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हाप्ट्रभापा हिन्दी के प्रचार एवं समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश प्रणासन ने जो 
याजना परिचालित की है, उसका प्रमुस अग हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के रचयिताओं 
को पुरस्कृत करने के अतिरिक्त स्वय भी विविध विपयो के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, मौलिक 
तथा अनूदित, प्रकाथित कर हिन्दी वादमय के उन अयो की पूर्ति करना है जिनमे उप- 
योगी एव प्रामाणिक पुस्तको की नितान्त कमी अथवा अभाव-सा रहा है। ग्रन्थ-प्रकाशन 
वा यह कार्य “हिन्दी समिति” के तत्त्वावधान में सुचारु रूप से चल रहा है और हमारे 
ड<4ए यह अत्यन्त प्रसनता एवं गौरव की वस्तु है कि राष्ट्रभापा की उन्नति के इस पुनीत' 
कार्य में हमें इस अल्पक्राल में ही अनेक विद्वानों एवं विज्येपज्ञो का सहयोग प्राप्त हो 
गया है। इससे हमें आया होती है कि देश में, विशेपकर हिन्दी भाषाभापी जनता में, 
हमारे उस प्रयास का सर्वत्र स्वागत होगा और हम योजना की सम्पूर्ति में अधिकाधिक 
सफद़ता प्राप्त कर सकेंगे। 

हमारा यह नवीन प्रकाथन हिन्दी-समिति-ग्रन्थमारा का २९वाँ ग्रन्थ है। इसके 
देसक श्री रमाणकर गुप्त प्रयाग विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हूँ जिनके मन में विद्यार्थी- 
जीवन से ही हिन्दी के प्रति विभेप अभिरुचि रही है। आप अत्यन्त परिश्रमी तथा 
अध्ययनथील रहे हैँ। आज से रूगभग दस वर्प पूर्व आपने हिन्दी, सस्क्ृत, अग्रेजी आदि 
के विविध ग्रन्थों से सूक्तियों का सग्रह क ना आरम्भ कर दिया था, जो आज “सूक्ति 
सागर” के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत है। इसमें लेखक ने भारत के ही नही, 
यूरोप, अमेरिका, चीन आदि के भी विद्वानों, कवियों, विचारकों एवं दाशंनिकों की 
चुनी हुई सूक्तियो का समावेश किया है, क्योकि आपकी यह धारणा रही है, जो ठीक 
ही है, कि महान विचार सार्वभौम तथा शाइवत होते है और वे भौगोलिक अथवा 
जाति-पाँति की मीमाओं में वाँधे नहीं जा सकते। 

साहित्य में सृक्तियों का अपना विशेष महत्त्व होता है, क्योकि उनमें जीवन के 
व्यापक अनुभवों का निचोड, ज्ञान का सार और नीति-वचनों का उपदेशामृत बड़े 
मनोरम ढग से सन्निविष्ट रहता है। वे हमारा मार्ग-दर्शन ही नहीं करती वरन्‌ निराशा 
और विपत्ति के समय उनसे हमे बडी प्रेरणा एव वलू मिलता है। समग्रह कैसा बन 
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पड़ा है, इसका आभास इसी से मिल जाता है कि अनेक विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से इसकी 
प्रशसा की है। हमें आशा है कि हिन्दी प्रेमियो के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और 
बहुमूल्य प्रमाणित होगा। 
भगवतीशरण सिंह 
सचिव, हिन्दी-समिति 
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श्री रमाथकर गुप्त द्वारा सकलित 'सूक्तिसागर' ग्रन्थ की पाण्डुलिपि मैने देखी । 
श्री गृप्त जी ने विभिन्न देशो के नये और पुराने मनीषियो की सुक्तियो का बहुत सुन्दर 
सग्नह किया है। सूकितिया बडें परिश्रम से चुनी गयी है। महापुरुषो की वाणियों में 
बद्भूत णवित होती है। कठिनाई के समय और कत्तंव्य-गत इन्द्र उपस्थित होने पर 
ये सयूक्तिया प्रकाश और प्रेरणा देती है। सतार की समृद्ध भाषाओ में इस प्रकार की 
सूवितयों का वडा मान है। सस्क्ृत साहित्य में तो सुभाषितों का सग्रह बहुत ही समृद्ध 
है। दीघं काछ से विषम परिस्थितियों को सुलझानेवाली सूक्तियो को वहुमान देकर 
हमारे पूर्वजों ने साहित्य के इस अग का महत्त्व स्वीकार किया है। 

समार में व्यवहार-कुशल होने एवं सुख पूर्वक निर्वाह के लिए नीति का जानना 
अति आवश्यक है। सृक्तियों में नीति के वचन थोडे शब्दों में गागर में सागर की 
भाँति बडी सुन्दरता से व्यवत होते है। इनमें उपदेश देने की छठा निराली होती है। 
सूकितियों की आवश्यकता प्राय विद्याथियो, उपदेशको, वक्‍ताओ, साहित्यकारों एवं 
राजनीतिज्ञों को वरावर पडा करती है। भावों को सजा-सँचार कर सजीव वनाने 
एव वक्‍तृत्व का को चमकाने में ये वडी सहायक होती है। 

मुझे गुप्त जी के सग्रह को देखकर वडी प्रसन्नता हुईं। 'यूक्तिसायर' वास्तव में 
यथा नाम तथा गुण के अनुसार सूक्तिसागर ही है। इस सग्रह की कुछ विदेषताएँ 
उल्लेखनीय हूँ । सुक्तियों के सग्रह अनेक देशी और विदेशी भाषाओं के महापुरुषो 
की रचनाओ से किये गये है । लेखक ने विदेशी भाषाओं के लब्धप्रतिष्ठ लेखको की 
रचनाएँ अधिकतर अग्रेजी के माध्यम से ही पढी है। अग्रेजी समुद्ध भाषा है। आज 
लगभग आधी दुनिया में इसी का वोलवाला है। इसमें प्राय ससार के सभी समृद्ध 
साहित्यो के निर्माता मनीपियो की प्रमुख-प्रमुख रचनाओ का उत्तम अनुवाद हो चुका 
है। गुप्त जी ने फ्रेन्च, जम न, रूसी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं की सृक्तिया उन्ही 
अग्रेजी में अनूदित पुस्तको के माध्यम से ही सगृहीत की है, मूछ लेखक की मूल भाषाओी 
से नही। सस्कृत भाषा में तो सूक्तियो का भाण्डार है। गुप्त जी ने सस्कृृत के महान 
कवियों, लेखको, जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भतुंहरि, चाणक्य, माघ, 
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भारवि आदि की रचनाओं से अधिक सूकितया सग्रह की है। अग्रेजी, फारसी की चुनी 
हुई सूक्तियो और सस्क्ृत भाषा की सूक्तियों का मूल देकर इनका हिन्दी अनुवाद भी 
दे दिया गया है, जिससे इस सग्रह का मूल्य वहुत बढ गया है। 
इस सग्रह की एक विशेषता यह भी है कि गुप्त जी ने आधुनिक छेखको, साहित्य- 
कारो, महापुरुषो, राजनीतिज्ञो और सतो की रचनाओं का मथन करके उनकी सूक्तियो 
को भी सग्रह किया है। विश्व-कवि रवीन्द्र, राष्ट्रटपिता महात्मा गाधी और सत विनोवा 
की सूक्तियाँ तो अधिक विस्तार से दी गयी हूँ। हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के 
महारथी प्रसाद, प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल आदि की सूवितयो को भी यथा स्थान देख 
कर बड़ी प्रसन्नता होती है। 
सग्रह के अन्त में लेखकों की एक विस्तृत और पूर्ण अनुक्रमणिका भी जोड़ दी 
गयी है, जिससे पुस्तक की उपादेयता में कई गुनी वृद्धि हुई है। इस सग्रह की कितनी 
ही सूक्तिया तो इतनी प्रेरणादायक है कि उन्हें अमूल्य सम्पत्ति कहा जा सकता है। 
पुस्तक छात्रों के लिए तो लाभदायक और उपयोगी है ही, पुस्तकालयों के लिए भी 
संग्रहणीय है। नि सन्देह 'सूक्तिसागर' नये साहित्य के निर्माण में सहायक होगा। 
मेरा विश्वास है कि हिन्दी-भापी जनता इस सुन्दर ग्रन्थ का उचित स्वागत करेगी। 
हजारीप्रसाद हिवेदी 
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सूक्तिया साहित्य-गगन में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र के समान है। इनकी 
आभा देश और काल की सकुचित सीमा पार करके सर्वदा एक समान और एक रस 
रहने वाली है। मानव जीवन के विविध क्षेत्रो में सहस्नो वर्षों की अनुभूतियो ने इनको 
अमरता प्रदान की है मौर करोडो कण्ठो से निकलने के कारण इनमें माधु्य और कोम- 
लता वा यथेप्ट परिपाक हुआ है। ये सूक्तियाँ यदि न हो तो साहित्य में रस की कोई 
स्थिति ही न रहे और कवित,, कहानी, उपन्यास, निवन्ध और वक्‍तृता की कला विकल 
हो जाय। दस-बीस वाक्‍्यो को ही नही, पूरे पृष्ठ एव सन्दर्भ को भी सजीव बनाने की 
इनमें अद्भुत क्षमता होती है और वक्‍तृत्व कछा को चमकाने में तो ये अपनी अद्वितीय 
स्थिति रखती हूँ। बहुधा लेखको, कवियो एवं साहित्यकारों के समान ही इनकी 
आवश्यकता सामाजिक कार्य करनेवालों को एव राजनीतिज्ञों को भी हुआ करती है 
तथा महापुरुषों, उपदेशको एवं कथावाचकों के समान ही गृहस्थी के विभिन्न झझठ 
में रहनेवाले लोगो को भी इनकी आवश्यकता पडती है। मानव जीवन का ऐसा कोई 
कोना बचा हुआ नहीं है, जिस पर अमर सूक्तियों के कण अमृत के समान शीतलूता 
एव प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति न रखते हो और ससार की ऐसी कोई जटिल समस्या 
नही है जिसको वात-की-वात में सुलझाने की सूझ इनसे न मिलती हो। 

अनेक प्राचीन साहित्यकारो के सम्बन्ध मे ऐसी अनेक किवदन्तिया प्रसिद्ध हैँ कि 
उनकी किसी एक सूक्ति से ही वडे-बडे अनर्थ एव दु्घंटनाए रुक गयी हैँ और निविड 
अन्धकार में भी पथ का प्रदर्शन हुआ है। यही नही, केवल एक सूक्ति को ही लाखों 
सुवर्ण मुद्राओ में कब करने की मनोहर किवदन्तिया भी पायी जाती है और उनके 
द्वारा क्रम करनेवाले का सवंविध कल्याण भी सुना जाता है। तात्पर्य यह है कि ये 
सूवितया अमूल्य रत्न हैं और इनकी आवश्यकता प्रत्येक सहृदय को सवंदा पडा करती है। 

सुक्तियों मे थिक्षा एवं सदुपदेश की जितनी अमोघ शक्ति रहती है उतनी ही 
आत्म-मन्थन एवं अनुूभूतियों को झकृत करने की भी इनमें क्षमता होती है। सदु- 
ग्रन्यो के सैकडो पृष्ठ अथवा किसी सदुपदेशक के घटे दो घटे के मनोहर व्याख्यान भी 
उतना प्रभाव नही डालते जितना गभीर प्रभाव किसी एक सूक्ति का हमारे हृदय पर 


कनक १ 9 न 


पडता है। इसका कारण यह है कि सूबितियों का प्रभाव सीधे हृदय पर पढ़ता है। 
कर्णबुहरो में पडते ही ये विद्युत्तरगों की भाँति समूचे शरीर और अन्तरात्मा को 
विमृग्ध कर लेती हैँ। मानस की गहराई में व्याप्त आनद की लछहरो को उद्देलित 
बना देती हैँ और कियत्कषणो के लिए ऐसा ज्ञात होने लगता है कि हृदय को ब्रह्मानन्द 
का साक्षात्कार हो रहा है और अकस्मात्‌ बहुत दिनो तक सजोकर रफने योग्य कोई 
बहुमूल्य मणि मिल गयी है। ऐसी अद्भुत एवं विचित्र शक्ति से भरी हुई उन सूक्तियो 
'पर आदिम काल से सहदयो की लोल्‌प दुष्टि रही है। और अधिक से अधिक इन 
बहुमूल्य रत्नों की माला से अपने कण्ठ को अलछकृत करने की उच्छा भी सदा से पायी 
जाती है। 
साहित्य का आनन्द ससार में सर्वोपरि माना जाता है। उसकी सज्ञा ब्रह्मानन्द 
'सहोदर ही है। किन्तु सत्य तो यह है कि यदि ये सूक्तियाँ न हो तो साहित्य के उस 
अमन्द आनन्द को आत्मसात्‌ करना सुगम नहीं होता। बहुत वार तो ऐसा भी होता 
है कि कठिन सन्दर्मो एव जटिल शब्द-समूहो को भी ये सूक्तियाँ अत्यन्त प्रसाद गुणयुक्त 
कर देती है और अपनी मोहिनी प्रभा से अन्धकाराच्छन्न वातावरण को प्रभासित कर 
देती हैँ। एक ओर इनमें गभीर घाव करने की यदि अटूट सामर्थ्य रहती है तो दूसरी 
ओर वज् के समान क्र-कठोर एवं मरुस्थल के समान नीरस हृदय को भी सरस, 
'स्निग्व एवं रसाप्लृत करने की इनमें अपार क्षमता रहती है। इनमें वे पोषक तत्त्व 
रहते हँ जो निवंलो में भी अपार वल भर देते है और निराशा से थके हुए चरणो में 
पवन की गति-डाल देते है । नीरस एवं वकवादी भी सूक्तियों की चमक से चमत्कृत 
हो उठता है और गर्वलि से गर्वीले स्वभाववाला भी इनकी अमृतस्यन्दिनी धारा में 
नहाकर अपने ताप-सन्ताप को टूर कर देता है। दुख एव वेदना के असह्य भारो को 
क्षण भर में ही टूर कर देने की तो इनमें वह करामात है जिसका अनुभव भुक्तभोगी 
ही कर सकता है। तात्पयं यह है कि विधाता की इस मानव सृष्टि में ये सूक्तियाँ 
'कल्पतरु के समान है । इनकी सुविस्तुत सघन छाया में जीवन-पथ की थकान को ही 
दूर करने की गवित नही है, प्रत्युत भविष्य की दुर्ग म यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त करनें 
का इनमें अक्षय तथा दैवी सम्बल भी रहता है। किवहुना मानव कतंव्यों की ऐसी 
कोई अज्ञात दिगा अथवा बेँबेरी गली नहीं है जिनमें इन सूक्तियो की किरणों का 
जुश्र प्रकाग न पडता हो। सुख-दु ख, सम्पत्ति-विपत्ति, अनुराग-विराग, सज्जन- 
दुर्जेन, योग-भोग, एवं प्रणंसा-निन्‍्दा से भरे इस इन्द्ात्मक जगत्‌ में इन सूक्तियों की 
गति सर्वत्र है। ब्रह्म की भाँति ये सर्वव्यापी बन गयी है और इनके कारण अनादि 
काल से मानव जीवन को सब प्रकार से सुख-सनन्‍्तोप और सवल मिलता आया है। 
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किन्तु इन सूक्तियों का आनन्द उठाने की पात्रता भी सहृदयो में ही रहती है। 
मस्कृत साहित्य में इनके अपूर्व सग्रह पाये जाते है । और सत्य तो यह है कि उनकी 
तुलना में विश्व का सुविशाल वाइूमय अब भी बहुत कुछ रिक्त ही मिलेगा। सूक्तियो 
एवं नुभाषितो के जैसे विशाल भाण्डार सस्कृत-साहित्य में पाये जाते है वैसे अन्यत्र 
दुर्दभ हैं । उधर हिन्दी में भी इस प्रकार के दो चार प्रकाशन देखने में आये है, किन्तु 
उन्हें उतना महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि इनके सग्रह- 
फारो ने पाथ्चात्य विदेशी साहित्य एवं हिन्दी की पुस्तको से ही उनका सम्रह किया 
है। सस्कृत के रससिद्ध कवीश्वरों की अमरवाणी को देखने का एवं उनसे छाभ 
उठाने का कष्ट उन्होने नहीं उठाया है। यदि किसी ने किया भी है तो वह बहुत ही 
बलप मात्रा में है। 
गुप्त जी के इस 'सूक्तिसागर' का हमने सादन्त अवलोकन किया है। मैं यह कहने 
की स्थिति में हूं कि यह हिन्दी में अपने ढग की अद्वितीय पुस्तक है। इसमें न केवल 
सस्कृत, फारसी, उर्दू, हिन्दी, वगला, गुजराती, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के 
विद्वानों एव लेखको की सूक्तिया ही सग्ृहीत है वरन्‌ इसमें विदेशी विद्वानों, लेखको, 
महापुरुषो एव राजनीतिज्ञों की भी सूक्तिया है। देववाणी सस्क्ृत में सुक्तियों का अक्षय 
भाण्टार है, गुप्त जी ने उनमें से चुनकर प्राय अति सरस, सरल तथा गेय पदावली की 
सूक्तियाँ ली है, उनका मूल भी जहाँ तक सम्भव था, उन्होने दे दिया है। इसी प्रकार 
अग्रेजी सूक्तियो का भी मूल पाठ देने की उन्होने चेष्टा की है। उनके इस महान्‌ 
परिश्रम का सदुपयोग छात्र, वक्‍ता, विद्वान्‌ एवं लेखक--सभी कर सकते है। 
में यह तो नही कह सकता कि जिन-जिन विपयो पर सूक्तियों का सग्रह गृप्त जी 
ने किया है, उन पर ऐसी सूक्तियों का मिलना कठिन है, जो इसमें नही सगृहीत की 
गयी है, किन्तु मे यह कह सकता हु कि इतने विभिन्न विषयो पर सूक्तियो के सम्रह का 
जो श्रमसाध्य कार्य गृप्त जी ने उठाया था, उसका दायित्व उन्होने बडे मनोयोग, निष्ठा 
और तत्परता से पूरा किया है। यह पुस्तक उनके प्राय दस वर्षो के परिश्रम का फल 
है। मधथ्‌ के सचय की भांति उन्होने न जाने कितने ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रिकाओं को छाना 
है। आधुनिक लेखको, कवियों एव कथाकारो की कृतियों का भी उन्होने भलीभाँति 
परिणीलन किया है। हिन्दी में एकाध सूक्तियो की पुस्तक अभी कुछ दिलों पूर्व प्रका- 
शित हुई है, किन्तु उनमें आधुनिक छेखको एवं महापुरुषों के विचारो का सम्रह प्राय 
नही के वरावर है। इस दृष्टि से गुप्त जी का यह सग्रह अनुपम है। जहाँ तक हो सका 
है, उन्होने अपने अगाध परिश्रम और प्रतिभा के इस प्रासाद को सर्वाज्ज सुन्दर बनाने 
की चेष्टा की है। यद्यपि कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जायगे, जिनके पर्यायवाची प्रत्येक 


मन 4५ २०5 


शब्द पर सूक्तियों का सकलन उस पुस्तक में अलग-अलग किया गया है, किन्तु ऐसा करने 
का कारण यह था कि गुप्त जी ने मूल शब्द को ही ध्यान में रखा है। उदाहरण के 
लिए रमणीयता, सुन्दरता, सौन्दर्य आदि णब्दों की सूकितियाँ इसलिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपनिवद्ध हूँ कि उनके नीचे दी गयी सूबितयो में उन्ही-उन्ही णनन्‍दो का प्रयोग हुआ है। 
एक विजेपता इसकी यह भी है कि इसमें विपयो की अनुक्रमणिका के साथ-साथ 
लेखको की सूची भी दे दी गयी है और उनकी सूक्तियो के सन्दर्भ भी बता दिये गये हैं। 
इससे पाठकों एवं जिन्नासुओ को विश्येप सुविधा मिलेगी--ऐसी आया हैं। 
हमे परम प्रसन्नता है कि श्री रमाशकर गुप्त जी ने अपने इस सग्रह को सब प्रकार 
से उपादेय तथा अपूर्व बनाया है। श्री गृप्त जी वडी लगन के व्यवित है। ज्ञान के 
प्रति उनमें अविचछ निप्ठा है। अपने इस दीघ॑ प्रयत्न में उन्होने जो धैर्य और सुरुचि 
दिखायी है वह सव प्रकार से प्रणसा के योग्य है। मुझे आश्ञा है कि हिन्दी-जगत्‌ उनकी 
इस उज्ज्वल निधि से विशेप छाभ उठायेगा। हम उनकी इस परिश्रम एवं खोजपूर्ण 
रचना का हृदय से स्वागत करते है। 
रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 


निवेदन 


मानव-जीवन अथाह सागर की भांति रहस्यमय है और सदा से ही उसकी उल- 
झनो को सुलझाना सुगम नही रहा है। समय समय पर विद्व के महान्‌ विद्वानों, 
सतो, महापुरुषों तथा जन-नायको ने जीवन-सागर की अतल गहराई में पैठ कर और 
उसका मथन कर जिन रत्नो का सचयन किया है वे अमूल्य है और उनके द्वारा मानव- 
जीवन का उचित पथ-प्रदर्गन होता आया है। जीवन-पारखी उन्ही महापुरुषों के 
अनुभवों का साराश हमको उनकी साहित्यिक रचनाओ एव सूक्तियो से प्राप्त होता 
है जिन्हें वे इस नश्वर जगत्‌ में अपनी अमरता के प्रतीक के रूप में छोड जाते है। 
महापुरुषों के इन्ही विचारों एवं सूक्तियों का सहारा छेकर हम मानव-जीवन की गूढ 
समस्याओ को पूर्णत नहीं तो अशत हल करने का भ्रयत्तन कर सकते है। 

इन सूक्तियों में ससार के अनुभव हैँ, जीवन के वहुमूल्य सिद्धान्त है। इनमें 
शाइ्वतिक सत्य, उद्वुद्ध चिन्तन और गभीर अनुशीलन की ज्योति अन्तहिंत रहती 
है। इनमें युगो युगो की मानव चेतना तथा अनुभूतियाँ ही नही है, तक॑ है, युक्तियाँ है, 
निर्देशन हैं तथा इन सबसे वढकर अदूट विश्वास और गहरी निष्ठा है, जिससे वे 
हमारा पथ-प्रदर्गन करती है। इन सूक्तियो का हमारे नित्यप्रति की जीवनचर्या से 
लगाव रहता है और इनको हम अपने ही जीवन की निधि मान छेते हैं। अपने जीवन 
की समस्याओ को सुलझाने का सफल सुझाव इन सूुक्तियों द्वारा हम सदैव प्राप्त कर 
सकते हैं और हमारे लिए वे सभी स्थितियो में माननीय एवं आदरणीय है। ये सूक्तियाँ 
यह भी सिद्ध करती है कि मानव-हृदय सभी देशो में एवं सभी युगो में एक सा रहा है 
और समान अनुभव मनुष्यों के मस्तिष्क में समान विचार प्रसूत करते है। 

भारत में जैसे वेद, उपनिपद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा धर्मशास्त्र का, 
सस्कृत के कालिदास, माघ, भारवि आदि अमर कवियों का, तथा कवीर, ठुलसी, 
गाधी, रवीन्द्र और प्रेमचन्द की सूक्तियों एव विचारों का वडा आदर है उसी प्रकार 
यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के, चीन में कन्फ्यूशस के, जमंनी में शोपेनह्ावर 
और गेटे के, रूस में टालस्टाय तथा लेनिन के, इँग्लैड में शेक्सपियर और मिल्टन के 
और अमेरिका में एमर्सन तथा लिकन के विचार बडे प्रसिद्ध है। 
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विद्यार्थी-जीवन से ही सूक्तियो के पीछे म॑ दीवाना रहा हूँ एवं अच्छी पुस्तको का 
अध्ययन मेरा प्रिय व्यसन रहा है। मेरी आदत रही है कि जहां कही भी उनमें कोई 
सुन्दर सूक्ति मिली उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया। धीरे-धीरे ऐसी सूक्तियों 
की सख्या में वृद्धि होती गयी और अब तक के मेरे परिश्रम का परिणाम सूवित-सागर 
के रूप में आपके सामने है। 
अग्रेजी में इस प्रकार के एक से एक अच्छे ग्रन्य एव विचार-कोप हूँ परन्तु उनके 
संपादक सम्मवत. भारतीय विद्वानों के विचारों से अनभिज्ञ होने के कारण उनको 
सूक्तियों को अपने भग्रहों में स्थान न दे सके। उनको कदाचित्‌ यह ज्ञान ही नहीं 
कि भारत आदि काल से विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और अपनी गिरी से गिरी 
दणा में भी उसने सारे विश्व को अध्यात्म, दर्शन एवं सात्विक जीवन की शिक्षा दी है 
और उसके ग्रन्थों में इतने ऊँचे विचार हूँ जहाँ पहुँच कर पाइचात्य प्रतिभा, फ्रेंच दार्ग- 
निक विक्टर कजिन्स के शब्दों में, भारत के तत्त्वज्ञान के आगें घुटने टेक देती है। 
सस्क्ृत साहित्य तो सूक्तियो का अक्षय भाडार है। इसमें उत्तम सूक्ति-कोप भी 
हैँ किन्तु राप्ट्र भाषा हिन्दी में इस प्रकार के किसी अच्छे सूवित-कोप का अभाव देख 
कर मुझे खेद हुआ। मैने अपने पास उपलब्ध सामग्री को ही सकलित करने का निश्चय 
किया। सूक्ति-सागर उसी निव्चय का फल है। में चाहता तो पाश्चात्य सग्रह कर्त्तानी 
की भांति सृक्ति-सागर में केवल भारतीय विद्वानों के ही विचार सम्रह करता, किन्तु 
अनुभव के क्षेत्र में काले-गोरे का यह भेद-भाव मुझे अच्छा नही लगा, क्योकि महान्‌ 
विचार सार्वभौम तथा चादइवत होते हैं और वे भौगोलिक अयवा जाति-पाँति की 
सीमाओ में बाँवे नहीं जा सकते। 
अस्तु, यह सृक्ति-सागर भिन्न भिन्न देशो के विद्वानो के विचारो एवं सूक्तियों का 
सग्रह है। इसमें जहाँ एक ओर वाल्मीकि, वेदव्यास, गौतम वुद्ध, कालिदास, गकरा- 
चार्य, भर्तृहरि, चाणक्य, तुलसी, कवीर, रहीम, रामकृप्ण परमहस, रामतीर्य, विवेका- 
नन्‍्द, तिलूक, गाधी, रवीन्द्र और प्रेमचन्द के चुने हुए विचार हैं वहाँ दूसरी ओर कन- 
फ्यूच्स, सुकरात, प्लेटो , अरस्तू, वर्जिल, गेटे, वेकन, वर्क, जेक्सपियर, टालस्टाव, 
लछेनिन, एमर्सन, लिकन आदि विदेशी विद्वानो की सर्वमान्य सूक्तियाँ भी दी गयी है। 
सकलछित सूक्तियो में प्राच्य वुद्धिमत्ता तथा अव्यात्मवाद के चमत्कार के साथ-साथ 
पाठकों को पादचात्य व्यावहारिकता एवं भौतिकवाद की आभा भी दृष्टिगोचर होगी। 
साहित्य-मर्मंग पद्ममूपण डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी डी० लिटु० अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग काजी हिन्दू विद्वविद्याल्य के प्रति मै हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने 
सूक्ति-सागर की भूमिका लिख कर इसे गौरवान्वित किया। 
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हिन्दी के उत अन्य विद्वानों का भी में हृदय से ऋृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य 
समय देकर सूकिति-सागर की पाडुलिपि देखने और अपनी सम्मति लिखने की कृपा 
की है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सहायक मत्री, सस्क्ृत और हिन्दी के प्रकाड 
विद्वानू, सुविख्यात लेखक एवं सूक्ति-पारखी श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री का में 
हृदय से आभारी हूं जिन्होंने अपने व्यस्त दैनिक जीवन से पर्याप्त समय निकाल कर 
सूक्ति-सागर के प्रत्येक पृष्ठ को पढा और अनेकानेक सुझाव दिये तथा 'परिचय' लिखने 
की कृपा की। उनकी सहृदयता और उदारता को मैं कभी भूल नहीं सकता। 

इसी सिलसिले में मे अपने अनुज डा० केदारनाथ एम० डी० (रीडर इन मेडि- 
सिन मेडिकल कालेज रूखनऊ) के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ तथा अपनी सह- 
धर्मिणी के छोटे भाई श्री वीरेन्द्र कुमार एम० एस-सी० को भी आश्षीर्वाद दिये बिना 
नही रह सकता जिन्होने सग्रह तैयार करने में पूर्ण सहयोग दिया है। 

अत में म॑ उन समस्त सतो, महात्माओ, ऋषियो एवं साहित्यकारो के प्रति 
आभार प्रकट करता हूँ जिनकी अमूल्य रचनाओ से मैने सूक्तियाँ सग्रह कर सूक्ति- 
सागर को अलक्ृत और सुसज्जित किया है। 

एक प्रार्थना अपने विज्ञ पाठको से है। पुस्तक में जो अपूर्णता और न्रुटि उन्हें 
खटके उसे वे सम्रहकर्त्ता को सूचित करने का कष्ट करें जिससे अगले सस्करण में उनसे 
लाम उठाया जा सके। 


विनीत 
धी|३ राधा विल्डिग रमाशकर गुप्त 
चौक, लखनऊ (सग्रहकर्ता ) 
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अंतःकरण 


सता हि सदेहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त करणग्रवृत्तय- । 
सन्देह की स्थिति में सज्जनों के अत करण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। 
-- कालिदास (अभिन्ञान श्षाकुन्तलम्‌ ) 
"फल 7फातेबधाठा ठ् फ्रप ]0ए 78 27 (९ ठ0ाइटाटाट2 
सच्चे आनन्द का आधार हमारे अत करण में ही है। -- सेनेका 
जिस प्रकार दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है और अपने स्वरूप को 
भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अत करण दूसरी वस्तुओ का भी प्रत्यक्ष करता है 
भौर अपना भी प्रत्यक्ष करता है। -> डा० सम्पूर्णाननद (चिह्विलास) 
#शशा25. ०07इटाट70९ 35 96 ठाबटांट 0 600 
मानव का अत करण ही ईश्वर की वाणी है। -वावरन 
फु एद्नप्टाड छत 2075ट62०6, 6 ]49 0ती ग्राश्ुणए 74९ 70 7९८ 
अत करण के मामले में बहुमत के नियम को कोई स्थान नही है। 
-- महात्मा गायी 
प्रफ्रढ ९०शफर ०णी 2 शबते ०णराइटाशाट6 75 फट गली ठी 8 ॥फाएु ९०एं 


पापी अत करण की यत्रणा जीवित मनुष्य के छिए नरक है। +-- फारविन 


निर्मल अत करण को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य हैं। उस पर दृट रहने 


से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है। -- महात्मा गायी 
दयाज्षील अत करण प्रत्यक्ष स्वर्ग है। -- स्वामी विदेकानन्द 


(काइसलारर 35 6 एण०6९ ० प्रा 50एे 35 धार ए4६5075 याए पट ६ 0९८ 
छा धार 7047 0 %ण्ारवल' ९ए गीया ट्रावब्बताटा टदाटी। तीर 

अत करण आत्मा की वाणी है, जैसे कि वासनाए घरीर की। उसमें जाइवर्य 
ही क्या यदि वे एक दूसरे का खडन करती हैं । “गो 


अंतःकरण | २ 


ज्ञाताज्ञात पाप ही अंत.करण की मलिनता है। जब तक अतःकरण मरूरहित, 
पापरहित नही होगा, तव तक वास्तविक दृप्टि---दिव्य-दृष्टि---का उदय नही होगा । 
“स्वामी द्वंकराचार्य 


(एछाइटालाटट, प0प९१ ९ए९/ 50 इ्ाबोी 8 एणया जांगरेट ४९ ॥एट, 
87०5 8पतत6गए 4700 9 इछाफ्लाा 0 ठप व८४०-०८०१. 
अंत.करण यद्यपि, जब तक हम जीवित रहते है, एक तुच्छ कीड़े के रूप में 
रहता है, तथापि वही मृत्यु-गय्या पर अकस्मात्‌ सर्प का रूप घारण कर लेता है। 
-- जेरोल्ड 


तफ्ठढाठ 45 70 जांध्राट58 830 ल्यय6-30 ब०८८पी४८ए 50 एछएचटाएपिं 285 
ढ075छंट्ाटट जॉमसंटा वणलाोाड राफिं। एड. 


कोई साक्षी इतना विकट और कोई अभियोक्‍ता इतना शक्तिगाली नही है, 
जितना कि अपना ही अंत:करण । -- सोफोक्लीज्‌ 


वही मनुष्य ईश्वर के दर्शन कर सकता है, जिसका अंत.करण निर्मेल और पवित्र है । 
-- स्वेंट सार्डेस (दिव्य जीवन) 


अंत:करण जब प्रेमानुभूति से आप्लुत हो जाता है, तभी जीवन की गति सरल 
हो जाती है। ल्‍ -- अज्ञात 

(0एब्ावाटट बरढॉं5, 45 7६ 8 2. खिएलतीदए८ए बडॉ०७, 5 4६ एणॉएं० ? 
एथयां(ए ब्डाड, 5 76 90ए9प्रॉंगए ? 57६ (एएाइटांटा2९ 2४४, 75 ३6 7787६ ? 

कायरता पूछती है---क्या यह भयरहित है ? औचित्य पूछता है---क्या यह व्याव- 
हारिक है? अहंकार पूछता है--क्या यह लोकप्रिय है ? परन्तु अत.करण पूछता है--- 
क्या यह न्यायोचित है ? “+ पुरछान 

(०फडल॑टाएल 45 3 ००एथापे, चाते धा05८ च्विएेछ १ 8 70 इफ्टाट्टींए ६० 
ए7९ए९४६, 4 इटॉतिठफक #_०5 70९ ६0 8८टाड९. 

अंत:करण डरपोक होता है, जौर जिन दोषो को रोकने की उसमें शक्ति नहीं 
होती, उन्हें अपराधी ठहराने की उसमें प्राय: न्यायवुद्धि भी नहीं होती । 

--गोल्डस्मिय (विकार आफ वेकफील्ड) 


(छठग्रडटांटाटट 0065 करादॉप्ट 20एवथावें5 0ी च5ड 2, 


अंत.करण हम सव को कायर बना देता है। '"_ शेक्सपियर (हैम्लेट) 


डे [ भंत.करण 
प्र इणी शरंत्रए7४ ण 6 000 फ ग्राधा, 
ईदवर का मानव से कोमल सछाप ही अत करण है। --यंग 


मनुष्य के अन्दर ईद्वर की उपस्थिति को अत-करण कहते है । 
-- रबेडन वोर्म 


केवल निष्काम कर्मयोग के साधन से भी अत करण की शुद्धि होफ़र अपने आप 
ही परमात्मा के स्वरूप का यवार्थ ज्ञान हो जाता है। -- भन्नात 


जैसे नेत्रो में जरा भी कण पड जाने से कोई वस्तु ठीक-ठीक नहीं दीस़ पढती, 
ऐसे ही अत करण में थोडी भी वासना रहने से आत्मा के दर्शन नही हो पाते । 
-- स्वामी भजनानन्द 


जैसे कपडे को साफ करने के लिए साबुन, सोडा, रेह तया रीठा आदि अनेक वस्तुएँ 
हैं, इसी प्रकार अन्त करण को शुद्ध करने के लिए कर्म, भवित, ज्ञान, जप, तप, प्राणायाम 
व सत्सग आदि अनेक साधन है । -- अज्ञात 


मनृष्य का अन्त करण उसके आकार, सकेत, गति, चेहरे की वनावट, बोलचाद 
तथा आँख और मुख के विकारों से मालूम पड जाता है। “-+ पचतत 


जैसे शीज्षे में अपना चेहरा तभी दिखलाई पडता है जब कि शीदा साफ व गस्पिर 
हो, इसी प्रकार शुद्ध अन्त.करण में ही भगवान्‌ के दर्शन होते है। 
“- स्वामी भजनानन्द 


अन्त करण को मैं, मेरा' ये भावनाएँ वहुत तकलीफ देती हैं। इनके निकाद 
जाने से अन्त.करण को उसी प्रकार सुख होता है जैसे काँटा निकल जाने से धरीर को । 
-+ अनात 


मैले शीशे में सूर्य की किरणो का प्रतिविम्ब नही पढ़ता। उसी प्रकार जिनका 
अन्त.करण मलिन और अपवित्र है उतके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिविम्ब नहीं 


हि 


पड़ सकता । “- रामहष्य परम 


एत््रइलंट्यलट 75 प्री टोमयएँट ् प्रड०८- 


बत-.करण न्याय का कक्ष है। “+ पहादत 


जत 


सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ता: समुच्छया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 


सभी संग्रहों का अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढ़ने का अन्त नीचे ग्रिरता है। संयोग 
का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है । --वाल्मीकि रामायण 


न्‍ 


अंधकार 


[६35 थाॉ2ए४ तगे:टडा पडा, 9076 06 दंबए तं8णगलं. 
प्रभात होने से पूर्व घोर अधकार होता है। “-फुलर 


तमसो मा ज्योतिर्गंमय | --मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो । 
आरोह तमसो ज्योति: ।---अंबकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाश (ज्ञान) 
की ओर बढो। “वेद 


अंधा 
को वा महान्थो, मदनातुरो यः । 
बड़ा भारी अंधा कौन है, जो काम-वश व्याकुल है। -- स्वामी शंकराचार्य 


ए0०गंधाट5ड पाएटॉ5 ६०णणाते5ड प8६ पा छीग्रततट5३ड 0एकपंड पेटवए- 


अंबकार प्रकाश की ओर चलता है, परन्तु अंघापन मृत्यु की ओर। 
-- रवीद्ध 


कंजूस जादमी अंवा होता है, क्योकि वह घन के सिवाय औौर किसी सम्पत्ति को 

नहीं देखता । फिजूछखर्ची करनेवाला अंबा होता है क्योंकि वह आज को ही देखता 
है, कछ को नही देखता। रिझानेवाली नारी अंबी होती है क्योकि वह बुढापे की 
झुरियाँ नही देखती । विद्वान्‌ अंघा होता है क्योकि वह अपने अन्ान को नहीं देखता । 
-- विक्टर झूगो 


न पहयन्ति च जन्मान्वा: कामान्धों नैव पण्यति। 
मदोन्मत्ता न पदवन्ति बअर्यी दोपष॑ न पश्वति ॥॥ 


जन्म से अंघे नही देखते, काम से जो बंवा हो रहा है उसको सूझता नहीं, मदोन्मत्त 
किसी को देखते नही, स्वार्थी मनृष्य दोषों को नहीं देखता | “चाणक्य 


प्‌ [ नद्धनत् 
अथा वह नही है जिसकी आँखें फूट गयी है, वरन्‌ वह है जो अपने दोष छिपाता है। 
-- एक सत 
अनेकसदायोच्छेदि परोक्षार्थस्थ दशशेकम्‌ 
सर्वेस्य छोचन श्ञास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव स ॥। 
शास्त्रों द्वारा नाना प्रकार के सशयो का निराकरण दौर परोक्ष विपयो का ज्ञान 


होता है। इसलिए शास्त्र सभी के नेत्ररुप हैं। इसी लिए कहा जाता हैं कि जिसे 
शास्त्रों का ज्ञान नही वह एक प्रकार से अथा है । -- छितोपदेद 


अकर में कर्म 
एक स्थिति ऐसी होती है जब मनुष्य को विचार प्रकट करने की आवध्यवाता 
नही रहती। उसके विचार ही कर्म वन जाते है, वह सकल्‍प से कर्म कर लेता है। 


ऐसी स्थिति जब आती है तव मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, अर्वात्‌ अकर्म से कर्म 
होता है। “- महात्मा माधी 


अकमण्य 


पुस्पार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिप्ठा पाता है, परतु जो अपर्नाप है, 
वह सम्मान से भ्रष्ट होकर घाव पर नमक छिडकने के समान असह्य दु प्‌ नोगता है । 
--वेदब्यात (महानास्त, सनु०) 


अकमंण्यता 


जिशापाल चा0ए5 70 फथणाइए गर विदा ए0्ह/2८5४ गात॑ तल टली0"975 
बाते कागगीाटड ९७ टाइट था थी व 2८ए०- 

प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रकना नहीं जानती बौर अपना समिभाष 
प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है। “+ मेंटे 


ए०८एशसांए 75 तट -- बकर्मण्यता मृत्यु है । “-+ मुऐेगिनी 


4 ०, 


अद्धतज्ञ 


2, 
बेहतर है । ब्ल-टार 


अक्वतज्ञ मानव से एक इतत्न कुत्ता वेहतर हू 


अकेला ] ६ 


प्राष्टानएधावेल 45 "28507 (0 णव्यातं्रते 
अक्ठतज्ञता मानवता के प्रति विश्वासघात है! --ठामसन 


7९06६ ६0 #टपराग्म तार 8०00 0706 607 270फ_९> व5 खापरामबा।; 7प ६0० 
गटॉपाण जजों (क 8000 ४5 क्लंबो>०7८९४0. 


नेकी का वदला न देना क्रूरता है और उसका वदी में जवाब देना पिशाचता है। 


“-- सेनेका 
बहछतन्नदा ही मनुष्यत्व का विप है। -- सर पी० सिडती 
ऊ77(८5 362ए८ इंगश्ञांपप्रतेट 60 प्राद्मा. 
पथ्ुतों ने अकुतनता मानव के लिए छोड़ दी है। -- कोल्टन 


अकेला 


पृफाल डकणाहु०ड: 2027 णीं ध6 छण्एेंत $ पीर 06 ;ररी0 डॉचएतपेंड ग्रा0श 
076. 


संसार में सवसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अकेला (आत्म-निर्मर) रहता है। 
“““ दुब्सन 
ए्रफलए शी: जाए 59०6१ छ0 छर्थोा धागा 
जो अकेले चलते हैँ वे तेज़ी से बढ़ते हैं --नेपोलियन 
एकेनापि हि घूरेण पदाकान्तं महीतलमू | 
क्रियते भास्करेणेव स्फारल्फूरिततेजसा ॥। 
जिस प्रकार सूर्य अकेछा ही अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाअमान 
कर देता है, उसी प्रकार एक ही वीर अपनी घूरता और पराक्रम-साहस से सारी पृथ्वी 
को अपने पैरों तले कर लेता है। -- भर्तृहरि 


अज्ञात 


प27072766 ३5 ४96 789६ 0 फै€ ममंधतें ऐप 9 गांड १शव07: 07007 

097 डॉछर- 
अज्ञान मन की रात्रि हैं, लेकिन वह रात्रि जिसमें न तो चाँद है और न तारे। 
“- कतफ्यूदास 


जे [ भनज्ञान 


वार-वार शरीर घारण करना जीव के अज्ञान का परिणाम है] 
“डा० सम्पूर्णानन्‍्द (चिद्दिलास) 


अज्ञान हठधर्म की जननी है। >-पोप 


अज्ञान की अवस्था में सर्वस्व खो जाने पर भी वेदना सोयी रहती है। 
--मभन्ञात 
आरभन्तेहल्पमेवाज्ञा काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा कृतवियस्तिष्ठन्ति च निराकुला ॥ 
भज्ञानी मनुष्य थोडा ही आरभ करते है और बहुत व्याकुल होते हैं, परन्तु 
ज्ञानी बडा कार्य आरम्भ करने पर भी नही घबराते। 
“+ हितोपदेश 


क्र 


अगिक्षित रहने से पैदा न होना अच्छा है, क्योकि अनान विपत्तियों का मूल है। 
---प्छेटो 


7० 96 एए०पवे ् 6कागाएं १४ धार छ7290९5६ उ87074९८९ 
अपनी विद्वत्ता पर अभिमान करना सबसे बडा अज्ञान हैं। --जैरेनी टेलर 
[70 96 उ8छगण्यां 35 70६ पार 5फ९टाडों ए9/270890१2८ ती ग्राक्षा ३ ॥0 
[ा0ए पबा ९ 35 वात: 35 ॥5 इएटटाडों फ़्पणशोरहुट- 
अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है, वरन्‌ बपने की अगानी 
जानना ही उसका विशेष अधिकार है। -- डा० सर्वपल्कों राघारणान्‌ 


एफलाट ३0९ प्रााट5 "शीला उह्ञातद्यार८ट 75 055, गत ९ते 
कभी-कभी ऐसा भी समय आता है जब अनज्नानता ही सुरद होती है । 





«+ पिपेन्स 
अज्ञान के समान दूसरा बरी नहीं है । +- घायशप 
प्प्रकट ॥5 ड0 तेंग्वएंचा८ट55 छिपा तह्ञा0दा०८- 
अज्ञान ही अधकार है। “--हेक्सपियर (द्येन््य माए्ट) ० 


'शालर 7छत0णछ760९८ 75 5 
जप जि ६० ए८ ऋॉ5ट, 
जहाँ अज्ञानता परम सुख हो वहां ज्ञानी होना झूर्ेता है । -->पऐ 


न 


न 


अन्नानी | ८ 


अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। --+ स्वामी शंकराचार्य 
उशाठकाश्ाटट 35 ६९ 7राणाला ० टिया 
अनान भय की जननी है। --एच४ होम? 
अज्ञानी 
हितेह की कहिये नही, जो नर होय अबोध। 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ।। “- वृन्द 
निपट अवुघ समझी कहा, वुघनजन-वचन-विलास | 
कंवहू भेक न जानई, अमल कम्रलू की वास ।॥ -- अज्ञात 
रूपयौवनसपन्ना विशालकुलसंभवा: । 


विद्याहीना न झोभस्ते निर्गेन्धा इव किगुका' ॥। 
(सुन्दर, तरुण और बड़े कुछ में उत्पन्न भी विद्याहीन (अनानी) मनुप्य ऐसे नही 


शोभा पाते जैसे बिना ग़न्छ वाला पलछाश का फूल ।) -- चाणक्य 
अति | 
अतिरूपेण वे सीता अतिगर्बेण रावण:। 
अतिदानादवलिवेंडो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥ -- चाणक्य 


बति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयी, अति गर्ब॑ से रावण मारा गया, बति 
दान के कारण वलि को वँबना पड़ा, अति को सव जगह छोड़ देना चाहिए । 

एऋ2८४५ इटएकथीए टक्ा565 228९घ०३, बएपे ए7077065 & एऐॉ78786 मै? 776 
कुएण्ब्नधल तांएटटेपंणा, जरीषटतढए 4६ 96 कं पीर इ5ट४5०7०, 07 मं गगर्तीजशंतंप्रथे 07 
गग 80एल्सापाटा(. 

प्राय: अति से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और विपरीत दिया में परिवर्तन होता 
है, चाहे यह ऋतु, व्यक्ति या जासन में हो | 

-- प्लेटो 

गपफलाल टव7 7९ 20 ४८८5४ ६0 0ए7९, ६0 एता०्जोटत82, 40 >ट्वएए, शोएा 
पट5९ ४(्ॉजा[टड दा४ 200॥6त672८प उं7 धंएट फ़ण्ा्ट्डा 5९५८५ 

प्रेम में, ज्ञान में और सौन्दर्य में कमी अति नही होती, जब ये गृण पूर्ण शुद्ध अर्थे में 
समझे जाये। “- एमर्सन 


है [ ननिविनत्ततक्कार 


अति सघरपन जाौँ कर कोई। 


अनऊर प्रगट चदन ते होई।॥ “- ठुलनी (मानस, उत्तर) 

अधिक हप॑ और अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दु स बौर पतन की बारी 

जाती है। “- पयशकर प्रसाद 
अतिथि 


“अतिथि देव' का अर्थ है समाज-देवता | 
समाज अव्यक्त है अतिथि व्यक्त है । अतिथि समाज की व्यवत मूर्ति है। 
++ विनोरा 


अकर्मण्य, बहुत्त खानेवाले, क्र, देश-काछ का ज्ञान न रसनेवाले पौर निन्दित 
वेश धारण करनेवाले मनृष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे । ++पिद्गर 


पमठ कीड़ा 099, 2 8ुए८५६ पीट इटटणाते, & >फातेला, पौट पैजात, 4 १6९०५ 


पहले दिन अतिथि, दूसरे दिन वोन् और तोसरे दिन कठक है।. +- लैयौया 


अतिथि समाज का एक प्रतिनिधि है। अतिथि के रुप में समाज हमसे मेरा मग 


रहा है; हमारी यह भावना होनी चाहिए । >-« दिनोटा 
अतिथि-सत्कार 
अतिथि-सत्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है । “+ धाइईदिए 


जो मनुष्य योग्य अतिथि का प्रमन्नतापूर्वक स्वागत करता हे, उसरे घर में निशाप 
करने से लक्ष्मी को आज्ञाद होता है। “+ सत विषणाएुा 


पुष्प सूँघने से मुरझा जाता है, मगर क्षतिथि का दिल तोटने हे वि एफ दियाए 
ही काफी है। >> माप दिवदाएण 


किसी को भी भूख-प्यास अगर न लगती तो हमे कतिथिलतार गा मंग्गा ये 
मिलता । ज+ पिरीपा 

पुफ्च्ट घिलाएंधराए5 [8४५ जाट 75६ पार ाणछ्जैट €फ़ाटपवारते 3 बधास तल76 
€णगराएए, 59८९० पार एथाएगए इप्ट्ध 

सच्ची मित्रता के नियम इस क्रम से सूचित होते हैं--आशा्ेयादे ४ स्थाए शत 
नानेवाले को शी प्रता से विदा करना । ब+पोप 


अति भोजन ]) १० 
यदि कुछ न हो तो प्रेमपूर्वक बोलकर ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए। 


--हितोपदेश 

अतिथि-सत्कार मनुष्य का परम कर्तव्य है। --वाइविल 

रहिमन तव्‌ छगि ठहरिए, दान-मान सनमान। 

घटत मान देखिय जर्वाह, तुरतहिं करिय पयान॥॥ -- रहौम 

प्रेम रीति से जो मिले, तासों मिलिए धाय। 

अंतर राखे जो मिलने, तासों मिले वलाय॥। “-- फचीर 

आवत ही हमपें नही, नयनन नहीं सनेह। 

तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वरसे मेह।॥ -- तुलसी 


6 #णार5 गैटवाए ऋटॉटठपार ६0 9 हुप्टड६ ए०रफेंड गरपएंपब०६ ७०४) पर९ 
चिट, ग्याते 45 ९४०८ एी प्राजंग्डु धा6 ९05८४: 0070 ६0 ग९टाश' शाप 
07053. 


अतिथि के साथ सच्चे और हादिक स्वागत में वह जक्ति है कि जो साधारण से 
सावारण भोजन को अमृत और देवताओं का भोजन वना देती है।._ -:हायोनी 


अति भोजन 


बहुत खानेवाले मनुष्य का कमी जादर नहीं होता। --सादी 
गुफलफ प्रालालय 48 पलक बपंगट, फेर ०००८ घालाोंए एगे०४५ घाट 26 
पाल 287, गब्यारे फल छलीए ह०6४7४ 600. 


उन (पेटू मनुष्यों) की पाकशाला उनका तीर्य-स्थान, रसोइया उनका पुरोहित, 
भेज उनकी बेदी और पेट उनका ईइवर है। “- वेंक 


अतीत की स्मृति 


प्रफाढ मपञंट ० पर शि-बए०ए उच्ा6ए गीब/टाड छा0प्7ठें 6 क्रय 
5९्टीएंस2 75 णिगारटए गरडा. 

ग्रीष्मकाल का संगीत, गरत्‌काल के आसपास, अपने पुराने निवास की खोज 
में फठफड़ा रहा है -- रवीन् 


११ [ अत्याचार 


3 तढकाह 70 प्रा पड पी] 9ार्डॉंप पार एटड णी धार 925: 
में ऐसे भविष्य को नही चाहती, जो अतीत से मेरा सम्बन्ध छुडा दे । 

“-- जाज इलियिट 
अतीत चाहे दु खद ही क्यो न हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं। -- प्रेमचन्द 
5(ए0०ए काढ ऊष्छा गा एठप एणएणेत वाज़॑तरढ पट पिपफट 
भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अतीत का अध्ययन करों।_ -- इलपयूदस 


अतृप्त 


पक्षी चाहता है--मैं बादल होता'। 
बादल चाहता है--मैं पक्षी होता'। -- रवीद्ध 


धनेपु जीवितव्येपु॒स्त्रीपू._ चाहारकर्मसू । 
अतृप्ता प्राणिन सर्वे याता यास्वन्ति यान्ति च ॥। “+ चाषाप 
घन, जीवन, स्त्री और भोजन के विपय में सव प्राणी अतृप्त होफर गये, जाये है 
और जायेंगे । 
प्रफ€ लाल ण्ी धार ग्रात्या 607 पीट इंछा 
(07 घाढ ऋड्ठा। 0ि: धाट गरा0त70७, 


प्फिल ठलएएताणा ६० 5ग्रालाीमाए बचा 
फएफठ्का होल शुशटलट 0 6प्ाए 50709 


पर्तिगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रानि की दिवस के प्रति कौर अपने एुरगासे एर 
अज्ञात सुख की कामना--बही तो जीवन की चिर-जंतृप्त इच्छा €। न-+ पंप 


अत्याचार 


एनलाए ज्ञात लिया शायर? गज्ञापेई 70टटएट८ा 
अत्याचार और भय परन्पर हाथ मिलाते हूँ । लग 


अत्याचार-परायण राज-तस्त्ता जब अपनी शक्ति दृणपी हुई छाशगर कभी 
मात्रा बढाती जाती है, तव उसकी गति को सोदना हनियाय हो राय हक 
अवस्था में छछ, वल और कौशल से वगम उसे दिना राम गटी आएएय। 


० 7 परत 


बे ब 


अत्याचारी ] श्र 


अनाचार और अत्याचार को चुपचाप सिर झुकाकर वे ही सहन करते है जिनमें 
मैतिकता और चरित्र का अभाव हुआ करता है। +-- अज्ञात 


खघियो5 ग्रोगप्णनराउ(ए ६0 साधा 
रटट5 ०20070४0९६55 (005 व्पतठ5 शरा0०ताता ! 


मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनृष्यो को दुःख में डाल देता है। 
--- राबर्ट दर्न्ते 


अत्याचार जब निरंकुण होकर नग्न ताण्डव करने रूगता है, तव वलिवेदी पर 


चढ़ने को तैयार होने के सिवा और कोई भी उपाय नही रह जाता।_ --अन्ञात 
ह& दपटाए इारटुड 7्ा मद्यत-6शााटतमटइड 70 छएट्द्रॉप्ाट55 
समस्त अत्याचार ऋरता एवं दुर्वेछतामो से उत्पन्न होते हैं । “-सेनेका 
अत्याचारी 


प्रकट: वी छट फशक्यछ शिणाय एण69, जगा धप्रशि्टा& धा6 76७5 
दि09 एागंगलांए. ४ 
जव श्रजा सिद्धान्त के लिए विद्रोह करती है तव राजा अपनी नीति से अत्याचारी 
हो जाता है। “-- वर्क 
बद अख्तर तरज् मरदुमाजार नेस्त। 
कि रोजे मुसीबत कसरा भार नेस्त॥॥ 


अत्याचारी से बढ़कर अभागा आदमी और कोई नही है, क्योकि विपत्ति के समय 


उसका कोई मित्र नही होता। --सादी (युलिस्तां) 
अन्यावी और अत्याचारी की करतूतें मनुष्यता के नाम खुली चुनौती हैँ, जिसे 
वीर पुरुषो को स्वीकार करना ही चाहिए। “-- अज्ञात 


एछ्लापंठ्म (० पफाथ्य5 7४5 कध्वेंदालड [0 96वें 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह करना ईइवर की आज्ञा मानना है।.._ “+फ्रेकलिन 


जो अत्याचारी हैं उसका सोना जागने से अच्छा है, सच तो यह है कि उसके 
जीवन से उसका मरण ही बच्छा है। --सादी (ग्रुलिस्ताँ) 


श्३े [ वधिदार 


परफना 50एढ/टाड 75 8 (एा्रार जञी0 पा0७5 ग्र0 ७छ जप कीड़ 0७वा 
<श्च[97८6 


वह शासक अत्याचारी है जो अपनी इच्छा के अतिरिवत्त कोर्ड नियम नहीं 
जानता । “- यात्टेयर 


अधर्म 





अवमं की सेना का सेनापति झूठ है, जहाँ झूठ पहुँच जाता है वहाँ अवर्म राज्य पी 
विजय-दुन्दुभी अवद्य वजती है। -- सुदर्शन (पुप्पल्ता) 


अवर्म साम्राज्य-छोलुपता की तरह वर्वर और स्वार्यमय है। न+ रमियिप 


प्फल गाठठऊ: 20प्रफ्रॉटाट ग्रुएच्राटट उ६ [0 इटला एव, छीला ॥6( "0 
अपने को न्‍्यायी दिखलाना, जब कि ऐसा न हो, सवसे बा अपम॑ है । 
--प्ठेडों (रिपिदिए) 


जो अधर्म करते हैँ चाहे उन्हें उपतका फल तत्काल न मिले पर धीरे-धीरे 7 उनयी 


जड काट डालता है। “-वेदच्यास (महा& भा० प०) 

अवमं पर स्थापित राज्य कभी नहीं टिकता -+ सेनेरण। 

जैसे वुढापा सुन्दर रूप-रग का नाश कर देता है उसी प्रकार उबर्म से एसी था 

नाश हो जाता है। “- स्यामी भणायएरर 
अधिकार 

अधिकार-सुख कितना मादक और नसारहीन है । --+ शुणयाण प्रणद 


ए0जकक ८07पएछुछ, गाॉडणाएह एछ0०७था ३>ब्णंपाले५ 
अधिकार भ्रष्ट करता है, पूर्ण अधिकार प्रूर्ण रुप से । आधाई शरद 


ए०एटा, प्रा, 8 (८एैयायह 9५5फरचगाठट 

एत्रापराट5 ७ लक 40 00८05 

अधिकार विनाशकारी प्लेग के सदूध है। यह दिसे राग है उने ही नए 77 
देता है। बल 


ससार में सदसे वे अधिकार सेवा ओर त्यान से मिगा हे । न+प्राणए 


अध्ययन ] श्ढ 


अधिकारमद पीत्वा को न मुझात्‌ पुनश्चिरम 


अधिकाररूपी मदिरा का पान कर कौन है जो चिरकार तक उन्मत्त नही वना 
रहता । -- शुकादायें (शुक्रनीति) 
अपनत्व की अनुभूति ही तो अधिकारों की जननी है। “- अज्ञात 


नहर यह सोचना पसन्द करती है कि नदियाँ केवल उसे जल देने के लिए है। 
न -- रवीन्द्र 


अधिकारों की भी सीमा होती है और गासन का समय | सीमा छाँघने के वाद 
अधिकार अधिकार न रहकर तानाशाही वन जाता है, समय छाँधने के वाद शासव 
अत्याचार की भयानकता बन जाता है। -- भ॑ज्ञात 


अध्ययन 


दिच्रतीटड 5९०ए2 ई07 ठंलांडह0, 07 ठ्ाब्ाराई बाते ई0 बजाए: 


अध्ययन आनंद का, अछूकरण का और योग्यता का काम करता है। 
“+- वेकन 


ए280 0 (0 ८०ण्राफइतेंल बाते 2णापिट, ग्रठ7 (00 7लांस्एट ब्यापे (पड 
लिए हुएथ(९१ें, 707 (०. ग्पते. ध्वींए खाते. वाइए0पड5९, जप ६0०. दाह, दावे 
००मश्ंतल, 

अव्ययन खंडन और असत्य सिद्ध करने के लिए न करो, न विश्वास करके मान 
लेने के छिए करो, न बातचीत और विवाद करने के लिए करो, वल्कि मनन और 


परिशीलन के लिए करो | “+ बेंकन 
प्रफढढ बाए8 77076 प्राटा3 €ए्ाठग6तव फ़ए डचावेए पात्र 9ए ॥दकपा8, 
प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से अधिक मनुष्य श्रेष्ठ बने है। “-सिसरो 


मनुष्य-मात्र में बुद्धितत ऐसा कोई दोष नही है जिसका प्रतिकार उचित अम्यास 
के द्वारा न हो सकता हो। जारीरिक व्याधि दूर करने के लिए जैसे अनेक प्रकार के 
व्यायाम हैं वैसे ही मानसिक रुकावटो को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के 
अध्ययन हैं। “+ बेकन 


जितना ही हम अध्ययन करते हूँ, उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास 
होता जाता है। --शेली 


१५ [ सन 


एाबीए शाला एणापेलाण आप्रपाट5, ध्याएाए गला मतेगएर पिता, वे 
राइट शाला घड़र प्रीष्षात 


धूर्ते मनुष्य अध्ययन का तिरस्कार करते है, सरल मनुप्य उसकी प्रशमा करने 
है. और ज्ञानी पुरुष उसका उपयोग करते है। ब-वेन 


सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि है । उनके अध्ययन से सब कृचिन्तारें मिट 
जाती है। सशय-पिशाच भाग जाते है और मन में सदभाव जाग्रत होपर परम धान 
प्राप्त होती है। “+ स्थामी शिवानन्द 


अध्यापक 


अध्यापक राष्ट्र की सस्कृति के चतुर माली होते है। वे समस्कारो की एटा में 
खाद देते है और अपने श्रम से उन्हें सीच-सीच कर महाप्राण शक्तिया बनाने है । 
महपि परपिर 


अध्यापक-जीवन का एक बडा भारी अभिशाप यह है कि आप को ऐसी नेजाप 
बातों को पढना-पढाना होगा जिन्हें भाप न तो हृदय से स्वीवार करते है और ने सातिय 
के लिए हितकर मानते है। यहाँ आदमी को आपा सोकर ही सफाजा मिजी 


डा० हनाराग्रताद ल्च्दि 


अव्यापक के सामने बडे से बडे व्यक्ति ने सिर सुकाया ह सासारिता ऐश: 
एव प्रभता उसके महत्त्व के आगे तुच्छ हैं बोर भक्लियारों उसे धागे गमेशा 
श्रद्धावनत हुए हूँ । “+-ए।ा० पमसनाय शा 
लब्धास्पदोधस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाधस्य परेण नियास्‌ । 
यस्यागम केवलजीविकाया ते ज्नानपण्य वघधिद बदन्ति॥। 
जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर भात्त्रार्थ ने भागता है, दूसरों मे शपाव ८ 
पर भी चुप रह जाता है मौर केवल पेट पालने के लिए दिया पाता है, गिसा 75 
पडित नही वरन्‌ ज्ञान वेचनेदादा वनिया कहलाता है। >+ टपीदण 
बनये 


बौवन  धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविदेग्ति। 
एककमप्यनर्याय किमु यत्र चतुष्टपम।॥। >> पशा5 


अनाय ] १६ 


यौवन, धनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक--इनमें से एक-एक भी बअनथथे का 
कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मौजूद हो उसके लिए क्या कहना | 


अनाथ 


अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भाँति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण 
परदा पडा हुआ हो। पवन का साधारण झकोरा भी उसे हटा देता है। 
“- प्रेमचन्द (मादसरोवर ) 


अनादर 
सुनु प्रमु बहुत अवज्ञा किये, उपजे कोध ज्ञानिहं के हिये ।। 
-- तुलसी (सानस, उत्तर) 
१60७5 79667 ह्र0६ ६० ॥ए€ व थी धागा 40 96 त5872060 
अनादरपूर्वक जीने से बिलकुल न जीना ही अच्छा है। -- सोफोक्‍्लीज 


गुरुजननो का अनादर ही उनका वध कहलाता है। 
“- भगवान कृष्ण (महाभारत) 


अनासक्ित 


कर्मफल और इंद्विय-विषयों में मन न रूगाकर कार्य करना ही अनासक्ति है। 
“- अरविन्द 


अनासविति की कसौटी यह है कि फिर उस वस्तु के अभाव में हम कष्ट का अनुभव 
न करें। --हरिभाऊ उपाब्याव 


अनिमंत्रित 


जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइय विनु वोलेहु न संदेहा ।॥। 
तदपि विरोध मान जहूँ कोई । तहाँ गये कल्यान न होई।। 


-- तुलसी (मानस, बाल) 
अनुकरण 


अभी तक अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति महान्‌ नहीं हो पाया है। 
--सैमुअल जानसन 


५3 [ अनु पह 


शा ४ था। पर्ताबएएट टाल्यापार, घाते ७0९ सा 5 णिलाठन [टकतुंप 
चाह #6070. 
मनुष्य अनुकरण करनेवाला आणी है और जो सबसे आगे बट जाता है वही समूह 
का नेतृत्व करता है। +- विलर 
यद्यदाचरति श्रेष्ठत्तत्तदेवेतरी जन । 
स यत्ममाण कुरुते छोकस्तदनुवर्तते।। -“+ भगवान श्रौद्धप्ण (मौता) 
सज्जन पुरुष जो कुछ आचरण करते है, उसी का अनुकरण दूसरे छोग वरते है 
थे जिसे प्रमाण बनाते है, उसी का साधारण लोग अनुनरण करते है । 


[६ ॥$ 9ए वरशा्शव09, द्विए ग्राताट पाद्या 99 [7९०८ए५ चोद ४८ वैल्साम 


<ए०एप्ाएड 
उपदेश की अपेक्षा कही अधिक हम बनुकरण करके ही सब फुछ सीगने हैं । 
>> देफ 
अनुकरण पूर्ण निष्कपट चापलूसी है। “-+ फोन्टन 


यदि तुम भछाई का अनुकरण परिश्रम के साथ करो तो परिक्षम समाप्त हो दाता 
है और भलाई बनी रहती है, यदि तुम चुरा5 का अनुकफरण सुथ ने: साथ गरो तो शुग' 


चला जाता है और बुराई बनी रहती है । न-ह्पिरों 
एकत्य कर्म सवीद्य करोत्यन्यो5पि भहितिम । 
गतानृगतिको छोकी न छोक पारमाबिदा ॥ मय 


वन 5 डक >कब्कम्क 
झा दंगा 
कक] 


ससार में भेडियाधसान है। एक का अनुकरण गरवे पूसर 
करने ऊुगता है। लेकिन परमार्थ के काम वा कोर भी अनुपारथ मही राय । 
अधानुकरण से आत्मविश्वान के वजाव बात्म-सक्ोच्र होठा है। 


मु 
ब्--्पटपित्द पिच 


अन्न नरक 
475 





अनुग्रह 


(090४ण7एणा 3५ ऐच्वॉतिंता, जर्प॑ धाादितत ॥५ ॥46 दे 
अनुग्रह दासता है जौर दामता धृणान्पर हू। 


हुए बंक्‍क न कुल काम 78 
न ३६ ६ ॥। 


मनुष्य न केवल मपनी सेवाओ वा ही ऋपितु एन्‍ने ॥ए को 


अनुचित | १८ 


किसी के अनुग्रह की याचना करना अपनी आजादी बेचना है। 
* “- मह॒त्मा गांबी 
अनुचित 


विपवृक्षोउपि सवर्ध्ये स्वयं छेतुमसाम्प्रतम । 


अपने हाथ से छूमाये हुए विपवुक्ष को भी अपने ही हाथ से काटना ठीक नही । 
-- कालिदास 

जो लरिका कछु बनुचित करही । गुरु पितु मातु मोद मन भरही। 
-- तुलसी (मानस, वाल) 


अनुभव 
ठोकर लगे और दर्दे हो तभी में सीख पाता हूं। “- महात्मा गांधी 


फककफशारंटााट845 & ]०ए९ी, ब्यार्द ३६ कद्बें 26९९ 976 50, #07 ३६ 385 णीला एफ- 
ढाकटते 2४८ बा गरोगिया६8 7०८८५ 

अनुभव एक रत्न है और इसे ऐसा होता भी चाहिए, क्योंकि प्रायः यह अधिक 
मूल्य में खरीदा जाता है। --- शेक्सपियर 

फ्कुणयंढाग०6 एबॉ०2४ 77890िा३9 फ्रंडुए इ८ा००-णब्8०5, 7एं- व ६2०९ॉ८६ 
[68 20 0एऐटा: 

अनुभव-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, परन्तु उससे जो 
शिक्षा मिलती है वह अन्य किसी सावन द्वारा नही मिल सकती ।._ --कारलाइरू 

आतम बनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे वात। 


सो यूंगा युड़ खाइ के, कहै कौन मुख स्वाद ॥। “- कबीर 

व्यथा और वेदना की पाठगाला में जो पाठ मीखे जाते हूँ, वे पुस्तको तथा विदव- 
विद्यालयों में नही मिलते -- अज्ञात 
“कि-मेकर खाये भादमी की माँख नही खुलती । -- प्रेमचन्द 

कप्ट सहने पर ही अनुभव होता है। “- महात्मा गांवी 


&डफुथ्यदारए ८07ए7॥०४४ ग्राढ एव एलराबादा: हुए0वतें टक्ा गटएटा 76 
पार 0ए०००एढ ० प:प्रपतचं बाते शंणेटाटट, 

अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि असत्य बौर हिंसा का परिणाम स्थायी 
मच्छाई कमी नहीं हो सकती । -- महात्मा गांधी 


१5 [ झतुरुय 


दूसरों के अनुभव जान लेना भी एक अनुभव है। “+ दाज्ञात 





स्वयं अपने को लेकर म॑ तो प्रति दिन यही अनुभव ट्सवा हूँ थि मेरे भीतर फौर 
बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अगणित व्यब्तियों के श्रम और एण रा शाप राय 
है और इस अनुनृति से उद्दीप्त मेरा अत करण वितना छठ्पढाता है शिर उन £ शम 
इतना तो इस दुनिया को दे सक्‌ जितना कि मैने उससे कमी तब दिया है । 


बनुनूति 


जीवन की गहराई की बनुमूति के कुछ क्षण ही होते है, वर्ष नहीं । 
“--महादेंतों दर्मा (दोपत्तिश) 

ज्यों गूगे के सेन को, गृगा ही पहिचान। 
त्यो ज्ञानी के सुक्स को नानी होय सो जान ॥ ++ एथडोर 


अनुभूति अपनी सीमा में जितनी सवल है उतनी बुद्धि नही । #सादे स्यये णाद 
की हलकी अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के शान से अधि स्थायी सही है । 
“«॑« भाददवां दमा (दीएीएग) 


2 


कागद लिखें सो कायदी की व्योटारी जीव । 
आतम दृष्टि कहा लिसे दित देगी तित पीव ॥ बन एपर 


(दे० अनुभव 


अनुराग 
अनुराग, यौवन, रूप या घन से नहीं उत्तम होगा। रद्॒यां ाएएा 
उत्पन्न होता है! --प्रेमगय (४) 
रहिमन प्रीति सराहिए, मि्रे होते न्‍ग इस ! 
प्यो हरदी जरदी ठजी, तजी मणेशी घन ब्+ शतीएा 
अनुराग स्मति वा नदार हैं। नप्रैशाएई (एए 
जाल परे जात दहि, ठमगि शीदन गो भोग । 


अन्न ] २० 
॥फ%6 &गिट60%5 छा #६९ एशफ्रांएपटु3 एणए टायर शी रोटाट एीटए 
गा अ्तरल, भी धसारए 9४४० शिीशा. 
अनुराग विद्युत की भाँति होता है--आप नही कह सकते कि वह कहाँ टकरोयेगा 
हे तक वह कही (किसी पर) गिर न जाय। “-लैकोरडेयर 
अनुराग का वृद्धि, जनुमव या तक से कोई सम्बन्ध नही है। यह तो युवावस्था 
की दुनियाँ में मच््त बहती हुईं वयार है। “- अनात 
पा ॥ए2 ३97 5 #070 माला 6 0ए6॥. 
संसार में हमारा जन्म तभी तक सार्थक है, जब तक संसार से हम अनुराग 
रखते हैं। -- रवीद्ध (स्ट्रे वर्ड्स ) 
अनच्च 


अन्न वै प्राया:। (अन्न ही हमारे प्राण हैं।) --बेंद 
दीपो भक्षयते घ्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते। 
यदन्न॑ मक्ष्यते नित्य॑ जायते त्तादुशी प्रजा।। 
दीपक अंबकार को खाता है और काजल को जन्म देता है। प्राणी नित्य जैसा 
अन्न खाता है उसकी वैसी ही सन्तति होती है। -- चाणक्य 
कलावन्नगता: प्राणा:। 
कलियुग में प्राण अन्न के ही अवीन हैं। -- अज्ञात 
अन्न पर स्वत्व है मूखो का, और घन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने 
उन्हें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह उनकी थाती है। -- जयशंकर प्रसाद 
अंबे, लूले और लेगड़े मी जो काम कर सकें वह काम उनसे लेकर उन्हें रोटी 
देनी चाहिए। इससे श्रम की पूजा होती है जौर बन्न की भी! -- विनोबा 


जो पुरुष हितकारी भोजन करता है उसके लिए वह बन्न अमृत रूप हो जाता है। 
--वेदव्यास (सहा० द्वा० प०) 


र्र जैसा अनजल खाइए तैसा ही मन होव। 
जैसा पानी पीजिये चैसी बानी सोय॥। “- कबीर 


२१ [#पाय 


अन्न, वल से श्रेष्ठ है। राष्ट्र में अन्न नही होगा तो वल्ू कहां से आायेगा। परे 
अन्न का प्रवन्च होगा, तव ज्ञान, दान का, प्रवन्ध हो सकेगा। «- रपनिपर 


अवर्मी राजा का अन्न सानेवाले विद्वानों की भी वूरिः सारी छाती /। 
“- वेदस्णासत (झूटाभारद्) 
अन्नदाता 
जिसके पेट में भूख है और जो उन भूस को मिटाना चाहता €, छारा दो ८८ 
ही परमेश्वर है। जो आदमी उसे रोटी का सावन देगा, वही उसाय नशागा बनेचा। 


अन्याय 


अन्याय सहकर बैठ रहना, 
यह महा दुष्कर्म ह। 
न्यायार्थ लपने बन्यु को भी 
दण्ड देना धर्म है। +ईपिद्योगस्थ पुप्स 
छ6 जी0 रणरा्राह ग्रुप्रश'टल 3 0१९ गाव उाततत १३66 २670 7० 
पह ज़ो0 5र्पीटिड ता 


अन्याय महनेवाले की अपेक्षा बन्‍्याव करनेवाणय एवीर ४ री होजा २ । 
अन्याय को मिटाइए, पर अपने को मिटाकर नहीं । ब+ प्रिएजद 
अन्याय के आगे माथा टेक देने का परिणाम पग उसदा ही भयाण 777 

जितना कि स्वय अन्याय करने का। न-+ पर 
अन्याय के सामने जो छाती सोलकर सटा हो पाये गरी मरस गोर है । 


अन्याय के विर्द्ध लख्ते रहना एक बडी हो रम्माननीय री 


है! न+ पर 
पु 


मु अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने + री सगान है 5०282 
अन्याय को सह जाने में हो यदि कोर्ट गटत्व होता सो गराई शो गाए ए हज 
नी अपर 5 ज.... चलज 


हुई गाय ससार में सबसे झधिण महन्दगातिनी को 


अन्वेषक | श्र 


यदि राज-जक्त के केन्द्र में ही अन्याय होगा, तव तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का 
क्रीडा-स्थल हो जायगा। । -- जयशंकर प्रस्ताद 

पएए० णा€ जी त-९ ग्रा्थंध(द्वंत पा 75 7966९८०१0 00 ग7]ए४प८९ परी 
६0 णथ्था री. 

अन्याय सहने से अन्याय करना ज्यादा अच्छा है। इस सिद्धान्त को स्वीकार 


करने का साहस कोई नही कर सकता। “- अरस्तू 
अन्वेषक 
पृफल गरएापंठुबातः इग0पॉत प्रच्चवए८ & 707प50 शिंधाी, ए2६ 20६ 766ए८- 
अन्वेषक में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, विद्वास नही। “+ वलाड बर्नेर्ड 
अपकीर्ति 
संभावितस्यथ चाकीतिमेरणादतिरिच्यते 
सम्मानित पुरुष के लिए अकीति मरण से भी बुरी है। गीता 
२० ०76 ढक्का तां5ड78०2 प5 900 0प्राइटए25. 
अपनी अपकीर्ति के जिम्मेदार हम स्वयं है। --जें० जी० हालेड 


॥98छ872306 5 700 थ] पी कण्णांडाग्रादागा, >प६ १7 परी& टापाट, 
अपकीति दंड में नही, अपितु अपराब में है । -- एलफिरी 
मृत्युदव को वापयश: स्वकीयमू ॥ 

मृत्यु क्या है? अपनी अपकी्ति | --- स्वासी द्ॉंकराचार्य 

एडट्ठा॥8०० 45 प्गफाणानं बाएं असंग्रड ९एलए एटा 076 ऐमंगोड ३६ 6680. 

अपकीति अमर है और जब कोई उसे मृतक समझता है तव भी वह जीवित 
रहती है। -+ प्ल्यूबस 

अपसान 


वरं प्राणपरित्यागों मानमद्भेन जीवनातू। 
प्राणत्यागे क्षणं दु.ख॑ मानभद्धे दिने दिने।॥ -- चाणक्य 


र्३ [ दछपभक्‍ानद 


०-(मनमज़ुपूर्वक जीने से प्रापत्याय श्रेप्ठ है। प्राणत्याय में क्षय भर द ८ झा 
है, मानभड् द्वोने पर प्रतिदिन ।) 
:..र्वार का घाव भर जाता है, पर अपमान का घाव नहीं भरता। 


जद्यपि जग दारुन दु स नाना । सब ते कठिन जाति बरसाना। 


“-तप््वी (मानस, धणा< 


तु फल्डकननु 


पवित्र नारी का अपमान नससार में त्रान्ति का #ब्रदून है। पाए 


अर साकर साँप-जैमा नाचीज कीट बदला “ता ृै, तीद््नपी दाण ४7] 


काट खाती है, मनुप्य भी स्वाभिमाद की रक्षा के 0 सर्वरप णी परी गा "दया । 
ब्ब्न_ 


हक हुआ तीर और मुस से निश्ाग हण शब्द गोभी यार हे ४7 । 
एक बार सहा हुआ अपमान भुलाया नहीं जा सकता । नज पाए 


५ माख्वर्क्ति सब कुछ सहन कर साजती है, परत :प्रमाद एय. देशणा५ “7; 
घूँट गले मे नहीं उतार मकती। 
्ीः 


न 
5२3७ डिद 24 0 % 22८५, चलन: 
बडे ड़ त् 4 


अपमीन के हलके सोगे से ही गये दायाग्नि दनाया: 3४८ 


“अर में भस्म कर सकता हू 


५ अरमान वय भय कानून के सथ से विसी तरए शाप रिप्ाए या को 7 :॥ 


बन प्रेनकल 5 
पादाहर सदत्वाय कंपानदाधिर >ज्र 2३ 
दाहत यदुत्व मूंपतिमधिरोएति । 
स्‍्वस्यादेवापमानेर्श: 3०8७०. "० क४र मन्नत. अ-+० इहनत / गिल ॥ 
स्वस्यारबापमानताप सोरतस्ल॒रुणर रझा ॥॥ न+गाएं (० ) 


पैरर जाहन ५०० पा उइटएएर अनन्‍का+क अशम्नतभफ उन्‍्ज्कन पल कर 4...... जा का जतछ हक 
जो बल पैर से पाहत टोओे पा उपाए (परत शो दा ।रिीरआशभ 5" ४ 
४ 5 
रस->+ ०. असमनतकान- डो बा + 


है, वह उपमान रोने पर भी रप्मर दसे पपएय शरीगडर शाम । 


डेँमसे - बन्‍्कटुण जज प्र ट्ट “ जज कलन.. न ७. ० अजलाकी.. पन्‍म 
जैसे सूर्यपान्द मधि ्ंश होने पर भें गाए पी हिशए ७ « ४। 
५०. ३ ह अब, प्छ |! अरीकक के जन्‍म, है 





की हमको ् 

दाल चैतन्य तेपस्दी परत भी दरारे | 

झ्सी तरह ८द्न्‍्य देगस्या पुरद भी दृराग शा रदायाय 75 
हि 


गा] 


अपराध | श्ड 

भा जीवनू यः परावज्ञादु-.खदग्वोईषपि जीवति। 

तस्यथाजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिण: ॥] -- माघ (शिक्ुपालूवब) 
जो मनुष्य भत्रु के अपमान से प्राप्त दु ख से दग्ध होकर भी गहित जीवन विताते 

हुए अपने प्राणो को धारण करता है, उस माता को क्लेज देनेवाले (गर्म घारण और 

प्रसवादि के दुःखों को देनेवाले) की उत्पत्ति मत हो (तभी ठीक) । 


पुफल 3७५ #€८शॉएट5 7795पी६ 270 शा #टंएशा 0गिंटा5 767 409७ 675. 


बा 
पहार दती 


घूल स्वयं अपमान सहन कर लेती है, और बदले में वह पुप्पो का उपहार देती है। 
-- रवीद्ध 


मातरं पितरं विप्रमाचार्य चावमन्य वे 
स पथ्यति फर्ल तस्य प्रेतराजवर्भ गत-।.. --वहल्मीकि (रा०, उत्तर) 
जो माता, पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के 
बच में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। 
(_अर्पमानपूर्वक हजार वर्ष जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ एक घडी भर जीना 
मच्छा है। -- एसर्सन 
अपमान के घूँट पी-पीकर जिसने अपना पेट भरा है उसके मन वचन और कर्म से 
सदा आसुरी तत्त्व ही निकलते रहेंगे। “ नेज्नात 
(दें० “अनादर”) 
अपराध 


अपराब की सहल्न जिह्वाएं हैं, जो अग्नि-गिल्ला की भाँति चंचल हो सकती हैं। 
॥॒ -- भन्नात 


एमॉफंलट55 "फ 5ए2वॉं: पा0प्र्ठा। ६00876९5 फटा 0ता ण परड2- 
जिद्ठा के बिना नी अपराध बोलेगा। -- शैंक्सपियर 
जहाँ वर्म, ईव्चर जौर सतो की निन्‍्दा होती है, वहाँ बैठकर उसे सुनना भी 
अपराध है। -- श्री चक्रः 


प्रकेढ एणत ते एपी६ 35 को ठ ३८0फ्रॉगाड- 


अपराधी मन विच्छुओ से मय होता है। --- शेक्सपियर 


न्पां 
नि 


अपराधी अपने सिवाय और सवको बोप देता है। हम सब उसी 
मानव प्रकृति इसी प्रकार काम करती ह्‌। 


4 
पूँ+ ४ 
" | 8 
हे हा प 


डिपड[अआएाता बरछि)5 गिद्वर्ता25 पड हुपा।, 39790... 7 है की 4४0 है "+ 
हि ऊ' 7 


ट्बलो फऐैपडी 7 ०एमिएटा, 


अपराधी मन सन्हेह का अड्डा है--चोर को हर सादी में प्रीय प्र भप्र इन 
न प्रिपडिएा 


रहता है। 
छिप कर किया गया अपराध जीवन-पर्यन्त हृदव में घाटे णी गंगा इशआथ 
रहता हू। 


9४ 


ड्‌ल्दा णि055 टाग्रागट, छापे व गा जृछयावं सतत । 


अपराध करने के बाद भय उत्पन्न होता है आर यह वा दा ,+व। 


जाकर 9 


'शाला०प्रा' ग्राद्ा स्गायिराब दे टाय्ाट, ९६ ध्ता हि लोच । करवा! ह 
जब कभी मनप्य क्षपराध कारता है, पिमिर प्रो हारा सात मिए 
है । 


०००“ 48 
ब्क 


अभागा 


क्षमाया वह है जो ससार के सब से पवित्र परम झहाता "ये भा गे ४5 
>> उियधिशा प्रपर (7 र। 


च् 


घ 
फ्कजकल *ै>लणक 65 ३४०७०७+ 
4१ श 


अमागा मनुष्य देवता छा प्रसाद प्राप्त करने भी द राणा 
हो जाता है । आओ 


तक 


अभिमान 
_भिमान सोंदये वा वठान्ष है। पक ला 
११ ७ 35८ शा हु7/075 द्व ७८ चाओे व हुए ॥ह 
ज्योग्यी अभिमान झम होता £ शा दबाएाी है । नव 
५ 
मान वाई जंदत में अर गो प्री७फमग। 
(5 हा आल 2 बज टली 


भीत ण्णि मप अदा ८ 


अभियान ] २६ 


अभिमान नरक का मूल है। “-- महाभारत (आदिपवं) 


शिलतेंट पता पीचपरड की एच, ध्पए8 02 ००गांध्णएॉ., 
अभिमान जो अहुंकारपूर्वक प्रातः जलपान करता है उसको सायकाछल का भोजन 
तिरस्कार से मिलता है। “- फ्रंकलिन 


अभियान 


नीतिरापदि यद्गम्यः परस्तन्मानिनों हिये। 

विवुविधुन्तुदस्येव. पूर्णस्तस्योत्सवाय. सः। 
शत्रु पर आपत्तिकाल में अभियान करना चाहिए, यह जो नीति है, वह मानी 
पुरुष के लिए रज्जाजनक है। राहु के लिए पूणुणिमा के चन्द्रमा की भाँति सुस्थिर 
शत्र्‌ (अभियान के लिए) आनन्ददायक होता है। --भाघ (शिक्षुपाल् बब) 


अभिलाषा 
हम अभिलाषाए हमारे उत्पादक अन्तर्वल को उत्तेजित करती हैं। 


का --स्वेंट मार्डेब (दिव्य जीवन) 
अभिछाया तभी फछोत्यादक होती है जब वह्‌ दृढ निदचय में परिणित कर दी 


जाती है। -- स्वेद्‌ मार्डन 
_क्रित्न अमिलाषा में शक्ति नहीं उसकी पूर्ति असम्भव है। “- मैंज्ञात 
हक चाह करते है, जिसकी सिद्धि के लिए सम्पूर्ण अन्त करण से अभि- 

करते हैं उसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी । 
--्वेद मडिव 


[ दे ७ ड् शच्छाँ 7 ) 


अभ्यास 


हि हा -मात्र में वद्धिगत ऐसा कोई दोप नही है जिसका प्रतिकार उचित अन्याद्त 
के द्वारा न हो सकता हो। शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए जैसे अनेक प्रकार 


व्यायाम है वैसे ही मानसिक रुकावटो को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अध्ययन 


२७ [ बदतार 


करत करत अम्यास के, जडमति होत सुजान। 
रसरी आवत जात ते, सिल पर होत नित्ताव !॥ -- दुन्द 


अमृत 


ज्गता 


जो गादमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता है उसकी ममृत उत्तना मीठा नहीं लग 
जितना कि जहर का प्यारा पीने के वाद अमृत की ठो वूटे ।._ -+ मदत्मा याघी 


अवगुण 


हर ऐव की सुल्ताँ वेपसन्द दहुनरस्त | 
यदि राजा किसी अवगुण को पसन्द करे तो वह गुण हो जाता है। 
“+ऊादी 
गुण भी इस जगत में दुर्जतो के अपवाद से अवगुण समझे जाते है। +- प्रणाह 
जिला 728 गाणठट & तैडट5९ धावा। 2 ६7८९ 
भदिरा पान करना अवगुण की अपेक्षा बीमारी अधिक है। 
«+ ममपहगा भावी 
#ुफढ 708दें (0 शर्ट 35 गरछा ठग सागठणी) मैषा चत्टए 
अवगृण का मार्ग चिकना ही नही, अपितु ढाटू है «- मेंनेरा 
अवतार 
यदा यदा हि धर्मत्य गशनिर्भवति भारत । 
अम्युत्वानमधरंस्थ तदात्मान चजाम्पट ॥ 
परिवराणाय साधूना विनायाय च दष्डताम्‌। 
धर्म सस्थापनावाय सनवामि दयूगे यते॥! 
जब-जब धर्म की हानि और अथमं वी वद्धि होती € तर 
करता हु। साधुओ की रक्षा के लिए, पापियों दे नाथ ले 7ए “पर धर्म 
लिए में युग-युग में अवतार लेता 7 | >> भाए5 धरा [पाश) 


४ 
कर 


हरि व्यपक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रयद हैं 


अवसर | श्८ 


अवतार, तात्पय है गरीरघारी पुरुष विज्ेप। जीवमातन्र ईश्वर का अवतार 

है, परन्तु लौकिक भाषा में सवको हम जवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में 
सबसे श्रेप्ठ धर्मवान है उसी को भावी प्रजा नवतार-ढरूप से पूजती है। 

-- महात्मा गांवी 


जव-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तब में प्रजा की भलाई के लिए भिन्न 
भिन्न योनियों में प्रतिष्ठित होकर, धर्म-मर्यादा की स्थापना करता हूँ । जब जिस योनि में 
अवतार छेता हूं उस समय उसी की भाँति सारे आचार-विचार का पालन करता हू । 
--वेंवब्यास (म० आा० प०) 


जवतारी पुरुष देण के प्राण है, वें समाज में चेतना उत्पन्न करते है जौर अपने 
पवित्र आचरण तथा उपयोगी उपदेशो से देश का कल्याण-साघन करते हैं। 
-+-+ भन्नात 


मोक्ष-प्राप्ति के समीप पहुंची हुई आत्मा अवतार रूप है। -- महात्मा गांवी 


का अवसर 


२ 
९.7. धर इ5टटएटा एणी इपटटट5४ 49 46, ३5 छिए & खाद्ाए (0 928 72809 07 प्र 


0०7ए79०४एफॉए 'तश्ोा ३६ ०07८5. 
मनुष्य के लिए जीवन में सफलता का रहस्य हर आनेवाले अवसर के लिए 


तैयार रहता है । -- डिजरायली 
अर म87६ ०7 ६7९ 5806 0 एःपएठेंशा:. 
अवसर बुद्धिमान के पश्ष में लड़ता है। -- यूरीपेंडीज 


70750 5099056 ००907"४स्‍ए गा फ्राठरं: ०९ ब६ एणाए १007 
रखा न सोचो कि अवसर तुम्हारा द्वार दोवारा खटखटाएगा। ---औनस्फोर्ट 
एप्ाटट ग्रदएणए प्रटाएड घाठ5€ ज0 तैं० 70६ प्रढाए ॥3९7छ5९एट5- 
अवसर उनकी सहायता कमी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते । 

“- सफोक्लीज 
नीकी पै फीकी रूगे, विन अवसर की वात 
जैसे बरनत युद्ध में, रस ज्यगार न सुहात ॥ शत बुर 


२९ [नविश्वात्त 


अवसर कौड़ी जो चुक॑, वहुरि दिये का छाख | 
दुडज न चंदा देखिए, उदी कहा भरि पाख ॥। 
“-तुलती (दोहावली) 
प्रक्कड 78 3 तहत गा प्रो बर्ाड तीयदा, ७गगटी छी.९) था धर गी000, 
208 0ा ६0 07-एा८ट 


मनुष्य के सारे व्यवहारों में ज्वार-भाटा का-सा चटाव-उतार होता हैं । यदि 


मनुष्य वाढ को पकडे तो भाग्य की ड्योढी पर पहुच जाय । --+ इेंदसपियर 
फीकी पै नीकी लगे, कहिए समय विचारि। 
सव को मन हपित करे, ज्यों विवाह में गारि ।। --धुन्द 


लाभ समय को पालिवों हानि समय की चूक। 
सदा विचारहिं चारुमति सुदिन कुदिन दिन दूक ।॥। 
-- तुछूती (दोहाबली) 
58 जर0०त 597पटा पा 5८४७०, था. पी गहढ्ठा। ग्रात्याला।, : पट वताएट त 
4825 
समय और उचित अवसर पर बोला गया एक घब्द यगो की बात है । 


“++ फालदिए 
तूृपित वारि विन जो तनु त्यागा । मुएँ करए का सुधा तड़ागा। 
का बरपा जब कृपी सुसाने । समय चुके पुनि वा पछिताने ॥ 


“-तुलसी (सानस-धार०) 


अविवेक 

भज्जन्त्यविचेतस. । 

अविचारशील मनुष्य दुख को प्राप्त होते हैं । -+प्रएपेद 
अदविदवास 


50 परण्का 35 9 ५ शाप्ट 7६35 5 टवॉयालप छीज 22८४८ दैष्चच के 
विश्वास करना एक गुण है। बविध्यास दुदाता वी उप्नी है। 


>. 
«गए शा। 7:57 


अशांति | ३० 


बविश्वास से अर्थ की प्राप्ति नही हो सकती, और जो हो भी सकती है तो जो 
विश्वास-पात्र नही है उससे कुछ लेने को जी ही नहीं चाहता। अविश्वास के कारण 
सदा भय रूगा रहता है और भय से जीवित मनुष्य मृतक के समान हो जाता है । 
“-वेदध्यास (सहा० ) 
एक वार अविद्वस्त ठहराये गये का कभी विश्वास न करो।. --पंचतंत्र 
४६६ १072८06५६ 75 77076 70720ए फ्रहए कड़ा. 
अविश्वास से वढुकर एकाकीपन कोई दूसरा नही है। -- जाजँ इलिएट 
अद्यान्ति 


के बिना शान्ति नहीं मिलती। लेकिन अशान्ति हमारी अपनी हो। 
हमारे मन का जव खूब मन्यत हो जायगा, जब हम दुःख की अग्नि में खूब तप जायेंगे, 
तभी हम सच्ची शान्ति पा सकेंगे। “महात्मा गांधी 
असंतोष 

_>अर्वतीष अपने ऊपर जविश्वास का फल है, यह कमजोर इच्छा का रूप है। 
अल एमर्सन 
काल्पनिक किलों में रहने से अधिक सुख और संतोप मिलता है, परन्तु असंतोषी 
मनुष्यों के बनाये महलो में सुख नही है। “- एम्सेत 

५ मनुष्य संसार में अधिक दिनो तक जीवित नही रहते। 


बसंतोषी से आनन्द दूर रहता है। -- अक्तात 
८ असफलता ५ 
(नी बार हमारा पतन हो उतनी वार उठने में गौरव है। 
-- महात्मा गांधी 


प्रशरए ग्रटएटरए की जी0 सं 9 3 87८४८ ००७5९. 
वें कमी असफल नहीं होते जिनकी मृत्यु महान्‌ उद्देश्य के लिए होती है। 
“--बावरत 


३१ 2 [ अत्पृध्यता 


जट 


मर ॥52मनिह_ हप 
“असर्फछता के विचार से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही क्षसम्भव है म्तिना 
वबूछ के पैड से गुलाब के फूल का निकलना। “+ स्वेद्‌ माथे 


असंभव 


“नंद 6 265ञ्ञॉ0९ छा फल पफ्राछ0घछाओंट, “११ ॥९९ 38 ६०७४ ते टौतीर ई 
ए5८८ ?!! 
# पाह दाल्याग5 ए प्र ग्रएप्टरा, 0ण्रार ऐ,८ एाए टा 
सभव, असभव से पूछता है---/तुम्हारा निवास-चान कहा है?” 
उत्तर मिला--“निर्वल के स्वप्न में ।/ -“+ नवौर् 
प्ञाए05्च्राजर 75 8 ए०तं गाए (०096 छिपावें घा पार ताटधरठाउत्त ठाँ 0ित्तौर 
“असभव” एक थब्द है जो केवल मृर्खो के धब्द-कोप में पाया जाता है । 
“- नेपीदियन 
प७ प्राढ पाते बाते ॥€चा्ायएहु ०६८० पाए 75 गरगफु0९वाॉ)0 0९९३७५८ ६॥ 
8075 50 
कायरों और सशयज्ञील व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु असम्भप /, क्यो 
ऐसी ही प्रततीत होती हूँ याक्टर रणट 
काके थौच थूतकारे च॑ नत्य 
सर्पे क्षान्ति न्‍्त्रीपु कामोपशान्ति । 
क्दीवे धैर्य मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
भेपे सस्य बेन दृष्ट श्रुत या।॥। 
कौवे में पवित्रता, जुआारी में सत्यवादिता, सर्प में छा, रितियों में भाम मो ध्पा ५, 


कायर मैं धैर्य, शरावी में तत्व का विचार और राजा में मिला शा होना शिगाएे देप 
या सुना है। अ-+ पाया? 
अस्पृश्यता 


(१५ 


जस्पृरयता एक ऐसा सर्प है दिसके सहस मुख 
दात दिखाई पडते है। यह इतनी विस्तृत है रि एसी ह 
यह इतनी जवरदस्त है कि एने बपना अन्तिन्च शायम गराने फ् तिए गन आशय प्रप१ 7? 


स्मृतिकारों की आवश्यण्ता नहीं पड़ती । नशामा शा 


५... ६६ ० ५५ ्] , 
डी ईीज्टलओर स्ट्व०) खत अल ह।े अआआल 
ईक $ $५ 
किम 
», 


अहंकार | डर 


शरीर किसी का हो स्पण्ठत, गन्दगी की गठरी है, और आत्मा ती सर्वत्र एक और 
अत्यन्त बुद्ध है। ऐसी स्थिति में अस्पुश्यता किसकी और किसके लिए ? 


-- विनोवा 
अस्पृथ्यता हिन्दू जाति पर कलूंक है। -- महात्मा गांधी 
जिस प्रकार एक रत्ती संखिया से लोटा भर दूध बिगड़ जाता है उसी प्रकार 

अस्पृदयता से हिन्दू धर्म चौपट हो रहा है। -- महात्मा भांवी 
अस्पृदयता की खोज करने के लिए पास का अपना हृदय छोड़ कर योगमजास्त्र 
सक दौड़ने की क्या जरूरत है। “+ विनोबाः 
अहंकार 
227 8 4४2४ ४8९ 90007 0 थी प्वा८थ ग्रतं5(०४६८५. 
५ अहंकार समस्त महान्‌ गरुतियों की तह में होता है। “+ रस्किन 
अहं की भावना रखना एक अक्षम्य अपराध है। -- अज्ञात 
“- प्रेमचनद्ध 


7:77 कि 
५. अहंकार ने का मुख्य रूप है। 
घनी को अपने घन का मद रहता है, घमंड रहता है, परन्तु गरीब के झोपडे में 
क्रोध और अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता। “+ प्रेमचन्द 


घोड़े और हाथी के लिए व्ययसाध्य चारा चाहिए, किन्तु अहंभाव के लिए 
किसी रसद की आवश्यकता नहीं होती | “- रवीन्द 


निरहकारिता से सेवा की कीमत बढ़ती है और अहंकार से घटती है। 
“-विनोबा 


एच१७, 4४९ छढ फ्राइड्ठाटा, ०णज्गर्पए एछणंगाड 40 076 ठंजुं८०६५ 5 
छैपप घ्णाएट घोर खावएुएर्श, 40 उच्च 20 बॉए2एएएट ऊरणे९, 9पई बा वो एजेंगआा5 
ग्टएशथॉड. 

अहुँकार चुम्बक की भाँति सदा एक ही वस्तु का निर्देश करता है--स्व का; 
परन्तु चुम्चक की भाँति वह जपनी जोर आक्ृष्ट नहीं करता, वल्कि अपने से दूर हटा 
देता है। “-+कील्टन 


| घवाह वा 


माया तजी तो क्या भवा, मान तजा नहिं जाय। 


जेहि माने मुनिवर ठगे, मान सवन को साय | ++ ४घपीर 


एफ म्रीजाटुए प्रातर ॥8ए९ 3 फाउतेट जगाने ट्टाप्ण 
मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहकार उतना ही दठा होता £। 


“+ दाह्टेया 
अह॒कारी 


प्रग्ढ छापे ब्कट 2एक ग्रा०ज छा०१०टत 9६ फातेल 
अहकारपूर्ण व्यक्ति अहकार से बहुत उत्तेजित हो उठता /। “+ इपर 


बडा ट्ललाटते करवा सलोबाटड 07 ॥5 ठछग् ट्ञाट्वा तेतत्तेन 5 है 4] 


प्र ढज़ों 065 0 00८5५ 


० 


अहकारी मनुष्य केवल अपने ही महान्‌ कार्यो का वर्णन बरता ६ धर पारी ४ 
क्रैवल कुकर्मो का। न-+ 
6 [70वें गद्या) 75 5९007 38 छशशलीतं ग्राचा 6" वीट हू ९९१७, ! * | € 


डुए(५ 85 ग्रापटी) 45 ॥९ 0९5८०६ ८५ 
अहकारी मनुष्य में कृतनता बहुत कम होती है, पयोफि बह सोती संगाणणवओ हि 


न्‍ जितना पाने योग्य हैं उतना मुझे कभी प्राप्त नहीं होता । 


, 
<-्जक, छ्द० एप 7:57 


अहिता 


"ली ब का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पेश ॥।.. “-शाएशा शाप 
__>मर्ुष्य चोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से लोन 


५ 


गे सत्य से जीत सकेगा। नाप एृए 
में ही थे प्र 5 साररे मार श्पातां > री कदल नाथ क>न कलक बणओओ. आज | 
अहिता में ही सत्येब्बर के दर्शन हारी शा राग सिर एएश एप शा ६ 
ता है। 3 अप 
मसलन धपपा "5 ४ 6 + «न 5 5 । * * 


मनसा, वाचा, व्मंगा नी शिसी दो शिया 5 
व क्षमा से, विरोध को बन्रोध से, पूछा मो दया *, 
हिंसा वी प्रतिपक्ष भावना से णीनों । 


पैन बने पलणन 9. वअकाओं ह+ सनभ #ी 
हर 8 डे 5 
+ ई, 
/>न्‍कब्+-० भा 
कब्म्न्म्क हू डील “ये के 7 


अहिसा ] डे 


मैं तो शूरू से यह मानता आया हूँ कि अहिसा ही धर्म है, वही जिन्दगी का एक 

रास्ता है। -- महात्मा गांवी 

जीव-सात्र की अहिंसा स्वर्ग को देनेवाली है। “- स्वामी शंकराचार्य 

जिस भाँति भौरा फूलो की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार 

मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थो को ग्रहण करना चाहिए। --विदुर 
जो तुम्हारे वायें गारू पर मारे उसकी मोर दाहिना गाल भी फेर दो | 

“- महात्मा ईसा 

हममें दया, प्रेम, त्याग ये सव प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं। इन श्रवृत्तियों को 

विकसित करके अपने सत्य को और मानवता के सत्य को एकरूप कर देना--यही 


अहिसा है। -- अज्ञात 
अनेकों को जो एक रखती है, भेदो में से अभेद को ढूंढती है, वही अहिंसा है। 

“+ विनोबा 

अहिंसा का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखना। -- महात्मा गांधी 

जब कोई व्यक्ति अहिंसा की कसौटी पर खरा उतर जाता है तो दूसरे व्यक्ति 
स्वयं ही उसके पास आकर वैरभाव भूल जाते है। -“- पतंजलि 


अहिंसा का मार्ग तलवार की धार पर चलने-जैसा है, जस-सी गफलत हुईं कि 
नीचे गिरे। घोर अन्याय करनेवाले पर भी गुस्सा न करे, वल्कि उससे प्रेम करे, 
उसका भला चाहे और करे। लेकिन प्रेम करते हुए भी अन्याय के वण में न हो | अन्याय 
का विरोध करे और बैसा करने पर वह जो कप्ट दे उसे धैर्य के साथ और अन्यायी के 


लिए दिल में द्वेप रखे बिना सह ले । -- महात्मा गांवी 
अपने बन्नु से प्रेम करो, जो तुम्हें सताये उच्चके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम 
अपने देवी पिता के वेटें कहा सको। -- महात्मा ईसा 
यदि सत्य नहीं तो अहिला की भी रक्षा नहीं हो सकती । -+ विनोबा 
मानवो के व्यवहार में ही अहिंसा की कस्तौठी होती है।.._ -- महात्मा गांवी 


अहिंसा प्रचण्ड वास्‍्त्र है। उसमें परम पुरुपार्थ है, वह भीरु से दूर भागती है। 
वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वेस्व है, वह शुप्क, नीरस, जड पदार्थे नही है। 
वह चेतन है। वह बात्मा का विज्येष गुण है। “+ महात्मा गाँधी 


'३५ + ८ 
अहितक 


अहिसा की भक्ति अमाप है, वैसी ही अश्सिक वी है। :धिए्रा गंद+े “8 नह 
करता, उसका प्रेरक ईब्वर होता है। जाया पाई 


आँस़ (दे० नयन) 


आँखे सारे घरीर का दीपक है। “>भ्णास्य पायी 

«..आँखी में मनृप्य की बात््मा का 9त्तिविम्व होता है। नलपणाण+ 

आँखें हृदय की तालिका है । मा 8। 
अमिय हलाहडूू मंद भरे, इवेस व्याम रतनार। 

जियत मरत छुकि छुकि परत, जेटि चितदत एज बारका -- री 


ल्‍ीी 

“मनुष्य की आँखें आन्तरिक भाव को प्रहण करने में एतनी पदुई हए “7 हणा 4- 
स्पद वात देखी नही कि ज्लुक गयी, आनन्द का मान हज नटी शि घगरर परी 5.५ »प 
उदय हुआ नहीं कि जल उठी, करुणा का उद्नेण हुआ नें दि सगे की सपा 
पडी। बलप 


- >जो बात वाणी नही प्रकट कर पाती वह बात, रा छासानी से दाह | 54 ॥ 





20255 
ननप ०० दैज्ञानिक 
बांखों में जादू उत्पन वारने की वैज्ञानिक छझला £। बन पाई 
22 
््ट >> च्यक्लित्त बे घ्न्न्त नि सामकइत.'ीकुम्मर रक, 
मनुष्य की आँखें उतके चरिष, व्यक्तित्व भीर लन्‍्त प्रइ्नि गा दर्य २ । 
अरनमम्यन्‍क, कक उणकाफ्क 
मत सो कहा रहीम प्रन, दा नो गाय दिपागात 
३ हो जी 
दद्सि ० की का हु 
दुगन देसि जेहि आदर, मन नेरि हाय धिंए'॥क “गम ४ 
पे का जे परमपर ड्खझा नर नेक 
आँख जहाँ वह्मांड एवं शरीर के परनरपर :प्रयानद्शा रा शार- 
का ऋ, डे 
आात्मा-परमात्मा के कनत प्रघय वा सेतु भी ॥ ज+ +४४ 


ाँसू 
नारी का अश्लु-जल अपनी एक-एक वृद में एक-एक वाढ़ लिये रहता है। 
-- जयशंकर पसाद (जनमेजय का नागयज्ञ ) 


स्त्री--तूनें अपने अथाह अश्वुओ से संसार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा है 
जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है। “-- रवीद्ध 


स्त्रियों के आँसू पुरुषो की ऋेवाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। 
८ “- प्रेमचन्द 


ी 
न 


_36०१७/5 ई€द्घा5 37८ 40एटॉएटल एव 967 डर 65. 
सौन्दर्य के आंसू उसकी मुस्कुराहट की अवेक्षा अविक प्यारे होते हैं। -- कैम्पवेल 

जम 45 40एट465६ फाटक रागरबॉगाल्त ईंत्र टला5-. 
अश्रुपुर्ण प्रेम अत्यन्त छुभावना होता है। ---वाल्दर स्काट 


, आँख के बाँसू अमूल्य वस्तु हैं। प्रेम के, हतज्ञता के, आनन्द के, दुःख के 
झौर पदचात्ताप के आासुओं से ही तो जीवन का वाग्म पवपता है। 
--साने गुर (आस्तीक) 


मस्तक में स्मृति सी छायी। 
दुदिन में ऑॉसु बन कर 
वह आज वरसने बाबी॥ 


--जयशंकर प्रसाद (आँसू) 


दुखियारों को हमदर्दी के बाँसू मी कम प्यारे नहीं होते। “- प्रेमचन्द 


43५ 


नेह न नैननि को कछ, उपजी बड़ी वलाब; 


नीर भरे नितप्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाव। -- बिहारी 
मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी बाँखें बाँनू के सागवर। -- महादेवी वर्मा 


बाँल का बाँतू ढलकता देखकर, 
जी तड़प करके हमारा रह यया। 


३७ [ भाक्केप 
क्या गया मोती किसी का है विखर, 
या हुआ पैदा रतन कोई नया। “- हरि! 
यथा जियर पर जो फफोला था पडा, 
फूट करके वह अचानक वह गया। 
हाथ! था अरमान जो इतना बडा, 
आज वह कुछ वृद वनकर रह गया। --हिरिकीव 
आकंण 
जिन वस्तुओं मेँ आकर्षण नहीं रहता वें उपेक्षित रहती है। 
थदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनागकारी होता तो प्रकृति 
यह आकर्षण पैदा ही वयो करती। “- बच्यपाल 
आकांक्षा 
सासारिक जआकाक्षा मनुष्य को वाँचती और घसीदती हैं। 
-- स्वामी रामतीर्च 
हमारी आकाक्षा, जीवन-ल्‍पी भाष को, इद्र-बनुप का रग दे देती है। 


बा न्द्व 
ब्न-न्प्पन्द्र 


जीवन में आकाक्षाएँ होती है तो अपना सम्मान और बआत्माभिमान भी होता है। 
-- णज्ञात 


एटमणालबाता ता 6व्टंड, ध्यवीठएं उ्याप्पटाबाणर छा तंट्याटए._ 3: 
डं20चनाएट0, 70ए<८एलटक गिद्वा्त ५0णप7 खबए 79 
इन्द्रिय-विपयो का त्याग विना कामना-त्याग क्षणिक होता है, चाहे हम हैसा 


ही प्रयास क्यो न करें। “+ मदात्मा गाषी 

जो प्रकाण में अदृष्य रहता है जौर जिसका अधकार में ही अनुमव होता हे-- 

उसी के लिए मेरी आकाक्षा है “+ रवीद 
आक्षेप 


ल्ब्क 


जब तक हम स्वय निरपराध न हो तब तक दूसरों पर जोई आाक्षेप सफाया 
के साथ नहीं कर सकते । -- सरदार पदेंद 


आय] - ३८ 


आग 
अग्नि देवताओं का मुख है, अग्नि में डाली गयी सोमरस की आहुतियाँ देवताओं 
को पहुँच जाती हैं। -+-अज्ञात 
आचरण 


जीव 45 ४0०56 29 था। द्राणियों एप 76 ३5 था द्रांणवनं. 
मनुष्य जिस समय पणु-तुल्य आचरण करता है उस समय वह पशुतरों से भी नीचे 
गिर जाता है। -- रवबींख 


आता अड 5 8 गया 70 छरगंएी €एटएए 076 8577998 घ्रंड 79486: 
आचरण एक दर्पण के सदुण है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिविम्व दिखाता है। 
“-- गेंढे 

आचरण भौर सत्यता के छिए आर्ये-जाति चिरकाल से प्रसिद्ध है 

“- मेंगस्थेदीज् 
4 7९2परपंणिं छदावरां०णा ३5 76ालत पीद्या ६ 7९द्वपाप् णिए, १६ ट्वॉएट5 9 
फ्रडुगद फोटब5प्ा९ धीव्य अंग्रगाटड 200 एॉटएएएर25, 4 45 ६76 म768४६ ० गि06 शा 
सुन्दर आचरण, सुन्दर गरीर से अच्छा है, मूरति और चित्र की अपेक्षा यह उच्च- 
कोटि का आनंद देता है। यह कछाओ में सुन्दरतम कला है। “- डैमलेत 


आचरण भाव का ब्रकंट रूप हु। “- अज्ञात॑ 


जिसने ज्ञान को आचरण में उत्तार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिनानू कर लिया। 
“- विनोवा 


दास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते है, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता है 
वस्तुत: वही विह्यान्‌ है। रोगियो के लिए भली-माँति सोचकर निश्चित की हुई 
औषधि नाम उच्चारण करने मात्र से (विना खिलाये) किसी को नीरोग चही कर 
सकती । -- हितोपदेद् 
यद्यदाचरति. श्रेष्ठल्तत्तदेवेतरोी जनः। 
स यत्ममाणं कुरुते छोकस्तदनुवतेंते । 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करता है अन्य पुरुष भी उसके जनुतार व्यवहार करते हें 
वह जो बादशें स्थापित कर देता है, लोग उसके बनुत्तार चलते हूं। 
-- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 


०५ 


रैंप [ आजादी 


कुलीनमकुलीन वा वीर पुरुपमानिनमू । 
चारिव्यमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वायुचिम्‌ । 
मनुष्य का आचरण ही यह बतलछाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या 
कायर, अथवा पवित्र है या अपवित्र | -- वाल्मीकि (रा०) 
आचार 
आचारादाबुर्वर्धते कीतिश्च 
आचार से आयु बढती है, और कीति भी । “-+ कॉटिल्य 
विचार का चिराग वुझ जाने से आचार अथा हो जाता है। --संत विनोबा 
आचार परमों धर्म 
आचार ही परम धर्म है। क्ष्षात 
आज 
“” न कश्चिदपि जानाति कि कस्य श्वो भविप्यति | 


हु 


हर अत ब्व करणीयानि कुर्यादद्यैव वुद्धिमान्‌ ॥। 
यह कोई नही जानता है कि कछ किसको क्या होगा। अत बुद्धिमान्‌ को कः जो 


करना हो सो आज ही कर लेना चाहिए। -- भ्षत्ञात 
काल करे सो आज कर, आज करे सो क्या 
पल में परलय होयगा, वहुरि करोगे कब्ब॥॥ . ++पयीर 
आजादी 
तुम मुझको खून दो मे तुम्हें आजादी दूगा। “-सुनापचद्ध बोल 


कफडलत0ा ०ी5ए9९९८ॉ।, गलटवेणा तीा|दाह्ातगा, विटटवैगा शिया ६27६ 
चातंजड्वैेंठगगा का दिल्ा' 

विचारों की स्वतत्नता, धामिक स्वतत्रता, अभावों से स्वत्तता थौर भय से सवत- 
ब्रा (ये चार प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए) । “-+रुयदेल्ट 

'(८ डबा #टटवेंएय जला ए ग9ए2 एव पट पी फाएएट छि 070 ॥'हुए। 
६0० एए८ 

हम आजादी पाते है जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मृत्म चुपा 
देते है । श्पीण 


अललन्‍सभ«न, 


.. 
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् फ्रट+ए, बज़बाएंगहु हल पल्त॑ क्ॉएटसग, 

आज़ादी का मार्ग फूलों की सेज नही है। इस पथ पर काँटे बिछे है, छेकिन 
इसके अत में आज़ादी का पूर्ण विकसित फूल, आनेवाले थके यात्री की प्रतीक्षा करता 
है। -- सुभाषचन्ध्ध बोस 

३२० ध्ाा0प्ा एण एण76८४) ८९१०० क्षां डप्डए/ घाट ग्रशड्वाप गरा855९५. 

कितनी ही राजनीतिक स्वतंत्रता हो वह भूखी जनता को संतुप्ट नही कर 
सकती । -- लेनिन 


आज्ञा-पाछन 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहि पितु-वैन । 
ते भाजन सुख सुजस के, वर्साह अमरपति-ऐन ॥ 
-- तुलसी (मानस-अयो० ) 


८६९० मातम 996ए #ि०ण टिक्वाड छु००0 कल्य 707४ 40ए6- 


दुष्ट स्वभाव के मनुष्य भय से आज्ञा-पालन करते है, और अच्छे स्वभाववाले 


प्रेम से । -- अरत्तू 


3.60 घधाल्यण ठ्ंरए, फ्ार्वा साघ०ए ग्र०० 70छ ६० गपण्येंट. 
जो मनुष्य ज्ञासव करना नही जानते, वे आज्ञापालन करना सीखें । --- शेद्सपियर 


आत्म-अनुभव 

2 बस पर अपने आप को एकाग्र करो, तुरन्त ही उसी क्षण आत्मानुभव 

की प्राप्ति होगी। “+स्वामी रामतीर्य 
ऊात्म-कथा 


[६३४ & गाते. बणत मांटल इपॉजुंटटध छिः 8 प्ण४7 ६0 "शपॉर ली फरीएएशोस : 

॥६ हग्बा65 परांड 0छप एटा: क्‍0 58ए व्याएपगएइ रण तंक्रक्काबट्ृधए27६, थाएतें 6 
ख्टब्पेटणड ढद्ाड घ0 मैट बाएफांग्ड ए एाशॉ5ट 0िए वि 

--4#बादा। (०४४०७ ((090०६८०० 9>ए उ. उपत्काप शत ग्रोंड 5एाॉ०ॉ०४०छ-०ए%5) 

किसी मनुष्य के लिए अपनी बात्म-कथा लिखना एक कठिन तया नाजुक विषय 

है। यदि वह अपनी निन्‍्दा करे तो उसके दिल में चोट-सी रूगती है और यदि वह अपनी 

प्रशंसा करे तो पाठको के कानों में उसकी बातें खटकती हैं। --अब्राहन काउले 


डर [ आत्म-ज्ञान 


प्रत्येक आत्मकथा पीड़ा का इतिहास है क्योंकि प्रत्येक जीवन महान्‌ और छोटे 
दुर्भाग्य का ऋ्रमिक विकसित रूप है। “--शोपेनहार 


अपने विपय में कुछ कहना प्राय बहुत कठिन हो जाता है क्योकि अपने दोप 


देखना अपने आपको अप्रिय रूगता है और उनको अनदेखा करना औरो को। 
-- महादेवी वर्मा (याना) 


आत्म-गौरव 
मानवजीवन का मन्‍्थन करने पर जो अमृत निकलता है उसका नाम आत्म- 
गौरव है। -- अज्ञात 
आत्मगौरव नष्ट करके जीना मृत्यु से भी दुरा है। -- भर्तृहरि 


आध्यात्मिक महत्वाकाक्षा की, आत्मगौरव की भूख गारीरिक भूख की अपेक्षा 
कईगुनी तीन, आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। -- भज्ञात 


वेईमानी का आचरण करके जिस प्रकार मनुष्य अपना स्वाभिमान खो देता 


है, उसी प्रकार अत्याचारी के आगे नाक रगडने से भी आत्मगौरव नप्ट होता है। 
-- भन्नात 


आत्म-न्नात 


आत्मज्ञान पर ज्ञानम्‌ 


आत्मज्ञान सबसे वडा ज्ञान है। 
वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान ससार का हरनेवाला हैं और मोक्ष का कारण कहा 
गया है। -- स्वामी द्ादराचार्य 


जिसने अपने को समझ लिया वह दूसरों को समझाने नहीं जायगा। 
“-+ धम्मपद 


“- वेदब्यास (महा० द्ा०) 


जिस अवस्था में इसके लिए सब बुछ आत्मा ही हो जाता है, उतत समय किसणे 
द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूघे, किसके द्वारा किसको सुने तथा विर्यके 
द्वारा किसको जाने। --वृहदारप्यण उपनिषद 


तमेव विह्वान्‌ न विभाव मृत्यों 
उस आत्मा को ही जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं इरता। 


आत्म-तत्त्व ] ४२ 


आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य-मात्र का 
सबसे पहला और प्रधान कतंव्य है। -- स्वामी रामतीर्य 


हमें अपनी आत्मा का ज्ञान चरित्र से ही मिल सकता है। -- महात्मा गांधी 


केवल आत्मज्ञान ही ऐसा है जो हमें सब जरूरतों से परे कर सकता है। 


-- स्वामी रामतीर्य 
जैसे स्वप्न में काटे गये सिर का दु.ख बिना जागे टूर नही होता, इसी प्रकार इस 
संसार का दु.ख बिना आत्मन्नान हुए दूर नहीं होता। --- स्वामी भजनानन्द 


संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न झृठा प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने पर यह संसार मिथ्या मालूम होता है। 


-+ यात्नवल्वय 
आत्स-तत्त्व 
आत्मतत्त्व को प्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बनना है। 
-- स्वामी रामतीर्य 
आत्म-दर्शन 
पीड़ा से दृष्टि मिलती है। इसलिए जात्मपीड़न ही आत्मदशेन का माध्यम हैँ । 
-- अन्नेय 
मनुष्यजीवन का उद्देश्य आत्म-दर्णन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र 
उपाय पारमाथिक भाव से जीवमान्र की सेवा करना है। -- महात्सा याँवी 
आत्म-दर्शन अपने को ईइवर के हायो सौंप देने पर बून्य ध्यान हारा हो जाता है 
-- बन्नात॑ 
हा आत्म-निर्भेरता 
ले छब्ह्रंड ्ी था एा0्ट्ा255 5 इटो-िटोशा९९. 
पमत्त उन्नति का आवार आत्मनिर्मरता है। --+ सी० हस्कज 
आत्म-प्रद्यंसा 


लक लेन जय 
>“आत्मप्रशंसा ओछेपन का चिह्न है। -- महत्मा 


डरे [ आत्म-विद्वास 


जिन्हें कही से प्रशसा नही मिलती वे आत्मप्रशसा करते है। -- अज्ञात 
जआत्मन्बल 

“_आर्वेश और ऋरष को वद्य में कर छेने पर शक्ति वढती है और आवेश को आत्म- 
बल के रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। -- महात्मा गाधी 
जो मनुष्य छोगो के व्यवहार से ऊब कर क्षण प्रतिक्षण अपने मन बदलते रहते 

है वे दुर्बल है---उनमें आत्म-बलू नहीं। --चुभापचन्य बोच 
आत्मवछ की सफलता का सबसे वडा प्रमाण तो यही है कि इतने युद्धों के वावजूद 
दुनिया अभी कायम है। “-- महात्मा गांधी (ौिन्द-त्थराज्य) 

जआत्म-रक्षा 


आपदर्ण धन रक्षेद्‌ दारानू रक्षेद्धनैरपि | 
आत्मान सतत रक्षेदु, दारैरपि घनैरपि॥। “- चाणरय 


आपत्ति के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, 
किन्तु घन और स्त्री दोनों से सदा अपनी रक्षा करना चाहिए। 


आत्म-विजय 
जिसने अपनेको व में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नही 
बदल सकते। ग्वू 
आत्म-विजय अनेक आत्मोत्सगों से भी श्रेप्ठर है।.._ --च्चामी शिवानन्द 
आत्म-विश्वास 


तन रत स में वह शक्ति है जो सहतज्न विपत्तियों का मामना फर उन पर विजय 
प्राप्त कर सकती है। दे 


सर्वप्रथम आत्म-विश्वास करना सीखो | 


अपने ऊपर विश्वास रखो, यह 
हृदय स्पन्दित होता है। हि 


आत्म-विश्वास | डढं 


2 78 (96 प्िड६ इटट7८६ 0 इए०८८255. 
आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। - “+ एमर्सन 


सिटफद्णरछत, एणप बार पीट ग्रा05 गटटटडइन्ाए कराधा ता ट्याएं।, 
यह आत्मविश्वास रखो कि तुम पृथ्वी के सवसे आवश्यक मनुष्य हो । 
“-- मैक्सिस गोर्की 
उफल छब;ड़ [0 त९एटा009 8९#-९०ए०॥तटा०6 58 40 80 6 ऐगाए प्रणा टिवा 
नि 50 “86. 8 7९८८0709 0 $ए८८८८5४एि ९एशारांटाटटड फांए0 एप. 
त्मविद्वास बढ़ाने की रीति यह है कि तुम वह काम करो जिसे तुम करते हुए 


डरते हो। इस प्रकार ज्यों-ज्यो तुम्हें सफलता मिलती जायगी तुम्हारा आात्मविष्वास 


व ढृता जायगा। -- डेल कारनेगी 
आत्म-विश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्म-विश्वास ही भावी उन्नति की 
प्रथम सीढ़ी है। -+ स्वामी विवेकानन्द 
हमारी मानसिक शक्तियाँ हमारे आत्मविश्वास जीर धैर्य पर अवरूम्बित रहती है । 
-- स्वेंट मार्डेत 
जब मनुष्य स्वयं आत्म-विश्वास खो बैठता है तों उसके पतन का सिर खोजने 
से भी नही मिलता । -- अज्ञात 
जो मनुष्य आत्मविश्वास से सुरक्षित है वह उन चिन्ताओं, आजमंकाबों से मुक्त 
रहता है, जिनसे दूसरे आदमी दवे रहते हैँ । -- जैज्ञात 


जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास नहीं है वह गक्तिमान्‌ होकर भी कायर है और 
पण्डित होकर भी मूर्ख है। -- बज्ञात 
आत्म-विश्वास की कमी ही हमारी वहुत-सी असफलताओं का कारण होती हैं, 
शक्ति के विश्वास में ही गक्ति है। वे सबसे कमज़ोर हैं, चाहे वे कितने ही गक्तिगाला 


क्यों न हो, जिन्हें मपने आप तथा अपनी जद्ति पर विश्वास नहीं है। --वो वी 
आत्मविद्वास के द्वारा दुर्गंम पथ भी सुगम हो जाता है । “-- मेज्नात 


अनन्त जीवन और अनन्त गक्ति के साथ गहरा होता जावेगा। “- स्वेट सात 


52 35 पीर टडइटग०९ एी गल्ए॑धा « 
आत्मविश्वास पराक्रम का सार है। -- एमर्तन 


ड५ [ आत्म-हौनता 


58नि९एलला०6०, 56निछा०एाटव४2, 5९0/#-८०००४०, धार5९० ध7८९ ब्वॉणा८ 
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आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसयम केवल यही तीन जीवन को परम 
दक्ति-सम्पन्न वना देते है। -- टेनीसन 


आत्म-सम्मात्र 


श् 


हि 


हो गये है, अपमान और हानि चुपके से सह लेते है। ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग 
भी सुख नही प्राप्त हो सकता। -- प्रेम चन्द 


हमें सबसे पहले आत्म-सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और दब्य 
र्ग 


| १५ 


ञ्या 


+| 
डी, 


जिस प्रकार दूसरो के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुप्य का कतंव्य है, उसी 


प्रकार से अपना मान धारण रखना भी उसका कर्तव्य है। +- स्पेन्सर 
बिना अपनी स्वीकृति के कोई मनुष्य आत्मसम्मान नहीं गंवाता । 
“- महात्मा गाधी 
आत्म-सम्मान करना सफलता की सीढी पर पग रखना है । -- अज्ञात 
हे आत्म-ह॒त्या 
(०. आर्िम-हत्या करना कायरता है। -- नेपोलियन 


4885 इश-डंबए8700, पीरढाट 75 3 एणागिएणा 50 कगार धौदा 
टाक्फ्टाड गाए अल्व पद्याते 


आत्महत्या के विरुद्ध एक दिव्य निपेघ है जो हमारे कमजोर हाथो वो परा 
देता है। --शेवसपियर 

युवा पुरुष के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन वलिदान फरना आत्मनत््पा 
करना है। 


आत्म-होनता 
इ>म्ी०-र 


22 लो मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक दार ही दुर् देगी है, ह 7 
आत्महीनता ऐसी मृत्यु है जो पछ-पल पर बाती है जौर तिर-तिद्र बरद्रे झागीर 


शान्ति को जलाती रहती है। हम 


आत्मा | भा हा 


5, अनीति और अत्याचार के सम्मुख सिर झकाना अपनी आत्मा का अपमाः 


ओर हनन करना है। “-- भन्नार 
आत्मा 
मत्वा धीरो न झोचति “-कठोपनिष 
आत्मा को जानकर वुद्धिमान मनुष्य शोक नही करता। 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक:। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत. ॥॥ 


का ः ““ भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मा को शस्त्र काट नही सकते, अग्नि जला नही सकती, जलू इसे भिगे 


नही सकता और पवन इसे सुखा नही सकता | 


आत्मवेद सर्वंम्‌ । 

मात्मा ही यह सब है। “- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
अयमात्मा ब्रह्म । 

यह भात्मा ही ब्रह्म है ! “- वृहदा० उपनिषद्‌ 


मे तो आत्मा की अमरता पर विश्वास करता हूँ। जीवन के सागर में हम सब 
विन्दु-मात्र हैं और जीवन की वास्तविकता ही सत्य है, जात्मा है, परमात्मा है। 


“- महात्मा गांधी 
हमारी आत्मा अमर है। “- सुकरात्त 
आत्मा को रथ में वैठा हुआ योद्धा जान, घरीर की रथ जान, बुद्धि को सारथि 

जान और मन को रूगाम जान । “+ कठोपनिपद 


आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के छिए उपयुक्त शरीर का आश्रय लेता 
है और एक देह से दूसरी देह में जाता है। भौतिक दरीर बात्मा को घारण करने के 
लिए विवश होता है। “गेट 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आासीतु, नान्‍्यत्किब्चन मिपत्‌ । स ऐक्षत लोकान्नु 
शा दतन्ति | “+ ऐतरेय ब्राह्मण 


हे [ आत्मा 


बह सारा जगत पूर्व में आत्मा ही था, अन्य कोई तत्त्व नही था, उस आत्मा ने 
अपनी इच्छा से लोक का सर्जन किया। 


न जायते प्रियते वा विपद्चि- 
न्ञाय कुतर्चिन्न वभूव कद्िचित्‌ । 
अजो नित्य. शाइवतो5्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने घरीरे।॥ 
नित्य चैतन्यरूप आत्मान उत्तन्न होता है न मरता है, न यह किसी से हुला है कौर 
न इससे कोई हुआ है--अर्थात्‌ इसका कारण या कार्य नही हैं। यह अजन्मा है, नित्य 
है, शाइवत है और पुराण है, गरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नही है। 
“-- बठोपनिपिद 
घटावभासको भानुर्घटनाणे न नश्यति। 
देहावभासक साक्षी देहनागे न नश्यति |। 
जैसे घडे का प्रकाशक सूर्य, घडे के नाक्ष हो जाने पर नप्ट नही होता, वैसे ही देह 
का प्रकाशक आत्मा देह के नष्ठ होने पर नष्ट नही होता ।_ --क्षात्म प्रयोध उप० 


जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अल्ग-अलछूग घरो में जाकर भिन नहीं हो जाना, 
उसी प्रकार ईश्वर की महान्‌ आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ जीवों में प्रविष्ट होफ़र विभिन्न 
नही होती । -+ प्रेमचरर 


० 


जितनी भ्रिय वस्तुएं है उनमें आत्मा ही प्रधान है आर भगवान्‌ हरि ही उन सबने 
भात्मारू्प में स्थित हैँ, अत उनसे वढकर प्रिय वस्तु और कौन हो सकती £। 
--नारद मुनि 
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । 
में आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता । -+ '>सेद 
आत्मा वह अक्षय और अमर तत्त्व है जो अपनी चिरन्तनता दे! टारप घन्म भौर 
मृत्यु की सीमा से परे है। --प० पमलापति छिपाठों 
य आत्मापहतपापष्मा विजरो विमृत्युविशोकों विजिधत्तोडीपास साशागम 
सत्यसकल्प सोष्न्वेप््य स विजिन्नानितव्य । «- छारपोस्पोधी एप 
जो आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित 
रहित, सत्यकाम, सत्यसकल्प है उसे सोजना चाहिए, उसे जानने वी एचाा एएर। 
चाहिए। 








आदत |] ड८ 


जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊँचा है। 
आत्मा आध्यात्मिक भवन पर बहुत ऊँची चढ़ जाती है। 
“-- स्वेट भार्डन (दिव्य जी० ) 


जआादत 


उपभोक्‍तुूं न जानाति श्रिय प्राप्यापि मानव:। 

आकण्ठ जलमग्तोष्पि ब्वा लिहत्येव जिह्या | 
मनुष्य सम्पत्ति प्राप्त हो जाने पर भी उसका उपभोग नही जानता अर्थात्‌ 
जैसी आदत रहती है उसी के अनुसार खर्चे करता है। जैसे गर्दत भर पाती में डबा 


हुआ भी कुत्ता जीभ से चाटकर ही पानी पीता है। “-+ अन्नात 

नीम गुड़ के साथ खाने पर भी अपनी कड़वाहट नही छोड़ती, इसी तरह नीच 

सज्जनो के संग रहकर सी अपनी आदत से वाज नही आता। “- मज्ञात 
आदर 


ऊँचा आदर क्षुद्र स्वार्थों और मूढ-ग्राहो को भुलावा देता है। 
-- सस्पुर्णानन्‍द (चिट्ठिलास) 
(लय 0श!ुूटंड गठिया छाया ग्रगांगपें5- 
महान्‌ आदर्श महान्‌ मस्तिष्क का निर्माण करते है। “- इमन्स 
इत्ढबो$ &706 एड ए9०्त) आड(टाड, 
आदर्श विद्व के पथ-प्रदर्शक होते है। 
विचार या भाव ही मनुष्य को उत्तेजित करते है, आदर्श ही लोगो को मृत्यु तक 
का सामना करने को तैयार करते हैं। -- स्वामी विवेकानन्द 


जो आदरों हमने सच्चे अन्तःकरण से बनाया है, मन, वचन और काया एक करके 


जिस आदढदों की सृष्टि की है, वह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में प्रकट होगा । 
«-- स्वेंट सार्डेन 


->जें० जी० हलेन्ड 


जाचन्द 


आननन्‍्दो ब्रह्मेति व्यजानातू--आनन्दादु ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते-- 
आनन्देन जातानि जीवन्ति--आतन्दं प्रयन्त्यभि संविद्वन्तीति।._ --उपनिषद्‌ 


४९ [ आनन्द 


आनन्द ही ब्रह्म है, यह जान, आनन्द से ही सव प्राणी उत्तन्न होते है होने 
पर आनन्द से-ही जीवित रहते हूँ और मृत्यु से आनन्द में ही समा जाते हैं । 
«_.वां वस्तु आनन्द नहीं प्रदान कर सकती, वह सुन्दर नही हो सकती, और जो 
नही हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती | जहा भानद है वही नत्य है । 

«-+ प्रमचन्द 

सुख-दु ख देनेवाली बाहरी चीज़ो पर आनन्द का आधार नही हैं। आनन्द गुस 
से भिन्न वस्तु है। मुझे घन मिले और में उसमें नुस्त मानू यह मोह है। में भियारी 
होऊँ, खाने का दु ख हो, फिर भी मेरे इस चोरी या किन्ही दूसरे प्रतोभनो में न परने 


में जो बात मौजूद है वह मुझे आनन्द देती है । -- महात्मा गाधी 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म । 
विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही है । -- बृह॒दारण्पक उपदिदद 


दीपक जैसे घर को जगमगा देता है, आनंद उसी तरह जीवन को उज्ज्वज्ता से 
भर देता है। आनन्द की अनुभूति जीवन की समस्त जडता मिठा देती है। आनन्द 
हमारे लिए वह पारस है जिसके छूने से जीवन की प्रत्येक वन्‍्तु सोना बन जाती ९॥ 


 देतात 


आनन्द का स्रोत अपने अदर है और उसे अपने अन्दर निकाटना होगा। 


च"चतात 


नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो, यह निश्चय कर को हि एप 
ने तुम्हारे लिए जगत्‌ में जन्म ही नही लिया है। आनन्द-स्वरुप में सिवा हँसने के चिराग 
को स्थान ही कहाँ है। मवात 
आनन्द ही एक ऐसी वस्तु है, जो आपके पास न होने पर भी आप टूसरों मो दिना 
किसी असुविधा के दे सकते है । “+ फारमन सित्या 
पुरुष और प्रकृति के मिलन पर ही सृष्टि प्रारम्भ होती हैं। सग्ीत पुरप ए छोर 
नृत्य प्रकृति है। इत दोनो के मिलाप पर ही आनन्द वी सूप्ठि होती है 
/य छोा0 छणप्रोात कया ]॥09, ग्राए5६ शीक्ाट 7., ग3एफग्राटनड कर कैफ आ 
॥9 0 ४ ॥ # मे 
उन सभी लोगो को जो आनन्द चाहते हैँ, आनन्द बाँदना भारिद 
आनन्द जुडवा पैदा हुआ था। »+ दापग्ल 
9.६ 


2] 


ड्ड, 
हर] 


आपत्ति ] ० 


एन्थोनी ने प्रेम में, नूट्स ने कीति में और सीज़र ने साम्राज्य-शासन के विस्तार 
में आनन्द दूढ़ा। प्रथम को अपमान, द्वितीय को घृणा और तृतीय को कृतघ्तता मिली 
एवं ध्रत्येक नष्ट हो गया । संसार की सभी वस्तुएँ जब अनुभव के तराजू पर तोली गयी 
तो सबकी सब निकम्मी निकली अर्थात्‌ सबके सब निस्सार प्रतीत हुए। केवल 


आत्मज्ञान ही हृदय को आनन्द देने वाला निकला | “-- स्वामी रामतीर्य 
जीवन का आनन्द गौरव के साथ, प्रम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीन 
में है। ड़ -- भैज्ञात 
6 
सुख या आनन्द कर्म के रूप में रहता है। -+ स्वामी रामतीर्थ 
सुख और आनद ऐसे इत्र है, जिन्हें जितना अधिक दूसरो पर छिड़केंगे उतनी ही 
सुगघ आपके भीतर समायेगी । “+ एसर्सन 
आपत्ति 


पाच रूप पांडव भए, रथ-बाहक नलराज। 
दुरदिन परे “रहीम” कहि, बड़ेन किये घटि काज)।._ “- रहीम 
.___रनिवॉ् नि के जितने बडे आदमी हुए हँ--धनिक हों, राजनीतिज्न हों, कछाकार हो--- 
कठोर अनुभव और विपदाओं से गुज़रे विना उनकी उन्नति नहीं हुईं है। शिल्पकार 
की हथौड़ी के प्रहार सहे विना देवता की मूर्ति बनती ही नही । -- भन्ञात 


(एण० 35 +760 9ए 976, 77०९ 776 99 बवपेएटाआइ(ए. 
अग्नि सोने को परखती है, आपत्ति वीर पुरुष को। “+ सेनेका 


विपति बराबर सुख नही, जो थोरे दिन होय। -- रहीम 


करसे कनकु मनि पारिखि पाये। 
पुरुष परखियहि समय सुभाये। --तुरूसी (सा०-आ ०) 


हम तकलीफ में बहुत जल्द झुँझला उठते है। गर्म पानी को उबालने के लिए 
तेज जाच की आवद्यकता नही, हलकी सी आच ही काफी है। “- सुदशन 


थीरज धर्म मित्र अरु वारी। 
आपति काल परखिये चारी॥ -- तुझूसी (मानस) 


५१ [ आानूपण 
सदा सर्वदा सहज मगल सावन करते हुए भी जो बापत्ति आ पड़े तो उत्ते हंप्यर 
की इच्छा ही समझकर सतोप करना चाहिए। +-फन्ा* 


पर0 ०एकन्‍कार ताप 78 (0 ०फुलालारट चाल जी तताता। ० 
ल्य5ाथारट, 


करना है। --शोपेनट्ार 
आपत्तियाँ हमें आत्मनान कराती है, वे हमें दिसा देती हैं कि हम तिपर मिट्टी छे 
बने हे। --जपाएरुगाः नेहर 
मनुष्य आपत्तियों का लक्ष्य बनने के लिए ही जन्मा है, अतएवं बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को आपत्ति से घवराना नहीं चाहिए। पन्पयूशिषस 
आपत्तियाँ मनृष्यता की कसौटी है, बिना इनसे सरा उत्तरे कोई सफर नाते ऐो 
सकता। “- पतात 
एक आपत्ति अनेक आपत्तियों की जननी होती हैं । न- पाया 
आपत्ति भनुष्यां बनाती है और सम्पत्ति राक्षस । दि्र एगो 
आभूपण 
आभूषण से स्त्रियाँ नही सजती, वह सजती हैँ अपने गुणों से, बपने रुप से, पे 
भन की निर्मलता से, अपने स्वभाव की पविद्मता से । ब-न्रपा 
लज्जा और विनय ही भारत की देवियों का जाभूषण है । “+प्रमाएर 


सुन्दर आकृतिवालो के लिए आनूषण यो आवध्णयता नहीं।। 


वाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो वन्य भृपयों के सपा एड शिएणणय 


नही । +- “पर 
नारी का सतीत्व ही उसवा जानूपण हू। बन 7 


न» इटडइओ 9 
जे १६३९५० | 


4/ 
दा 
हैं । 


नम्नता और मीठे दचन हो मनुष्य पे जानुषथ ऐोने ३ । शे 
भूषण हैँ | /#: ४5 ट गा, ७.७ ख॑ण-परा: लियाएर 


ड् ट 


आय | ५२ 


ऐंश्वर्यंस्थ विभूषणं सुजनता शौयेस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रें व्यय. 
बकोघस्तपस: क्षमा वलवता वर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेधामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌ | 
ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक्संयम, ज्ञान का शान्ति, कुछ का विनय, 
धन का सुपात्र के लिए व्यय, तपस्वी का भूषण क्रोध न करना, बलवान का क्षमा, धर्म 


का निरछलता और सब गृणों का आभूषण केवल शील है। --भर्तृंहरि 
आय 

अपार घनश्ाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। 

-- चाणक्य 

ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदेव प्यास वुझती है।_ -- प्रेसचन्द 
ञाय 


अहोरातच्राणि गनच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह। 

आयूषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशव:॥]। ._ -- वाल्मीकि-रा०, अयोध्या० 

दिन रात लगातार वीत रहे है और संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीत्र 
गति से नाश कर रहे है---ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य की किरणें गर्मी में शी प्नतापूर्वक 
जल को सुखाती रहती हैं। 

ए5घफ्त 55 7प्7ग065 खाब्यगा4000 ७ ४ए886; णै( ०8० 9 एच्टटए्टा. 

जवानी बड़ी भूल है, मनुष्यत्व संघर्ष है, बुढ़ापा पद्चात्ताप है।._ --डिजराइड 

4६ 20 5€ब्ाड णी 28० पाल छततती सटॉड75; 2८ 30 घाट छा५, 3८ 40 ४१6 


उण्व.ुढ्णला, न्‍ 
बीस वर्ष की आयु में संकल्प शासन करता है, तीस वर्ष में वृद्धि, चालीस वर्ष में 


विवेक । ४ 


जारत 
आरत काह न करइं कुकरमू। --ठुल्सी 
आरत कहहि विचार न काऊ 
सूझ जुआारिहि आपन दाऊं। “तुलसी 


रहत न आरत के चित चेतू। “- ठुलती 


परे [ जाराम 
आरम्भ 


प्रारम्यते न खलु विष्नभयेन नीच. प्रारम्य विष्नविहता विरमन्ति मज्या:। 
विध्ने. पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना. प्रारम्यमुत्तमजना ने 


नीच लोग विघ्न के भय से कोई कार्य जारम्भ नहीं करते, मध्यम ख्ेणी रे लोग 
कार्य को आरम्म करके विघ्न पडने पर वीच में ही छोड देते है, रिन्तु उत्तम डे 
वारम्वार विध्न पडने पर भी आरम्भ किये हुए काम को धीच में नहीं छोड़ने । 


पफशढ एल्डगापड 75 पाए गत घ्राएणाशा। घी 0 प९ 5८ 

किसी कार्य का आरम्भ उसका सवसे महत्त्वपूर्ण अग होता है । >> पेड़ों 
एलार-०९एफा ए ॥-तिणाट, 

यदि आरभ अच्छा हुआ तो समझिए कि आधा वाम पूरा हो गया। 

जाता ॥४०प सका ०0, 9 एटका १0०प दा, 08 7 ४घतीह १, 


इथ्गाप्रड, ए०एछ९०- क्षाते गराबढ्वा५ गा 7, णांध लाहगढहु० शापे शीर्क धीरे 3वाषते 
870५8 ग्राएंह्ते, 96छफ7 गाते पाला पीर 5०६ 5गी 9९ ०तगाज़ौलत्पे 


जिस काम को तुम कर सकते हो या कल्पना करते हो कि सूम णर सरोगे, हार 
आरम्म करो, साहस में प्रतिभा, धक्ति और जादू है। सिर्फ काम में एद जाथे, सरिणाए 


० 


में वेग आ जायगा। आरम्भ करो, वार्य समाप्त होगा। न भेंट 
आराम 
आराम हराम है। न» अपटप रत गा 
बहुत ज्यादा आराम स्वय दर्द वन जाता है। नम 
3॥65६ णी 0प्रा एणा्पणार 8708 धर 20४९८ (४४. /* 
हमारे वहुत से नाराम की उत्पत्ति विपत्ति ले समय होठी है । --+गा5 
आराम उनके प्रति विग्वासधात है जो एस ससार ने क्षो गरे। पर एप गए 
स्वतत्रता का दीप सदा प्रज्ज्वल्ति रुसने के ए एमें दे शये+ था ए। एएा ४१ 


विश्वासघात है जिसे हमने बपनाया है शौर एिसे प्राण शादे 
विश्वालपान हैं हो शनी पाएय शा ए०। 


यह उन लछाज़ा क प्रति विश्वानपान है 


आलस्य | प्र 


हु 


आलस्य 
आहलस्प वह राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं सँसलता। 

मा -- प्रेमचन्द (मानसरोवर) 

आलस्य आपके लिए मृत्यु है और केवल उद्योग ही आपका जीवन है। 
“- स्वाती रामतीर्य 
भृत्ये जागरणम्‌ अभूत्यै स्वप्नम्‌। -+- यजुर्वेद 

जागवा (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है। सोना (आलस्य) दरिद्रता का मुल है। 
उच्चकुलरूपी दीपक, आलस्यरूपी मै छगने पर प्रकाश में घटकर वृझ् 


जायगा | “संत तिरुवल्लुवर 
इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न सुप्ताय स्पृहयन्ति । “- ऋग्वेद 
देवता यन्ञकर्ता, पुरुषार्थी तथा भक्‍त को चाहते हैँ, आलसी से प्रेम नही 

करते । 
आलरसियों की तरह जीने से समय और जीवन पवित्र नही किये जा सकते। 


“+ रस्किन 


आललत्य को अपना एकमात्र शत्र्‌ समझनेवाला कर्तव्य-परायण व्यक्ति ही 
वर्तेमान परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए उसे अपने अनुकूल बना लेता है। 

“+- भज्ञात 

दुनिया में आलस्य वढाने-सरीखा दूसरा भयंकर पाप नही है।._ +- विनोवा 


छत वीश्ाटडड शै०06 7272 75 एछल्कछाए्रथें 6९ए०थो।- 


आहलस्य में ही सान्ततिक निरागा रहती है। “+ फार्लाइल 
आलस्य दरिद्रता की कुंजी और सारे अवगुणों की जड़ है। “- स्परजन 
आहलस्य जीवित मनृष्य को दफना देता है। -+जैरेमी देरल 
पएताट्ारषड 75 ०07ए घाट #टप्रिप्टट ण शल्य: स्मॉंत्05, गाते धार #0प879 र्णः 
5005. 
आहस्य दुर्वेछ मनवालों का एकमात्र गरण है, औौर मूर्खो का अवकाण दिवस] 
-+ चेल्दरफीट्ड 





आहल्स्य स्त्रीसेवा सरोगता जन्ममूमिवात्सल्यम्‌ । 
अं जज “थक क्र 4 अनन्‍नम> च्क्ल्क्ख्श्त्ल्श्छः क्नभ्य्स्चस्य १$ कलकफन्‍क, हितोपदेद 





५५ [ झ्ञालोचदा 


आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभमि का स्नेह, सतोप मौर उच्यारपर 
छ वातें उन्नति के लिए बाघक है। 
आलस्य में दरिद्रवा का वास है मगर जो आलन्‍्य नहीं वन्‍्ता उसने परिश्रम #े 
कमला वसती हु । “--मा विश्ायर 
अगर तूने स्वयं और नरक नही देसा है तो समन ले कवि उद्यम स्वर्ग है पीर :प्र"एप 
नरक है। तन 


आहलणस्य सव कामो को कठिन और परिश्रम सवकों सरठ वर पता ८ । 


< बालस्य हि मनुष्याणा थरीरस्यों महान्‌ रिप 
>'नास्त्यूद्ामसमी वन्यु इंत्वा ये नाव्रीयति॥ >-+४7र 
७ ही मनुप्य के नरीर में रहनेवाठा सबसे दटा था है, यश “ शगाए 
मनृप्य का कोई वन्ध्‌ नहीं है जिसके करने से मनुष्य दुसी गठी होद्ा। 
आल्स्यथ परमेब्बर के दिये हुए हाथ-पैरो था सपमान # | मु आवत' 


परिश्रम ऋण को चकाता और आदन्य उोे ददाता ८ । बन्द 


थालस्य मे ही दरिद्रता और परतरता मिरती है। न चजक 


गलती 


न छझालस 


आहलसी मनणष्य सदा झाणी और दसरों दो हए भारलय राणा; । 





ब०अफके 
बट दर क्न्न्‌ आ्िजणक- रत हि कमम»ण पक मणतमअ» ५ जनों +०क ५ तन्‍्कम्मक ७ | अन्णक 
वरतन स का: वर उतनी जादी पा साझा रह ग दएझा | ५ ; 
प्रदार ज्क पान्स्य न्ड ७ >> २० 2६22-0० ऋन्‍्कनमक ००००» 2० ज्०क हे अीनजनन 
है ॥ इसी प्रदार जान्न्यच बालसग आादमा छा द'म्गा «73 । न्ड्् 
कप 
आलहूसी यो सदा असनोप रहता ८ । बज 8 
झाहोच्ना 
ऊाउचान 
2०००. री कमल- नर ट ०-4 >> बिच >ननन आलल अन्‍न्‍्ककत का. 
3 4 ०५ मर ग्सा है ०५ ना ह्तु 7 080 | ह ॥ | ७७. 
जय तठदा दममें उससी दो दघापस्णा 3 दो हग। "पाण ४775 ४७ | *८ 
जद चदः दुमस दससा दा हत्या - दा ् 
ही देखने नो मभौजप८ £, हद तप “यो [5 दोपघिर प्राण ४ ४़ ४5३ “ ४5 
हा दराने वा शारत मांजर ६, तप ता [रा । हुए पर प्र 
कटिन 2 न स्डे भूत लक 
फकरिन है । नल ै 


आलोचना ] ५६ 


49077 ट०ण्पाफ़ॉगांय ४/0प६ शि6 डा0ज़ णा एफ ग्रढंश्ा7075 700, 
शाला एएपा 0जछा वें०0-४८० 35 प्रगाटोट्शा. 


। २ लद आपओ अपने द्वार की सीढियाँ मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत्त पर पडी हुई 
गन्दगी का उलाहना मत दीजिए | “+ कनप्युदियत 
ए्नंपंलंडण $$ प्रिप्तो€ 2९८5९ 70 एपांड ब गधा 07 ए6 तेंदलिरंए धाएंँ 
परशाबाए गराबपटड गया इप्एट ६0 ]घ७४च५ि #रला,. एनलंपटेंडा। 2 पैशा- 
हशा075, >€ट्शा5९ 4 ज0फ्रावेंड & खाध्याड एाटलंगफक फपत6, ग्रधा (पपंड 
इ९78९ 0 ग्राए07"थ्रावट९ छ्यार्त 075८४ 5 7९5टाप्रा०ा०६ 


आलोचना व्यर्थ होती है, क्योकि इससे दोषी प्रायः अपने को निर्दोष सिद्ध करने 
का प्रयत्न करने रूगता है। आलोचना भयावह भी है, क्योकि वह मनुष्य के वहुमूल्य 
गर्व पर घाव करती है, उसकी महत्ता के भाव को पीड़ा पहुँचाती है और उसके क्रोव 


को भड़काती है। --डेल कारनेंगी 
दूसरों में दोष न निकाछना, दूसरों को उतना उन दोपों से नही बचाता, जितना 
अपने को बचाता है। --स्वामी रामतीर्य 
आलोचना वृक्ष की द्ाखा से प्राय: फूछ और कीड़े---दोनों को एक साथ ही पृथक 
कर देती है। “- रिब्टर 


जपपेंटुट 200, पीटा 7९ 76 70६ इंपत86००. 


किसी की आलोचना मत करो, जिससे तुम्हारी भी कोई आठछोचना न करे। 
“- लिकन 


स्वयं भगवान्‌ भी मनुष्य के कर्मों का विचार उसकी मृत्यु के पहले नही करते । 


एम्ंपलंडफ 45 3 तेंग्राहशएएड इएथा:--5एवाँ प्रीद्चा: 25 पैंथाज४ 60 68056 
बा ठफोंण्जगा थे धार एुण्ज़वेदा उाबटुब्यंतर णी फातेंट,-- का कफों््शेणा पी 
इ०्रा्पंप्राटड प्ररडांटा5 पै९०४४१. 

आलोचना एक भयानक चिनगारी है--ऐसी चिनगारी है जो अहंकारखूपी 
वारूद के गोदाम में विस्फोट उत्पन्न कर सकती है और वह विस्फोट कभी कमी मृत्यु 
को झीघत्रले आता है। -- डे कारवेगी 

कभी कभी आलोचना अपने मित्र को भी बत्रु के शिविर में मेज देती है। 

“““ अत्ञातें 


५७ [| आावग्पपता 


आवश्यकता 


इकतव छा ९० ग्रल्ट्त ग0फ्रैशड ए त्ाग्र, खा पट ॥05 व वादा 30०( 
6 76काटा: 0065 6 ब्ुण॒अ0ब्टी ताजाणाए, 

भेरा विश्वास है कि कोई भी आवश्यकता न होना दिव्य है, बौर दधित मनुष्य पो 
जितनी कम आवश्यकता होती है उतना ही वह ईश्वर के निकट होता है। 


अैलनन-«« सुएसात न्प 


प्रशक्ढ 75 70 फ्गार ब९ आलटटइआए 


आवश्यकता के सदृद्य कोई सदगृण नही । _-+ पिशगपिया 
९८८ड5ग्राए 38 पीर ग्राणीलः ती ग्रा९ लापता 

आवश्यकता आविप्कार की जननी है। _+ प्राय 

आवश्यकता ही ससार के व्यवहारों की दलाल है। “- सयंशारर प्रापर 


उए९०८६॥४५ 75 घं2. द्या्ठफागटाए एणी ॥$कग्म५, 30 4५ छी₹ ट_र्प्र तो *) ५४ 


आवश्यकता अत्याचारियो का तर्क हैं, यह पराधोनां था मसज्याप ।। 
नःदिचिस दिए 


िटटटब्डाएः प तीला पाल ब्ूपा 0 इलाप्र-- 


>“आवश्यकता बहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है । -पाडएण 
आवश्यकता तर्क के सम्मुस नही सकती । «+ भेरीयाजी 
आवश्यकता कायर को भी वीर बना देती है ज+मिएणणट 
आवद्यकता कभी मुनाफे का सौदा नहीं झरती। न्+मापड। 
गरटटलआा0 गैखा। 270 99- 
आवश्यकता के लिए कोर्ट नियम (कानून) नरी है । ब+ पी 
६ 35 7९८९८5चञ७ ज्ञात गण पुनैद्धाष्पाट धीवा €04 नौ 
यह आवश्यकता है, आनन्द नहीं, जो हमें बाप्य बरती | । न-+रा 


| * 8४७ क$ ह 


प्फाढ गात्पादर 9णी एडटफिं उत्व६ 4६ ग6टल_ ६ 
फपा 
आवश्यकता उपयोगी वताओझो री एदनी सै, ४ 


आवागमन ] ८ 


आवाधमन 


यदि मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहता है तो उसे इच्छाओ का दमन 
करना होंगा। परल्तु इन्द्रियो पर कावू पाना वहुत वड़ी तपस्या है।_ --भज्ञात 


जन्म और मृत्यु ससार के दो निविवाद सत्य हैं। आवागमन की समस्या इन्ही 


दो सत्यो का स्पर्ण करती है। _* “-- गत्तात 
जीवन तो मृत्यु और पुनर्जन्म की परम्परा की कहानी है। हमें पुनर्जन्म पाने 
के लिए पहले मरना होगा। रोम्याँ रोहां 
आवागमन संसार का सहज धर्म है, इससे परमात्मा को भी अवकाभ नहीं है। 
-- अज्ञात 

आवेश 
बावेश और क्रोध को वश में कर लेने से शक्ति बढती है और आवेण को जात्म- 
चल के ह्प में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। -- महात्मा गांधी 
-“भावेद के प्रभाव से वृद्धि विपरीत हो जाती है। -- भन्नात 


__वेण वृद्धि, बल, गक्ति, क्षमता--सवका दिवाला निकाल देता है। --भज्नात 


४ आश्चय 
0फ्रवढण 45 ६6 75६ 2८56 0 एो705090ए 


. 


आख्चर्य दर्शन का प्रथम कारण है। “- अरस्तु 
०प्र्तत्त 5 पर वंठपडड706० ठ 870287026. 
हि अक अज्ञानता की वेटी है। ““ जान पलेरियो 
'एूछठ706745 +796 94535 0 जाए. 
आदचर्य आराधना का आवार है। “- कार्लाइल 
+॑ं अहन्यहनि भूतानि ग्रच्छन्ति यमसादनम्‌। 


शेपा जीवितुमिच्छन्ति किमाइचर्यमत: परम्‌॥ . --वेदव्यास (नहा० ) 
प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हूँ, पर व्चे हुए छोग अमर रहना चाहते 

है, इससे वढ़कर आइच्य क्या होगा । 
आदइचर्य ज्ञान का मूल है। “- वेकन 


५९ [ आ्या 


एएणात९० 38 प्राएणंप्रगव्वाएए ए/्वाइ९, 


आदचर्य अनैच्छिक प्रशसा है। -- यंग 

खी तणातेएल 3 06 ढीलिटा ण ग0एटए 07 उट्ठा07द08 

सम्पूर्ण आश्चर्य कुतहलत्व या अज्ञानता का परिणाम है। “- जानसन 
आशा 


ससार में ऐसा कोई नही हुआ है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष 
की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नही । 

“-- वेदव्यास (महाभारत) 
»- आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नही होती । --महात्मा गाघी 
निरथंक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आशा की कड़ी 
टूठते ही वह झट से विदा हो जाता है। “- रवीन् 
मु आशा और आत्म-विश्वास ही वे वस्तुएँ है जो हमारी शक्तियों को जाग्रत करती 

है और हमारी उत्पादनशक्ति को दुगना तिगुना बढा देती हूँ । 
“- स्वेट सार्डेन (दिव्य जीवन) 


सत्ऊुट 5 8००4 9785६ 0पा 70 78 & 7280. शए्ए०० 


आशा उत्तम जलपान है किन्तु यह रात्रि का निकृप्ट भोजन है। “- वेफन 
आशा वृद्धि को धोखा दे जाती है। -- अज्ञात 
निराशाओ के सघन अधकार में जो नन्‍्ही नन्‍्हीं आज्याओ की धुधली किरणें 
खोयी सी रहती हैँ, उनका भी जीवन में कम महत्त्व नही होता । -- अज्ञात 


आशा नाम नदी मनोरथ जला तृ्णातरगाकुछा 

रागग्राहवहती वितकंविहगा धैयेद्रमध्वसिनी । 

मोहावत्तंसुदुस्तरा$तिगहना प्रोत्तुमचिन्तातटी, 

तस्या* पारगता विशुद्धमनसो नन्‍्दन्ति योगीशवरा ॥ --भर्त हरि (चैराग्य० ) 

आशा एक नदी है, उसमें इच्छारूपी जल है, तृष्णा उस नदी की तरयें है, आसवित 
उसके मगर है, तर्क-वितर्क उसके पक्षी है, मोहरूपी भवरों के कारण वह सुकुमार तया 
गहरी है, चिन्ता ही उसके ऊँचे ऊँचे किनारे हूँ , धर्यरूपी वृक्षों को नष्ड करने वाली 
है, जो शुद्धचित्त योगीशवर उसके पार चले जाते है, वे वडा आनन्द उपभोग करते है। 


आशा ] ६० 


आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य। 
आशा येषां दासी तेषां दासायतें लोक: ॥॥ --अन्ञात 
जो लोग आशा के दास है उन्हें सब छोगों का दास बनना पड़ता है और आशा 
जिनकी दासी है उनके सब लोग दास हो जाते हैं। 


आशा नाम मनुष्याणां काचिदाइ्चर्यश्यृंखला | 
यया वद्धा: श्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्‌ ॥॥ -- भज्ञात 


तर 


मनुष्यों की आशा ऐसी आइचयेयुक्त जंजीर है जिससे बंधे हुए छोग दौड़ते है 
तथा रहित होने पर पंगु के समान खड़े रहते है। 


जहाँ कोई आशा नहीं है, वहां कोई प्रयत्न नही हो सकता। “-- जानसन 


आशाएँ विष की गांठ है । संसार इन्ही इच्छाओं और आश्ाओ का दूसरा नाम 
है। जिसने इन्हें नैराइय-नद में प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना भ्रम है। 


“- प्रेंमचन्द 
छ0796355 7पर2ड765६ एंला ६ 02०75 7077 विव्वाड. 
आशा जब भय से उत्पन्न होती है, उज्ज्वलतम होती है। -- वाल्टर स्काट 
आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है। -+अज्ञात 


फ्छ थी फांगहुड 2६ 35 >ल/टल ६0 707९ प्राच् ६0. 4८४०क्षा'. 
प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में निराश होने की अपेक्षा आशावान होना वेहतर है। 
अस्माके सत्वाशिष., सत्या नः संत्वाशिषः॥ “- यजुरवेद 
हम आशावादी बनें, हमारी आश्याएँ सफल हों। 
आशा की भी कितनी सख्त जान है, वह मरते-मरते भी उठ कर खड़ी हो जाती है। 
-- अज्ञात 
आशा अन्तिम श्वास तके साथ नही छोडती | -- सुदर्शन 


(“जब छूग स्वाँसा, तवव लय आसा/--कहावत ) 


व्यर्थ आशा केवल मूर्खो को ही प्रसन्न करती है। वुद्धिमान जन ऐसी आशा नही 
करते । -- जीवन का सद्व्यवहार' से 


६१ [ भाह 
आशावबाद 


मानवस्थोन्नति. सर्वा साफल्य जीवनस्थ च। 
चारितार्थ्यं तथा सुष्टेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
“- अज्ञात 
मनुष्य को सब उन्नति, जीवन की सफलता और सुष्टि की चरितायंता आश्ा- 
वाद में ही प्रतिष्ठित है। 
आशावाद प्राणियों के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियो को जीवन प्राप्त 


होता है वैसे ही आशावाद से मनुष्यो में जीवनदक्ति का सचार होता है। 
“- स्वेट भार्डेन 


आश्रय 
किसी का सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नही चढ सकता, अतः सब को किसी 
प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए । “- वेदव्यास (महाभारत) 
आसक्ति 
फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत ठहरो। आगे बढे चलो, तुम्हारे पथ 
में फूल निरतर खिलते रहेंगे। “-- रवीन्द्र 
आसकौित ही भनुष्य को नीच और दुर्बछ बनानेवाली है। --- स्वामी रामतीर्य॑ 
यदि तुमने आसक्ति का राक्षस नष्ट कर दिया तो इच्छित वस्तुएं तुम्हारी पूजा 
करने लगेंगी। “-+ स्वामी रामतीयें 
आह 


दुवेंछ को न सताइए, जाकी मोदी हाय। 
मुई खाल की सास सो, सार भसम हूँ जाय ।॥। 
“- फंबीर 
कमजोर गरीब की दु खभरी जाह अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ होती है। 
--- अज्ञात 
जहाँ तक हो किसी के मन को मत दुखाओ । याद रखो, गरीब की आह से ससार 
उलट-पलट हो सकता है। -- सादी 


इच्छा | ध्र 
इच्छा 


समस्त भय और चिन्ता इच्छाओं का परिणाम है। “-- स्वामी रामतीर्य 
वध फांफ६ ठी तगएर 48 मटएटए गरी€0, 707 एएए इध्वएञी6ठ, 

इच्छा की प्यास कभी नही वुझती, न पूर्ण-रूप से सन्तुष्ट होती है। -- सिसरो 
जीने की इच्छा ही सव दुःखों की जननी है, मरने की तैयारी ही सब सुखो की 


न है। “--- स्वासी रामतीय॑ 
हमारी इच्छाएँ होती है, जैसे हमारे हादिक भाव होते है, ठीक उन्ही की 


झलक हमारे मुखमंडरू पर दिखाई देने लगती है। -- स्वेट मांडन 

किसी काम को करने के पहले आप उस काम को करने की दृढ़ इच्छा मन में कर 
लऊे और सारी मानसिक शक्तियों को उस ओर झुका दें जिससे आपको बहुत अधिक 
सफलता प्राप्त हो। -- स्वेद भार्डन (दिव्य जीवन) 


इच्छाओ के सामने जाते ही सभी प्रतिज्ञाएँ ताक पर घरी रह जाती है। 
-- अज्ञात 


पूर्ण सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें सांसारिक इच्छाओ से छुटकारा पाना होगा । 
“- स्वासी रामतीय्ये 


जब तक इच्छा का रूवरेश भी विद्यमान है, ईव्वर का दर्शन नहीं हो सकता, 
इसलिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओ और सम्यक्‌ विचार एवं विवेक द्वारा बड़ी बड़ी 


इच्छाओ का त्याग कर दो। “- स्वासी रामकृष्ण 
इच्छाओ को त्यागने वाले यतियों का गण गाना उतना ही असम्भव है, जितना 
कि संसार में अब तक मरे हुओ की गिनती करना | “- संत तिरस्वल्लुवर 


का क्रा0०ठदाबांग्र४, 700 0 54८5आ्िंस& 568४7०5, 65 7९००९. 


इच्छाओ को शांत करने से नही, अपितु उन्हें परिमित करने से शान्ति प्राप्त 


होती है। . --- हैवर 
पविन्न और दृढ़ इच्छा सर्वशक्तिमान्‌ है। “- स्वामी विवेकानन्द 
६“थँंदि हमारी इच्छा-शवित क्षुद्र और कमजोर होगी तो हमारी मानसिक गक्तियो 
का कार्ये भी वैसा ही होगा। “- स्तेट सार्डेन 


इच्छा ही घोड़ा बच सकती तो प्रत्येक मनुष्य घुड़सवार हो जाता | 
“- देक्सपियर 


५८ 


रे [ इतिहास 


प्रफाल त€डाएट एण प्री ग्राणं 007 ए6 इ्ाः 
07 धार गाएया। 07. धार 7रणाफठ्ण 
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पतिगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रात्रि की दिवस की चाह और अपने दु ख से एक 
अज्ञात सुख की कामना--यही तो जीवन की चिर-अतृप्त इच्छाएँ है । -+ शेली 


इज्जत 


प्रत्येक मनुप्य को अपना जीवन प्रिय होता है, परन्तु महान्‌ पुरुष को अपनी इज्जत 
जीवन से कही अधिक मूल्यवान्‌ और प्रिय होती है। “- वोक्सपियर 


दरिद्रता से जीवन वितानेवाला, ससार की नजर से ग्रिरा हुआ मनुष्य भी यदि 
धर्म के पथ से नही डिगता तो वही सच्चा इज्जतदार है। -- अज्ञात 


एछ6घ6० ६० ता6€ पलटा प0फ्ग्ार्त तेंढ्वाए5 प्रगा जतग्प्रा्तें ग्राए ग्रणा0्प्रा 


इज्जत को चोट पहुँचाने की अपेक्षा दस हजार वार मृत्यु उत्तम है। --- एडिसन' 
जो अपनी इज्जत करते है, उनकी सब इज्जत करेंगे ही। --वेफन्स फील्ड 


इतिहास 
इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ ही करती है। -- अज्ञात 
इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है। “-महात्मा गाँवी 


मनुष्य के जीवन का इतिहास प्राय. अपने सगो से नहीं परायो से बनता है। 
---भज्ञात 
घ्राइा0ए ७ काप्रढ ग्राणट पथ 6 एट87/67 णी 6 टाग्प्राए४, 0एऐ॥25 


बातें ख्ाई0प765 0ी गत्रा)दधणते, 
इतिहास मानव के अपराधो, मूर्खताओ, अभाग्यो के रजिस्टर के सिवाय और कुछ 


नही है। “-गिवन 


जो देखी हिस्टरी इस बात पर कामिल यकी आया। 
उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया॥। . “-अफवर 


इतिहास पढने से मनुष्य बुद्धिमान्‌ बनता है। -- बेफन 


इन्द्रियाँ | द्द्ड 
ऊाठछ्ाग्फाए 345 पाल गाए प्रपढ मंडाणए, 
जीवनियाँ ही केवल सच्चा इतिहास है। “- कार्लाइल 
वृत्तं यर्नेंन संरक्षेत्‌ वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः ॥॥ 
“- बेदव्यास (महाभारत) 


इतिहास की यत्नयूवँक रक्षा करनी चाहिए। घन तो आता और जाता है। 
घन से हीन होने पर कोई नष्ट नही होता किन्तु इतिहास और जपना प्राचीन गौरव 
नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है। 


इतिहास राजनीति की पाठणाला है। “- प्रोफेसर शेली 

इतिहास के अनुमवों से हम सवक नही छेते, इसी से इतिहास की पुनरावृत्ति 

होती है। “- विनोबा 
इन्द्रियाँ 


वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।_ --भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 


ल्ट के 
....>अपनी इन्द्रियां जिसके वह्य में हैँ उसकी बुद्धि स्थिर है। वही विद्वान्‌ और 
'पण्डित है। 
यदा संहरते चाय कूर्मो$ड्भानीव सर्वेश-। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
का --भआीक्ृष्ण (गीता) 
हा मर सब ओर से अंग समेट लेता है वैसे ही जब पुरुष इन्द्रियों को उनके 
विषयों से समेठ लेता है तव उसकी वुद्धि स्थिर हुई कही जाती है। 
कुरंगमातंगपतंगभृंगमीना हताः पंचभिरेव पंच । 


एक: प्रमादी स कर्थ न हन्यते यस्सेवते पंचमिरेव पंच ॥! 
-- अज्ञात 


हिरण गाने से, हावी हस्तिनी से, पतंग दीपक से, भ्रमर गंध से, और मछलियाँ 
जीम के स्वाद से मोहित होकर अपने प्राण खो देती हैं। फिर जिन्हें पाँच इन्द्रियाँ हैं 
और जो सभी विषयो की बासक्त में फंसते हैं तो उनको मृत्यु क्यों छोड़ेग्री ? 


द५ [ ईदश्क्ीतंन 


इच्द्रिय-दसन 
इन्द्रिय-दमन का अम्यास भविष्य जीवन को बहुत शान्त और सहनशील बना 
देता है। --- मज्ञात 
इन्द्रिय-संयम 
इन्द्रिय-सयम और मन शुद्धि ऐसी दवा है कि इनसे शारीरिक स्वास्थ्य तो 
मिलता ही है, पारमार्थिक स्वास्थ की भी प्राप्ति होती है। -- अन्ञात्त 
* “जिसने इन्द्रियो को अपने वश में कर लिया है, उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पडती 
है। -+ चाणक्य 
इंमानदारी 
मनुष्य की प्रतिष्ठा ईमानदारी पर ही निर्मर है। --- अज्ञात 
सका65ए 7४8 ६8९४ 9८४६४ एण7९ए- 
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। -- फ्रॉंकलिन 
ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता--ये तीन ऐसे गुण हैँ जो स्वाभिमान 
के साथ अनिवार्य रूप से रहते है। -- अज्ञात 
क्‍ए० [68280ए 78$ 50 शाढल 35 0९57५ 
कोई उत्तरदान, ईमानदारी के सदृण वहुमूल्य नही है। -- शेक्सपियर 
'_..ईमर्निंदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। --पोष 


जिस देश के बुद्धिजीवी लोग अपनी वृद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना 


छोड़ देते है, वह देश सब प्रकार से दीन-हीन और नणप्ट-भ्रष्ट हो जाता है। 
--अन्ञात 


लॉ 
जो मनुष्य स्वाभिमानी होगा वह अवश्य ही ईमानदार होगा। -+-अज्ञात 
इंद्-कौतेन 
प्रभुकीतंन और कथा मखमल का विछौना है, उस पर नींद न आयेगी तो और 


कहाँ आयेगी ? न्ाच-रुग काँटो की कंटीली और नुकीली जमीन है, उस पर नींद 
कहाँ ? “- स्वामी दयानन्द 
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ईश-कपा ] घ्च् 
इश-कृपा 
मूक होइ वाचाल, पंगू चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलिमिल-दहन ।।.._ --तुल्सी 
जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठित नही। भगवान 
जो चाहे कर दे उप्तका हाथ कौन पकड़ सकता है ? -- अज्ञात 
जा पर कृपा राम के होई । ता पर कृपा कर्राह सब कोई ॥। 
-- तुलसी (मानस बाल०) 
जो बपना चित्त मुझमें लगा देते है वह मेरी कृपा से संसार के समस्त दु.खो से 
पार हो जाते है । “-- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
सकल विध्न व्यापहि नहिं तेही, राम कृपा करि चितर्वाह जेंही ।। 

--सुरूसी (मानस बाल०) 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्नय:। 
मत्यसादादवाप्नोति झाइवतं पदमव्ययम्‌ ॥ 

«- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सव कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से गाइवत, 
अव्यय पद को पाता है। 
विनु विश्वास भगति नहिं, तेहि विनु द्रवहिं न राम । 
रामकृपा विन सपनेंहँ, जीव न छह विश्वाम॥। 
-- तुलसी (सानस-उत्तर) 
पतितोः्प्यातिदुर्गंतो5षपि सन्नक्ृतज्नो निखिलागर्सां पदम्‌ । 
भवदीय इतोरवंस्त्वया दयनीयस्त्रपयैव केवलूम्‌ |। 
अत्यन्त पतित, दुर्गंत, अकृुतत और निखिल अपराधों का स्थान तो मैं हु, फिर भी 
भै आपका हूँ, यही लज्जा रखने के लिए जापकी दया मुझ पर होनी चाहिए। 
-- मज्ञात 


इंश-चर्चा 


शत 

है| 

प्भ 

वी 

४ 
| 

ध्म 

जि 


-- महात्मा गांती 


द्७ [ ईश-दर्शन 
इंश-चिन्तन 

जिस प्रकार औपधि शरीर के सब रोगो को दूर कर देती है, उसी प्रकार ईश- 

चिन्तन से मन के क्लेश दूर होते है । “- प्रेमचन्द 

ईद-चिन्तन से करोडो पाप इस तरह नष्ट हो जाते है, जैसे आग की एक चित- 

गारी घास के ढेर को जला देती है। -- ग्ज्ञात 


धन, दारा अरू सुतन में, रहत लगाये चित्त । 
क्यो रहीम खोजत नही, गाढे दिन को मित्त ॥ -- रहोम 


सच्चे भक्‍तो का एकमात्र बल भगवान का भरोसा ही है। वे पूर्ण निर्भयता 
के साथ भगवान के होकर अपना जीवन केवल भगवान के चिन्तन में ही छूग्राया 
करते है। -- अज्ञात 
अनन्यादिचन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते। 
तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ )। .-- (गीता) 
जो अनन्य भक्‍त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैँ उन नित्य मुझमें 
रत रहनेवालो के योग-क्षेम का भार में उठाता हु। 


इंद्ा-तुल्य 
नारि नयन सर जाहि न छागा । घोर क्रोध-तम निसि जो जागा ॥ 


लोभ-पास जेहि गर न बधाया । सो नर तुम्ह समान रघधुराया ॥ 
“- तुलसी (मानस, फ़िप्किधा) 


जिसके चित्त में कभी क्रोध नही आता, और जिसके हृदय में सर्वेदा परमेश्वर 


..] 


विराजमान रहता है, वह भक्‍त ईश्वरतुल्य है। -- रंदास 
इंश ४ 

मेरे प्रभु! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के वाणो की भांति लगते है। 

तुम्हारे हाथ कव उन वाणो को मेरे शरीर से दूर करेंगे ? “-- भज्ञात 


ईद्-दर्शन और उसमें वास्तविक प्रवेश केवल अनत भवित से ही सम्मव है। 
न-गीता 


ईदा-प्रिय ] ६८ 
इंश्-प्रिय 


अमीर जो गरीवो के समान नम्न है और गरीब जो कि अमीरो के समान उदार 
हैँ वही ईश्वर के प्रिय-पात्र होते है। --सादी 
इंद-पुजा 
ईद्वर की पूजा करना अन्तनिहित आत्मा की उपासना ही है। 
“- स्वासी विवेकानंद 


जो अपने पेट का गुढाम है वह ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता। 

-- सादी 
लोकसेवा हमारी मूर्तिपूजा है। “-विनोबा 
मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है। इसलिए साक्षात्‌ देवता 

की पूजा करो। -- स्वामी विवेकानंद 


स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव:। 
, “- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
अपने-अपने कर्मो के द्वारा इस ईश्वर की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त 
होता है। 
इंद्-प्राप्ति 
सत्येन लूम्यस्तपसा छोष आत्मा सम्यस्वानेच ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुत्रो यं पद्यन्ति यतयः क्षीणदोपा: ॥। 
“-- महू अंगिरा 
यह गरीर के भीतर ही (हृदय में विराजमान) भप्रकाशस्वरूप (और) परम 
विशुद्ध परमात्मा निस्सदेह सत्य-भाषण, तप, (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही 
सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सव प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही 
देख पाते है। 
यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्रेपस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 


तथा विद्वान्नामर्पाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥॥ 
“-+ भह॑षि अंगिरा 


६९ [ ईदा-प्रेम 


जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूप को छोडकर समुद्र में विलीन हो जाती 
है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-हूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 
मत्कमंझन्मत्परमो मदभकत सड्भवर्जित । 
निर्वैर सर्वभूतेपु य॒ स मामेति पाण्डव॥ 
“- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
है पाण्डव ! जो सब कम मुझे समपित करता है, मुझ में परायण रहता है, 
मेरा भक्त बनता है, आसक्ति का त्याग करता है और प्राणी-मात्र में ढेष रहित होकर 
रहता है, वह मुझे पाता है। 
सूबे मन सूधे बचन, सूधी सब करतृति। 
तुलसी सूधी सकल विध्रि, रघुवरप्रेम प्रसूति ।। --तुलसी 
ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यकत्त पर्युपासते। 
सर्वेत्रममचिन्त्य च कूटस्थमचल प्रुवम्‌॥। 
सनियम्पेच्धियग्राम सर्वत्र समवुद्धय.। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥ --गीता 
सव इन्द्रियों को वश में रखकर, स्वंत्र समत्व का पालन करके जो दृढ, अचल, 
और अचित्य, सर्वव्यापी, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं वे सब 
प्राणियो के हिंत में छगे हुए मुझे ही पाते है । 
भोले भाव मिले रघुराई “+ गुर नानक 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥। 
“-- भगवान श्रीरामचनद्ध (रामवरितमानस) 
सम शझत्रौच मित्रे च तथा मानापमानयों । 
शीतोष्ण सुखदु खेपू सम. सद्भविव्जित ॥ 
“-- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उप्ण, सुख-दु ख आदि में जो ममतावान्‌ है और 
आसक्ति से रहित है वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 


इंदा-प्रेम 


ईदा-प्रेम के द्वारा जीवन का वास्तविक अर्य सिद्ध होता है ।- स्वामी शिवानन्द 


ईश-भक्ति ] ७० 


जहाँ एविरादर न मानद बकस। 
दिल अन्दर जहाँ आफिरी वन्दोबस ॥ --सादी (गुलिस्तां) 


भाई! यह संसार किसी के साथ नही जाता । इसलिए इसके साथ दिल मत 
लूगाओ--लगाओ इसके बनाने वाले के साथ। उसके साथ सम्बन्ध जोड़ने से तुम्हारा 
भला होगा। 


भगवत-प्रेम विना इन्द्र के जैसा ऐशवर्य भी व्यर्थ है। “- नरोत्तमदास 

ईव्वरीय-प्रेम अविनश्वर तथा अपरिवत्तंनगील हैं। इसकी पवित्र ज्योति कभी 

भी लुप्त नहीं होती । “+ स्वामी शिवानन्द 
इंद-भक्ति 


घरीर सुरूपं तथा वा कदछन्रं, 
यगदचारुचित्र घन मेसुतुल्यम्‌ | 
मनइ्वेन्न लग्तं हरेरडत्रिमश्ये, 
ततः: कि तत्त: कि ततः कि ततः किमू ॥।_ “- अज्ञात 


सुन्दर शरीर, सुन्दरी भार्या, यश, सच्चरित्रता, अपार घन आदि सब कुछ रहते 
हुए भी यदि भगवान्‌ के चरणों में मन नही छूगा तो इन पदार्थों के रहने का कोई फल 
नहीं। 
भक्ति ईइवर तक पहुँचने का सुखद, सुचिक्कण राज-पयथ हैं। 
“- स्वामी शिवानन्द 


हृदय के अंतरतम से ईइवर के प्रति सतत एवं अनन्य प्रेम करना ही भक्ति है। 
-- स्वामी शिवानन्द 
इंश-रक्षक 
जाको राखे साइयाँ मार न सकिहे कोय। 
वार व वांका करि सके जो जग वैरी होय॥ “-- कबीर 


सीम कि चाँपि सके कोउ तासू | वड़ रखवार रमापति जासू।॥ 


-- ठुलसी (मानस बाल०) 


७१ [ ईश्वर 


अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षित सुरक्षित दैवहन विवश्यति। 
जीवत्यनाथो5पि वने विसजित क्लृतप्रयत्नो5पि गृहे न जीवति )। --- प्ररतत्र (+ह४श 


दैव से रक्षा किया हुआ, विना रक्षा के भी वच जाता है, और अच्छी तरह रक्षा 
किया हुआ भी, देव का मारा हुआ नही वचता, जैसे मात्ता-पिता द्वारा वन में छोडा 
गया अनाथ भी जीवित रहता है किन्तु घर में अनेक उपाय करने पर भी नही जीता । 


पीसनेवाली चक्की में भी वे अन्न के दाने जो कील से सटे रहते है सकुशल रहते 


है, उसी प्रकार जो भगवान के नाम तथा उनके पादपद्मों से आसकत होते हैं वे ससार की 


विपत्तियो से पीडित नही होते। “- स्वामी शिवानन्द 
इंदवर 
ईइवर सर्वभूताना ह॒द्वेशे्जुन तिष्ठति। 
आमयसन्सवंश्तानि यन्त्राहढानि मायया॥। --गीता 


है अर्जुन ईदवर सबके हृदय में निवास करता है। वह माया से सब जीवों को 
बसे ही नचाता है जैसे सृत्रधार कठपुतलियों को मच पर घुमाता है। 
अपाणिपादों जबनो ्रहीता, 
पह्यत्यचक्ष्‌॒ स॒ श्णणोत्यकर्ण । 
सवेत्ति वेद्च न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरप्रथ. पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
-- इ्वेताइवतर उ० 
बिना हाथ पकडनेवाला है, विना पैर तेज दौड़नेवाला है, बिना आँख के देखता 
है, बिना कान के सुनता है, वह जानने योग्य को जानता है, उसका जाननेवाला नही 
है। उसको आदि, महान्‌ पुरुष कहते हैं। 


७ 


जिस प्रकार अक्षरों में अ' है, उसी प्रकार जगत्‌ में ईश्वर है। 


--सत तिरुवल्लुबर 
ईदवर न कात्ा में है, न काशी में है। वह तो घर घर में व्याप्त है--हर दिल 
में मौजद है। --महात्मा गायो 


छठ 35 पर]८० & ढाएी€ एशीठ065९ ट्ल्ाएट 35 ९एटा१एीिटट फपा लाए 
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ईइवर एक चृत्त है, जिसका केन्द्र तो सर्वत्र है, किन्तु दृत्तेखा कही नही। 
“- सेंट आमगत्टन 


इंब्वर ] छ्र्‌ 


४००..ह ्थ, 


जहन में जो घिर गया लाइन्तहा क्योंकर हुआ। 
जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यो कर हुआ। --अकबर 
न यसंदुने तिप्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कण्चनैनम | 
ज्ञान प्रसादेन विगुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यतें निप्कर्ल ध्यायमान- ।॥ 
“- बवेता० उ० 
ईंदवर को आँखों से कोई देख नहीं सकता, किन्तु हममें से हर एक मन को यवित्र 
करके विमल वृद्धि से ईश्वर को देख सकता है। 
समस्त विश्व ईव्वर से पूर्ण है। --- स्वामी विवेकानन्द 


व्यापक एक ब्रह्म अविनागी | सत चेतन घन आनंद राजी ॥। 
आदि-अन्त कोउ जासु न पावा । मति-अनुमान निगम यज गावा ॥। 
विनू पद चले सुने विनू काना | कर-विनु कर्म कर विधि नाना। 
बानन रहित सकल रस भोगी । विनू वानी वक्ता बड़ योगी॥ 
तन्‌ विन्‌ परस नयन विन्‌ देखा। ग्रह श्लान विनू, वास बड़ोपा॥ 
अस सव भाँति जलौकिक करणी । महिमा तासु जाइ किमि बरणी ॥ 
-- तुलसी (मानस-बाल०) 
एको विश्वस्थ भुवनस्थ राजा। “- ऋग्वेद 
बह सब लोको का एकमात स्वामी है। 
जिस तरह पानी को कोई जल, कोई आब, कोई वाटर कहते हूँ, उसी तरह एक 
ही सच्चिदानन्द परमेश्वर को कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गाँड पुकारतें हैं। 
-- रामकृष्ण परमहंस 


ठ0०0 इाएएड छल्काए णी छग्टबा पिंगरछते०पाड. 927६ प्रटएलण #ध्घढ 
१6छ८५. 


ईदवर बडे बड़े साम्राज्यों से विमुख हो जाता है, परल्तु छोटे-छोटे पुष्पो से कमी 
खिन्न नहीं होता। “- रवीन्द 
प्रत्येक मनुष्य मानवता की सेवा करके ईव्वर के दर्शन कर सकता है, क्योकि 
न ईदवर स्वर्ग में है, न पाताल में है, वल्कि प्रत्येक के हृदय में है। -- महात्मा गांवी 
तस्मिन्‌ ह तस्वथुर्मृबनानि विच्चा । ऋग्वेद 

उस परमात्मा में ही सम्पूर्ण छोक स्थित है। 


७ [ ईद्-विमुख 
ईइवर का दाहिना हाथ कोमल है, परन्तु वाया हाय बहुत कठोर है ।--रवीन्द्र 


गि्ञापा8 728 000 पीया ३ 5०ए०९९३, 6 8077 णी॑ 06 ण्यश]ट६८१६ 000 
छैपपड5 700४7 €एटा'एशी।€एट. 
प्रकृति बहुत महीन पर्दा है; सर्वव्यापी ईश्वर का प्रताप सव तरफ से फूट 


पडता है। “- एससन 
मे ईद्वर से डरता हूँ, ईश्वर के वाद मुख्यत उससे डरता हूँ, जो ईदवर से नही 
डरता | -- सादी 
2 06 ६० 8०0 ए०$ ग्रटए९' 8 (एप९ दिला (0 गध्या 
ईदवर का शात्र्‌ कभी मानव का सच्चा मित्र नही हुआ। “-+ यग 
एक सह्िप्रा बहुधा वदन्ति । -- ऋग्वेद 
उस एक प्रभ को विद्वान लोग अनेक नामो से पुकारते है। 
ईश्वर सत्य है और प्रकाण उसकी छाया है। -- प्लेटो 


जठतठव दावे 0 लाई ॥ ज०पोंते 96 ग€टटएद्काए (0 शारदा वा: 
यदि ईश्वर का अस्तित्व न होता तो उसके आविष्कार की आवश्यकता होती । 


“- वाल्टेयर 
जिधर भी जाओभो, जिधर भी देखो, 
उसी का प्रकाश दिखाई देता है। “-गुरु नानक 


इंश-विमुख 


मित्र करँ दत रिपु की करनी। ताकहेँ विवुधनदी बैतरनी॥। 


सव जय तेहि अनलहु ते ताता | जो रघुवीर विमुख सुनु श्राता ॥। 
तुलसी (मानस--अरण्यफाण्ड) 


विध्य न ईंधन पाइए, सागर जुरे न नीर। 
पर उपास कुवेर घर, जो विपच्छ रघुवीर॥। 
राम दूरि माया वढति, घटति जानि मन माँह । 
भूरि होति रवि टूरि छखि, सिर पर पगतर छाँह॥ 
बरपा को गोबर भयो, को चह को करे प्रीति । 
तुलसी तू अनुभवहिं अब, राम विमुख की रीति --तुलमी 


हर सू दवद आँकस जे दरे खेश वरलानद। 
बाँरा कि बख्वानद बदरे कस ने दवानद। “+ सादी 


'ईदा-दरण ] छ्ड 


ईदवर जिसको अपने द्वार से भगा देते है वह घर-घर टुकडें माँगता फिरता है परन्तु 
जिसे वह अपने पास वृला छेते है उसे किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नही 
रहती । 


इंश-दइरण 


सर्वधर्मान्परित्यज्य. मामेक शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच:।॥। “गीता 


सम्पूर्ण धर्मो को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। किसी वात का घोक मत 
कर। मे तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। 


मनृष्य को जब कभी प्रयत्न करते हुए भी आशा की झलक दिखाई नही देती तो 
वह अपने आपको दैव के हाथो छोड़ देता है। तैराक के हाथ-पर थक जाते हैँ तो वह 
त्तरने का यत्न भी त्याग देता है -- अज्ञात 


जब मनुष्य दु.ख-वेदना के मामिक आघात से विकल होकर परमात्मा की शरण 
लेता है तव परमात्मा की गहराई में मनुष्य को परमात्मा की प्रेरणा व निर्देश प्राप्त 
होता है। -- ज्ञात 
वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो, विष न हो । “- प्रंमचन्द 
पर सुख-संपति देखि सुनि, जरहिं जे जड़ विनु आगि। 
तुलसी तिन के भाग तें, चले भलाई भागि॥।  “- तुलसी 
ईर्ष्या वह काली नागिन है जो समस्त पृथ्वीमंडल में जहरीली फुफकारें छोड़ 
रही है। यह गलतफहमियो की एक गम हवा है जो घरीर के अन्दर “लू” की तरह 
चलती है और मानसिक शक्तियो को झुडसाकर राख बना देती है।.._--+ भज्ञात॑ 
ईर्ष्यायुकत मनुष्य के हृदय में सदा जलन और दुःख वने रहते हँ। उसका मुख 


सदा विप उगला करता है और पड़ोसी की विजय और भाग्य उसे दु.खी करते रहते 
ड़ --- जीवन का सद्व्यवहार' से 


ईर्ष्यालू मनुष्य स्वय ही ईर्ष्याग्नि में जला करता है। उसे और जलाना न्यथ 
-- सादी 


७५ [ उत्साह 


ईर्ष्या करनेवाले का सबसे वड़ा शत्रु उसकी ईर्ष्या ही है। दूसरे शत्रु उसका 
अहित करने से रह भी जाय, परन्तु ईर्ष्या उसे हानि पहुचाकर ही रहती है। 


-- संत तिव्वल्लुवर 
ईंइवरापंण 
मेरा मुझमें कुछ नही जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझकों सौपते क्या छागत है मोर॥। -- फवीर 


चित्तशुद्धि के अन्य साधनो को अगर मै सोडा या सावुन की उपमा दूँ तो ईदवरा- 
पंण को जल की उपमा दुगा। सोडा साबुन जल के बिना काम नही देते, लेकिन बिना 
सोडा साबुन के भी शुद्ध जल से घोने का काम हो जाता है। -- विनोवा 


जब अहकार का विनाश होता है, निजत्व का हास होता है, जब तुम अपने 
सर्वेस्व को ईश्वरापंण करते हो, तब भक्ति स्वत प्रकट होती है। 
-- स्वामी शिवानन्द 


उत्साह 


उत्साहो बलवानाय॑ नास्त्युत्साहात्पर वलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किचिदपि दुर्लेभम्‌ ॥। 
--वाल्मीफि (रा० कि०) 


उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से वढकर दूसरा कोई बल नही है। उत्साही 
पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नही है। 

विना उत्साह के कभी किसी महान ध्येय की प्राप्ति नही हुई। -- एमर्सन 

हताश न होना ही सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह ही मनुष्य 
को स्वंदा सव प्रकार के कर्मों में प्रवत्त करनेवाला है और जीव जो कुछ कर्म करता है, 
उसे उत्साह ही सफल बनाता है। “-- वाल्मीकि (रा० सु०) 


एिएलाए फ०पपलात ता एृ्याप5 ग्राप॥, 96 पीर एाण्वालाण ण द्ाएपए- 
बाबा 
प्रतिभावान्‌ की प्रत्येक कृति उत्साह की कृति होनी चाहिए। 
“- डिजरायलोी 


उत्ताही ] ७६ 


विश्व के इतिहास में प्रत्येक महान्‌ और महत्वपूर्ण आन्दोलन उत्साह की सफलता 
है। “- एमर्सन 
उत्साही 
उत्साहवन्त: पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु।. -- वाल्मीकि 
उत्साही मनृष्य कठिन से कठिन काम आ पड़ने पर भी हिम्मत नही हारते। 
उत्तम 


न भ्रभातरलू ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌। 
-- कालिदास (शकुन्तला) 


चंचल चमकवाली विजली पृथ्वी तल से थोड़े ही निकला करती हैं। (उत्तम 


वस्तु की उत्पत्ति ऊँचे स्थान से ही होती है) । 
उत्तम पुरुषों की गति फूल के गृच्छे के सदृ है, या तो वे छोगो के सिर पर ही 
विराजते हे या वन में ही सूखकर समाप्त हो जाते है। -- भुहरि 
उत्तमा स्वयमाख्याता पितु: ख्याता. च मध्यमाः। 
अधमा मातुलात्स्याता. श्वशुरख्याताधमावमा:॥ _ -- ज्ञात 


उत्तम पुरुष वह है जो अपना नाम स्वयं पैदा करता है, मव्यम पुरुष अपने पिता 
के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अधम पुरुष वह है जो अपने मामा के नाम से ख्याति 
प्राप्त करता है, पर वह पुस्पष अधम से अवम है जो ससुर के नाम पर प्रसिद्धि प्राप्त 
करता है । 


उत्तरदायित्व 


अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान वहुवा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता 
हैं। जब हम राह भूछकर भटकने लगते हैँ तव यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पय- 


प्रद्णेंक वन जाता है। “-+ प्रेमचन्द 
४2२९८5००णर्गोजांधए €तए८०७६८६५ 
उत्तरदायित्व से शिक्षा मिलती है। -- वेण्डेल फिलिप 


छ८5०णाञाॉज।ए।एए ऋ्गी5 गद्यातें 0 प्र्मत प्मंति ट892९०७४ बाते एएप्चटए: 
उत्तरदायित्व, योग्यता और जक्ति के साथ साथ चलता है। 
->जें० जी० हालंण्ड 


७७ [ उदारता 


२९८5०णाप्माजा।ए 75 ७ हुएटवा एएजटा- पंटएटॉ0796०-.. शाला चाढाल छ5 
२6शु>णा््रजपएए पालड8 5 870णप। 
उत्तरदायित्व से महान्‌ वल प्राप्त होता है। जहा कही उत्तरदावित्व होता है 


बही विकास होता है। --अज्ञात्त 
उत्तेजना 
प्राय स्व महिमान क्षोभात्‌ प्रतियय्यते हि जन. “+फालिदास 


प्राय उत्तेजना होने पर मनुष्य अपना महत्त्व' प्रदर्शित करता है। 


क्िगर०प्रण्त प्रयाग 72९८० शत, गापे ग्रणा ९40१8 णा ५० धा०एटटॉ। 
छ/ बढ07 75 धाढ शंलााढा( तठी ग्राथवतंतट55 


ऐसी उत्तेजना उन्माद का मूल हैं जो स्वय की ओर मुड जाती है और जिसका 


परिणाम कोई विचार या कर्म नही होता। --जे० स्टेंलिंग 
उदारता 

उदार मनवाले विभिन्न धर्मों में सत्य देखते है, सकीर्ण मनवाले केवल अन्तर 

देखते है। -+- एक चीनी फहावत 


6 876४ ग्रापरत श््णी 7रछातत छाए था। 2गणाप प्रा एऐटशए 7५ 
महान्‌ व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। 
“-+होम 
8 2ए९ गा ा0ज5 70 शर्ाट्ट, 70५0 छा्टटा5, 7 9९४८९, ४८ 
गस्‍]प्ाच्2ड ० छा, गाते 8ए८5४ ग्रा5 त7८50 0९ 8 जिटात5 टायँ98०९ 
एक वीर पुरुष किसी से हेप नही करता, युद्ध की क्षति को श्ञाति में भूल जाता है 
और अपने भयकर झात्रु का भी मित्र की भाँति आलिंगन करता है। --फाउपर 


एलशाल0०शाए एड प्रीढ ३९००ाफुशाजशिदा: ण गाए जाती, एा जाएं 
हणथापवेड द्वार गांड दॉलातेंशाए 
उदारता उच्च वण से आती है, दया और कृतज्ञता उसके महायक है।--- फारनेंठ 
अय निज परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरिताना तु वनुवेव कुटुम्बकम्‌ ॥ “- हितोपदेश 
यह मेरा है यह दूसरे का' ऐसा सकी हृदबवाले समझते है। उदार सिनतवारे 
तो सारी दुनिया को कुदटुम्ब सा समझते है। 


उद्यम ] ८ 


उद्यम 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याण न मनोर्यथे.। 
न हि सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविगन्ति मुखे मृगा.॥ “- पंचतन्त्र 


कार्य मनोरथ से नही उद्यम से सिद्ध होते है । जैसे सोते हुए सिंह के मुह में मृग 
अपने आप नही चछे जाते। 

विश्राम में भी उद्यम की गति है। 

गांत समुद्र की तरगें गति हीन नही है। “-रवीदध 

उद्यम ही सफलता की कुंजी है। विना उद्यम किये थाठी की रोटी भी अपने 
मुंह में नहीं जाती। -- मत्ञात 

अगर तूने स्वयं और नरक नही देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्ग हैं और 
आलहलुस्य नरक है। -+ अज्ञात 


उद्यमी 
तात्युच्चशिखरों मेढ. नातिनीच रसातलम्‌। 
व्यवसायद्वितीयानां नाप्यपारों महोदधि-॥ 
व्यवसायी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी वहुत ऊँची नही है और उसके 
लिए रसातलऊू भी अविक नीचा नही है और वह (उद्यमी) समुद्र को भी अथाह नहीं 
समझता। -- बनज्ञात 


उद्योग 
उद्योगी मनुप्य की सहायता करने के लिए प्रकृति वाष्य है। -- स्वामी रामतीर्य 
उद्योगिनं पुरुपसिहमुपैति लक्ष्मी- 
देनेन देवमिति कायुरुषा वदन्ति। 
देव॑ निहत्य कुर पौरुषमात्मणक्त्या, 
यत्ने छृते यदि न सिव्यति कोउ्न दोप. ? --- भर्तृहरि 
उद्योगी पुरुष-सिंह लक्ष्मी का उपार्जन करता है, परन्तु कायर मनुष्य भाग्य के 
भरोसे बैठा रहता है। भाग्व को ठोकर मारकर उद्योगी पुरुष अपने कार्य में दृढ़ता 
से निमग्न हो जाता है और यदि फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो यह भाग्य का 
नहीं वरन्‌ अपनी कार्य-पद्धति का दोष है। 


बढ 


कलि जयानों भवति सजिहानस्तु दापर। 
उत्तिप्ठस्त्रेता भवति कृत सम्प्यते चरन॥ 
-- एतरेय ब्राह्मण 
पडे सोते रहना ही कलियुग है, ऊँधते रहना ही द्वापर है, उठ बैठना त्ेता है जौर 
चल पडना ही सतयुग है। (अत चलते रहो, चलते रहो।) 
बर्तमानेन सतुप्टस्‌ तथाप्युन्नत्यमीप्सया। 
समुद्योग परस्तिप्ठेत्‌ फल न्यस्य परात्मनि॥ -- अज्ञात 


मनुष्य को वर्तमान से सतुप्ट रहते हुए भी उन्नति की इच्छा से उद्योग में तत्पर 
होना चाहिए। साथ ही उस उद्योग के फल को परमात्मा पर छोड देना चाहिए। 
समुदोगपरेर्भाव्य जीवने मानव. सदा। 
परमुद्योगमीमाया धीमान्‌ ध्यान न विस्मरेत्‌ ॥ --बन्ञात 
मनुप्यो को जीवन में उद्योग अवग्य करना चाहिए। परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुप्य को 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फल के विपय में उद्योग की अपनी सोमा भी 
होती है। 
जहाँ उद्योग नहीं वहाँ सुख नहीं। जिस देय से उद्योग गया उस देश को भारी 


घुन लछगा। “- विनोबा 
स्वावलम्बन और सहयोगात्मक उद्योग; दोनो नागरिक जीवन की घुजो हूं। 

-- सरदार पटेल 

जिस घर में उद्योग की ताल्गीम नहीं उस घर के लडके ही घर या नाग 

कर देंगे। “- बिनोया 

मांगना एक लज्जास्पद कार्य है। अपने उद्योग से कोई वस्तु प्राप्त वरना ही 

सच्चे मनुप्य का कतंव्य है। -- भद्दात्मा गाषी 

पहले अपनी परीक्षा करो, फिर ईनवर को पुकारो, वयोकि ईश्यर उद्योगी णी 

सहायता करता है। “--एमर्सन 

उद्धार 


उद्धार वही कर सकते हें जो उद्धार के बभिमान को हृदय में आने नटी देते। 


उधार ] ८० 


अगर ससार में तीन करोड़ ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम जन्म लें तो भी तुम्हारा 
उद्धार नही हो सकता, जब तक तुम स्वय अपने अज्ञान को दर करने के लिए कटिवद्ध 


नही होते, तब तक तुम्हारा कोई उद्धार नही कर सकता, इसलिए दूसरो का भरोसा 
मत करो। «- स्वामी रामतीर्ये 


उधार (दे० ऋण 


उधार माँगना भीख माँगने से अधिक अच्छा नही है। “- लेसिंग 


उटापालतल 3 920070ण़छण ग्रणा 3 ातेढए 96; 0 ]0470 0०१ 6565 90 


काइछा गाणर्तद ज्िंद्ात 


न उधार लो और न उधार दो क्योकि उधार प्राय. स्वयं को और मित्र दोनो को 


खो देता है। “- वेक्सपियर 
उधार देना ही पाप करना है। --+ रस्कित 
उन्नति 
वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं अपने को उपदेण देता है। 


-- स्वामी रामतीर्थ 


स्त्री की उन्नति या अवनति पर ही राप्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। 
“+- अरस्तु 


970870९८5४--0॥९ ०ाशगात डफ्ातेंड ७ 0०0 


उन्नति आगे की ओर ईइवर की लम्बी डग है। -- विंक्टर ह्यगो 


पर76720प756 45 ६6 80पॉ 07 ए7027655. 
मेलमिलाप उन्नति की आत्मा है। 


पापा दाएएजड 20 एथापइट 40 ए/0ट7९55 गाते तएट०्एएदा ध्याएं 
दा 8णॉी९८४ व टपाइ8 ० थी इ2०0०7. 

प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना अभिशाप 
अत्येक अकमंण्यता पर लगाती है। --+ गेंटे 

सभी वस्तुएँ जो मानव से सम्बन्धित हे यदि उन्नति नहीं करती तो उनका हास 
होने लगता है। “- गिवन 


“+ बक्‍सटने 


< १ 
छ ग्गोए ३ ब0ए०४०ं३३ 7ए ग6ि ७ 7056 9९47६ 75 एटप्पाए 500९7, ध्यो०४ 
मझा[009 एथाफला, 06 फरडाय चृषांठे,.९०, ७0६९ इज़ाप 45 साप्टयाए गा 


+0 गएएएट 9९2८९. हे 
केवल वही जीवन में उन्नति कर रहा हैं जिसका हृदय कोमल, रुधिर उप्ण 
मस्तिप्क तीकण होता जाता है, एवं जिसके मन को शान्ति मिलती जाती है। 


“-+ रस्किन 
तस्माछुन्रतिकामेन. मानवेनेंह जन्मनि। 
आत्मनो भावसशुद्धय सर्वेदेव प्रयत्यताम॥ -+ अज्ञात 


इस जन्म में जो मनुष्य उन्नति करना चाहता हैं उसको अपने भावों की शुद्धि वे 
लिए वरावर प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
जन्म-जन्मान्तरस्यैतद्‌ विज्ञा जाहु प्रयोजनम्‌। 
अनुभूतिविशेषैयंद्त्तरोत्तरमुन्नति' ॥ “+- अज्ञार 
विज्जनों का कथन है कि जन्म-जन्मान्तर का प्रयोजन यही है कि विभिन्न लनुभवं 
हारा उत्तरोत्तर उन्नति की जाय। 


उन्माद 
जो प्रेम असहिप्ण हो, जो दूसरों के मनोनावों का जरा भी विचार न करे, ऊँ 
मिथ्या कलक आरोपण करने में सकोच न करे, वह उन्माद है प्रेम नह 
“+ प्रेमचर 


06 प्रतड्ुणला+, धीठए शा गत्ते ल्‍0 फ्रैपएनी ४८०४७, 
बयात गाय ॥90९ क्‍05;7 पोल #९०६809-५ 


अरे न्याय! क्‍या तू ना जानवर के हृदव मे चला गया कार मनुप्या म दा 


नही रह गया। «+ शेपत्नपिय 
गा5शय।ए तेटडए055 कटछड0ा, जप 204 कया. 
उन्माद ज्ञान का नाथ करता है, परन्तु वृद्धि वा नहीं। “- इमन 
ज्ञान का उन्‍माद मदिरा के उन्‍्माद से मयझर है। कयोरि लानोत्मादी अप 
साथ दूसरों को भी हानि पहुँचाते है ऊद कि मदिनोन्मदी वेपद अपनी ही हर्ड 


उपकार | <२ 


हू, उपकार 

यो रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग। 

चाँटन वारे के छगै, ज्यों मेंहदी के रंग ॥ / “-रहीम 
- अनुभवंति हि मूर्व्ना पादपस्तीन्नमुष्णं 

गमयति परितापं छायया संश्रितावामू। --+ कालिदास (मेघदूत) 


वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है, परन्तु अपनी छाया से दूसरो की गर्मी 
से रक्षा करता है। 
पर-उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसंपति पाइ।._ --तुलसों (मावस-अरण्य) 
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मनुष्य मानव के साथ केवछ भलाई करके ही अपने को देवतुल्य बनाते हं। 
“- लिंसरो 
रहिमन पर उपकार के, करत न पारैे बीच। 
मांस दियो जिवि भूप नें, दीन्ह्यों हाड़ दवीच॥ “- रहीम 
न क्षुद्रोष्पि प्रथमनुकृतापेलया संश्रवाव 
प्राप्तें मित्रे भवति विमुख. किम्पुनर्यस्तथोच्चे-। 
-- कालिदास (मेघदुत) 
अपने ऊपर उपकार करनेवाला मित्र यदि दँवयोग से अपने घर जा जाब तो 
नीचात्मा भी भक्तिभाव-पूर्वक उत्तका आदर करते हे, उससे विमुख नही होतें-- 
उच्चात्माओों का तो कहना ही क्या है। 
उपकुर्वान्चिराकांओी यः स ॒तावुरितीयेते। 
साकांकमुपकुर्याच. साबुत्वे तस्य को गुण. ॥ 
जो निप्काम भाव से किसी का उपकार करता है, वही सावु कहल्ता है, जो किसी 
वस्तु की इच्छा से उपकार करता है, उसकी साथुता में कौन गुण है? वह निरथंक 
है ४ “-- अज्ञात 


पुरस्कार है। “- सेनेका 


८३ [ उपदेश 


सदभावादें फलति न चिरेणोपकारो महत्सु। 
-- कालिदास 
सज्जनो के ऊपर किये गये सदुभावसूचक उपकार का फल मिलते कुछ भी देर 
नहीं छूगती। 
दूसरो का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्याण करना है। 
-- अज्ञात 
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जो दूसरों पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटाता है। जिसके 
द्वदय में प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हें। “- रवीन्द्र 
मनृष्यजीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले। 
उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दें। 


-- वेदव्यास (महा० आादि०) 
उपकर्नारिणा सन्धिन मित्रेणापकारिणा। 
उपकारापकारी हि लक्ष्य लक्षणमेतयो ॥ -- माघ 


उपकार करनेवाले शत्रु से मेल करना चाहिए, अपकार करनेवाले मित्र से नहीं, 
क्योकि इन दोनो के उपकार और अपकार यही दो छक्षण जानने चाहिए, अर्थात्‌ 
उपकार करे सो मित्र और अपकार करे सो शत्रु। 
महान पुरुष जो उपकार करते है, उसका बदला नहीं चाहते। भछा ससार जरू 
वरसानेवाले बादलों का बदला किस तरह चुका सकता है? 
-- संत तित्वल्लुवर 


उपदेश 


उपदेश चाहे जिसको नही देना चाहिए, समझ वूझ कर देना चाहिए। -- अज्ञात 


मर्दे वायद कि गोरद अन्दर गोश 
गर नाविरताल्त पन्‍न्द वर दीवार॥ - सादी 


मनुष्य को चाहिए कि यदि दीवार पर भी उपदेज्ञ लिखा हुआ मिले तो उसे 
अहण करे। 


उपद्रव ] -" ८ड 


(आए ९एडणए शा गरट 2६7१, >प06७ पए ए0८८. 
प्रत्येक का उपदेश सुनो, परन्तु अपना उपदेश कुछ ही व्यक्तियों को दो । 

“-“ दोक्सपियर 

धर्म का उपदेश सुनने से कोई धर्मात्मा नही हो जाता, किन्तु उपदेशानुसार 

व्यवहार करने से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है। “-- भनज्नात 
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अपने मित्रो को एकान्त में बुरा भछा कहो परन्तु उनकी प्रशसा सबके 
सम्मुख करो। साइरस 


कक, परोपदेशवेलाया शिष्टा. सर्वे भवन्ति वै। 
विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते ॥॥ भज्ञात 


दूसरे को उपदेण देने के समय सभी सज्जन हो जाते है, किन्तु जब स्वय वसा 
आचरण करने का अवसर आ पड़ता है तो सज्जनता भूल जाते है। 


पर उपदेश कुशल वहुतेरे । जे आचर्राह ते नर न घनेरे ॥॥ 
--तुरूसी (मानत) 
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चीटी से अच्छा कोई उपदेश नही देता, और वह मौन रहती है ।--फ्रेन्कलिन 
उपद्रव 


निरविवेकतया वाल्यं, कोपोन्मादेन यौवनम्‌। 
वृद्धत्व॑ विकलत्वेन, सदा सोपद्रव नृणाम्‌॥ -- भज्ञात 


बचपन में अविवेकिता, जवानी में क्रोव-उन्माद और बुढापे में विकलता--इस 
प्रकार मनुष्य के पीछे सर्वदा एक न एक उपद्रव छूगा रहता है। 


उपनिवेशवाद 


उपनिवेशवाद वीतें युग की वस्तु है। “- वाल्टर पी 


<प्‌ [ उपनिषद्‌ 


उपतसिषद 
उपनिपदें हमारी युग युग की सबसे मूल्यवान्‌ घरोहर है। -- रविशंकर शुक्ल 
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सम्पूर्ण विश्व में उपनिषदो के समान जीवन को ऊँचा उठाने वार कोई दूसरा 
अध्येयन का विषय नही है। इनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली है, इन्ही से मुझे 
मृत्यु में भी शान्ति मिलेगी । --शोपेनहार 


शोपेनहार के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थेन की जआावश्यकता हो तो अपने 
जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मे प्रसन्नतापूर्वक उनका समर्थन करूँगा। 


*- सक्समुलछर 


हक 


उपनिपदें सनातन दाशेनिक ज्ञान के मूल स्रोत हे। वे केवल प्रख्तरतम बुद्धि का 
ही परिणाम नही है, अपितु प्राचीन ऋषियों की जनुभूति के फल हें। 
--पं० गोदिन्दवल्लभ पन्त 


यह सिद्धान्त ऐसे हे जो एक प्रकार से अपौरुषेब ही हें। यह जिनके मस्तिष्क की 
उपज है उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है। -- शोपेन हार 
उपनिपद्‌ वेद का ज्ञान-काण्ड है। यह चिरप्रदीप्त वह ज्ञानदीपक है, जो सृष्टि 
के आादि से प्रकाश देता चला आ रहा है और प्ररुय-पर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा। 
इसके प्रकाश में वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। 
यह जगतृ-कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है। “-- स्वामी ब्रह्मानन्द 


उपनियदो के भीतर जो दाशेनिक कल्पना है वह भारत में तो अद्वितीय है ही, 
सम्भवत सम्पूर्ण विश्व में अतुलनीय है। “-- पाल डायसन 
मानवीय चिन्तन के इतिहास में पहले-पहल वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में ही ब्रह्म 
अथवा पूर्ण तत्त्व को ग्रहण करके उसकी ययाये व्यल्जना की गयी है। -- मैकडानेल 

व्यक्तिगत रूप से में उपनिषदों को मानवचेतना का सर्वोच्च फल मानती हैं। 
“+डा० एनो वेसेन्द 





उपन्यास ] ८६ 
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(उपनिषदो में वर्णित) पूर्वीय अध्यात्मवाद के प्रचुर प्रकाशपुज की तुलना में 
यूरोपवासियो का उच्चतम तत्त्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसे मध्याह्ष-सूर्य के व्योम- 
व्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखर्ता में टिमटिमाती हुई अनलशिखा की कोई आदि किरण, 
जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब वुझी कि तब बुझी । 
“- फ्रेडरिक शेलिंग 
उपनिषदो में वे सिद्धान्त स्पष्ट रूप से दिये हुए हे, जिनके आधार पर कोई भी 
विचारणील मनुष्य अपने लिए कतंव्य का निश्चय कर सकता है। इस पथ पर चलने- 
वाला अपने लिए तो नि.श्रेयस का हार खोल ही छेगा, उसके तपःपूत व्यक्तित्व के 
प्रकाग में मानवसमाज भी अभ्युदय-पथ पर आरूढ़ हो सकेगा। _-- डा० सम्पूर्णानन्‍द 


उपन्यास १ 
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उपन्यास मिठाइयाँ हैं। साहित्य के भूखे स्त्री-पुरुष इनकी चाह में रहते हैं। 

“- थकैरे 
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उपन्यास अपने पाठक को पाप करने को वाव्य नही करते, लेकिन केवल बताते 

है कि पाप कैसे किया जाता है। ह “-+ जमीसरमत 


उपवास 
अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोपों को पचाता है अर्थात्‌ गा 
करता है। “- आयुर्वेद 
उपवास शुद्धि का एक जवरदस्त साधन है और मानक्समाज में उपवास के लिए 
महत्वपूर्ण स्थान अवरय होना चाहिए। “- महात्मा गाँवी 


सच्चे उपवास का अर्ये है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-पूर्ण इच्छाओं और 
क्रिया-कलापों से मुक्त हो जायें। “- स्वामी रामतीय 


ट्७ [ उपवात 


उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार में महान्‌ शक्तिशाली अस्त्र है। इसको हर कोई 

नहीं चला सकता। केवल शारीरिक योग्यता इसके लिए कोई योग्यता नहीं। यदि 
ईइवर में जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यताएँ विछकुछ निरुषयोगी है। 

-- महात्मा गांघी 

उपवास शब्द का अथ्थ है दुर्गुणो एव दोषों से वचकर आत्मा अथवा गुणो के साथ 

वास अर्थात्‌ निवास। अनुभव से देखा जा सकता हैं कि पाप जयवा कलुपित भावताओं 

से मुक्त होकर चित्तवृत्तियो को आत्मा अथवा सद्गुणों में सन्निविष्ट करने की प्रेरणा 

उपवास के समय सर्वाधिक होती है। अज्ञात 


त्यागश्च सनतिरचेव शइ्यते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्ह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ “-+ महाभा० 


श्रेष्ठ पुरुषो के मत में त्याग और विनय ही उत्तम तप हूँ । इनका पारून करने 
वारा मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है। 

यदि शारीरिक उपवास के साथ-साथ मन का उपवास न हो तो बह दम्भपूर्ण 
और हानिकारक हो सकता है। -- महात्मा गांघी 


धामिक आन्दोलन की सफलता उसके समर्थकों की वौद्धिक शक्ति पर निर्भर 
नही करती, एकमात्र आध्यात्मिक जक्ति पर ही सफलता निर्भर करती है, जौर उत्त 
शविति के बढाने में उपवास ही अत्यन्त सुन्दर साधन है। -- नहात्मा गांधी 
जसकृज्जलपानाच्च सकृत्‌॒ ताम्बूलभक्षणात्‌ । 
उपवास' प्रणश्येत दिवा-स्वापाच्च मैथुनात्‌॥ “- वन्ञातत 
एक से अधिक वार पानी पी लेने, एक वार भी ताम्वूल खा लेने, दिन में 
सो लेने तथा स्त्रीप्रसग से उपवास का फल नप्ट हो जाता है। 
अन्तरा प्रातराग च सायमाश तथेब च॑। 
सदोपवासी स भवेद्‌ यो न भुद्दक्तेलन्तरा पुन ॥ 
-- वेदव्यात (झऋहा० श्वान्ति०) 
जो प्रतिदिन प्रात'काल के सिदा फिर झाम को ही सोजन करे जौर बीच में कु 
न खाय, वह नित्य उपवास करनेवाल्ाय होता है। 


उपहार | ८८ 
उपहार » 


एफ 96४६४ फायर [0 ह/ए2४ ६0 0प7. दाल्याएं $5 णिषडएट7८55: (0 था 
००ए7णा९7, (णेंटःना०९३ 00 3 फिंटा0, ए0पफ पैक +0 ए०ए लंणोंत, 9 
80०0प र्टथ्याएं०, ६0.9 च्िएाल, वेटलिटार९; ६0 ए०प्ए ग्रा०्प्रौ७, ००7र्पेपट: 
मद: छततो काधापल प्रल्त छाणपवे णी एठए: ६0० एण०्प्पडशेए, 76876०; ॥0 था 
गाल, टाद्वापॉप- 

शत्रु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तम वस्तु है क्षमा, विरोधी को सहनशीलता; मित्र 
को अपना हृदय, शिश्षु को उत्तम दृष्टान्त, पिता को आदर, माता को अपना ऐसा 
आचरण जिससे वह तुम पर गवं करे; अपने को प्रतिष्ठा; और सभी मनुष्यों को 
उपकार। -- वालफोर 


- पफान६ जीता 55 डॉाएला जोंग फर्मंतेल थार. 0४टाप्वएगा 5 उक्कीदः 
बागोज607 (280 8 020प्रगाए, 
अभिमान और आडणस्वर के साथ दी हुई वस्तु उदारता की नही वरन्‌ महत्वाकांक्षा 
' की सूचक है। -- सेनेका 
प्रकेढ मक्काग्रर> रण हाएंगड आ०जड 6 टाब्राइटाट' 0 6 हाएश, प्रण6 
प्रथा) ६6 275 5८[. 
किसी वस्तु के देने का तरीका उपहार से अधिक उपहार देनेवाले के चरित्र को 


बताता है। -- लवाटर 
घूल स्वयं अपमान सहन कर छेती है, और वदले में वह पुष्पों का उपहार देती है। 
-- रवीन्द्न 


एफ प्रदबका ० (96 छाए 77॥:८८४ ६76 छांहि तेंटबक बयते 97९९०१४- 
देनेवाले का हृदय उपहार को प्रिय और मूल्यवान्‌ वना देता हैं। -“छूवर 


7,0ए८१४ छ५ टद्चाग70: 7€ छुएटा, वा: ए"्र्यांड 700 76 2०८९०४८०, 
प्रेम के उपहार दिये नही जाते, वे स्वीकार किये जाने की प्रतीक्षा करते हं। 


“- रवीद्ध 

« उपहास 
ट समय परिवर्तन का धन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है। उसे केवल 
परिवर्तेन के रूप में दिखाती है, घन के रूप में नहीं। -- रवीन्द 


मित्रो का उपहास करना उनके पावन प्रेम को ख़ण्डित करना है।_ ---अनज्ञात 


८९ [ उपा 


मृत्यु. शरीरगोप्तार धनरक्ष वसुबरा। 
दुश्चारिणी च हसति स्वपति पुन्रवत्सलम्‌ ॥ -- भेज्ञात 


शरीर की रक्षा करनेवाले को मृत्यु, घन की रक्षा करनेवाले को पृथ्वी जौर 
पुत्र का दुलार करनेवाले अपने पति को व्यभिचारिणी स्त्री हँसती है। 


उपाधि (पदवी) 


पफाल फाटल माइार5४६ पट पद्ा; ०४७० 76 ड्ाएशा (0 9 शाधा था 05९ 
ण & प्रध+ए7, प670, 5थांग. 

तीन सब से बडी उपाधियाँ जो मनृष्य को दी जा सकती हे यह हें; शहीद, 
वीर और सन्‍्त। “-+लंडस्टन | 


प६ 4६5 7० (छा€$ घाव एट6९६ 4070फ07 0० गाल, 70६ ग्रादा 0त पीला 
।94 («मे 


उपाधि मनुष्य के सम्मान की सूचक जहीं है वरन्‌ मनृष्य ही उपाधि के 
सम्मान का सूचक है। “-भैकियावेली 
उपेक्षा 
प्रेम सव कुछ सह लेता है परन्तु उपेक्षा नहीं सह सकता। 
“- अज्ञात 


का एछटाइणाड छग्घीटत प्रा 3 इट्ा005 द्रपा प्रट्शीष्डशार्ट 5 8 दायरा 
ऐसे व्यक्तियो द्वारा की गयी उपेक्षा अपराध है जिन पर गम्भीर विश्वास किया 


जाता है। -- शेक्सपियर 

उपेक्षाभाव मनुष्य के लिए निहृष्ठतर व्यवहार है। वह गालियाँ सह सकता 

है, मार खा सकता है परन्तु उपेक्षा नही सह सकता। -- अज्ञात 
उपा 


विगत रात्रि के तूफान ने आाज के प्रभात को स्वर्णमवीं घान्ति का ताज पहना 
दिया है। -- रवीन्द्र 


8. ०5 


सूर्य, भकाश का सादा वेच घारण किये हुए हैं। वादछों की वेध-भूपा कैसी रगीली 
है। -- रवीन्द्र 


580 


प्रभात के पहले प्रकाण और अंधकार में परस्पर द्वन्द-युद्ध हुआ। इस बुद्ध के 
'परिणामस्वरूप प्रकाश की विजय हुई, और अब वह प्राची के प्रांगण में खड़ा मुस्करा 


रहा है। -- अज्ञात 

रात्रि का अंवकार एक थैल्ा है जिसमें से उषा का स्वर्ण फूटकर निकल पड़ता है। 

५ -- रवीदध 
ऊ्चसर 


* ममता-रत सन ज्ञान-कहानी । अति छोभी सन विरति बखानी॥ 
क्रोधिहि जम कामिहि हरिकया | ऊत्तर वीज वये फल बथा।। 
-- तुलसी (मानस-दुन्दर) 


[ 5 
की 


जाति-सेवा ऊसर की खेती है। -- प्रेमचन्द 
न्द्ग्ण 


फ्लंपाला 8 9070णढलः क्रठ- 4 लावेट- 96, 0ि 047 ०णी:0565 900 
इटा बवे लिंदात॑, बात 9070णएंग्रट्ट ठपर5 पाठ टवे8० ण॑ 7फ्ढ००ए- 

न हो ऋणी और न हो महाजन; क्योंकि ऋण दिया हुआ घन अपने को भी खो 
देता है और देनेवाले मित्रों को भी। और ऋण लेने की आदत मितव्ययिता की वार 


को मोटी कर देती है। “-- शेक्सपियर 
जश्ड्ठ 8००पए ब-0707०एछग््ट 8०2९ 2-४070ए7ग्र8- 
जो ऋण लेने जाता है, वह दुख मोल लेने जाता है। “- व्सर 
एकता 
एकता का किला वड़ा प्रौढ है। इसके भीतर रहकर कोई प्राणी ढुख नहीं भोगता। 
-- अज्ञात 


वहुनामल्पसाराणां समवायों हि दुर्जेय । 
तृणरावेप्ट्यते रज्जु वव्यन्ते तेन दन्तिन-॥ 
बहुत-से क्षुद्र और कमजोर छोगो की एकता भी अजेय वन जाती हैं! कमजोर 
पतिनको से बनायी गयी रस्सी बड़े-बड़े हाथियो को भी वाँव लेती है।.._ --+ मेंज्ञात 
परस्पर विरोधी मतों में एकता कराने से वढकर दुप्कर कार्य और नहीं है। 
-- ओवेन डिक्सन 


९१ [ एकांत 


सोरचगारा चु बुवंद इत्तफाक! 

चोरेंजिया रा वबदरारन्द पोस्ताा -- सादी 
यदि चिड़ियाँ एका कर लें तो गेर की खाल खीच सकती हे। 
मानवजाति को एकता का पाठ चीटियो से सीखना चाहिए।. +-भअज्ञात 


जब तक जीव-मात्र के साथ एकता महसूस न हो तव तक प्रार्थना, उपवास, जप- 
तप सब थोयी वातें हे। -- महात्मा गांधी 


सबको हाथ की पाँच उँगलियो की तरह रहना चाहिए। हाथ की पाँचो उेंगलियाँ 
समान थोडे ही है ? कोई छोटी है, कोई वडी, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना 
होता है तब पाँचों इकट्ठा होकर उठाती हँ। हे तो पाँच लेकिन काम हजारो का कर 
लेती हे, क्योकि उनमें एका है। --+- विनोवा 


एकांगी 


भनृष्य का जीवन इतना एकाड्भी नही कि उसे हम केवल बर्थ, केवल काम या 
ऐसी ही किसी एक कसौटी पर परख कर सम्पूर्ण रूप से खरा या खोदा कह सरकें। कपदी 
से कपटी लुटेरा भी अपने साथियों के साथ जितना सच्चा हैं उसे देखकर महान्‌ 
सत्यवादी भी लज्जित हो सकता है। कठोर से कठोर अत्याचारी भी अपनी नंतान 


के प्रति इतना कोमल है कि कोई भावुक भी उसकी तुलना में न ठहरेगा। 
“-- नहादेदी दर्मा (दोपशिज़ा) 





एकांत 


एकान्तवास शोक-ज्वाला के लिए समीर के समान «- प्रेमचन्द 


जि 


पए्रफाढ 87355 इ९्ट5 वैिला टा0एछत जा घट <चापी, 
पुपाल फल इच्टा5 ॥्रं$ इगराप्ातं ०ती धार हं5 
दूव पृथ्वी पर अपनी सहचरियों की खोज करती है, बुक्ष बाकाश में एज्ान्त का 
जनुसन्वान करते हे। -+ रदीन्द्र 


(ए0ाएटाइड्एंणा धाएटॉटड फिड परातेकडाक्ादा2, 70६ ६णाएवेंट८ 75 ८ 
8८700 6 टुढफेपड 
वार्तालाप बुद्धि को मूल्यवान वना देता है, पर्तचु एन्नन्‍त प्रतिना की पावमाठा 


है “-- गिरने 





एकाग्रता ] ब्र 


50766 ड0छ35 पड शत छट ड70प्रीत 96; 50९९४ ड70जछ5 प5 शीत 
छ€ धाट. 


एकान्त हमें वताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, समाज हमें वताता है कि हम क्या 


है। -- सिसिल 
अपने हृदय की नीरवता में मुझे निर्जेन संघ्या के उच्छृवास का आभास होता है। 
* “- रवीद्ध 
5076प्66 45 इ०णगढंग्रटड >€ड 5०टांटाफए. 
. एकान्त प्राय. सर्वोत्तम संगति है। -- मिल्टन 
0 इकापवरद ! जाल 6 6 टीब्याग्राड 
प्रफाना इब8०४ 72ए९ इद्टा गे पाए 4०९ २ 

है एकान्त ! तुम्हारा वह आकर्षण कहाँ है जिसे ऋषियों ने तुममें देखा है ? 
“- काउपर 
एकान्त में रहना ही महान आत्माओं का भाग्य है। “-- शोपेनहार 

एकाग्रता ४ 

अपनी अभिलापाओं को वजीभूत कर लेने के वाद मन को जितनी देर तक चाहो 
एकाग्र किया जा सकता है। -- स्वामी रामतीर्ये 
तुम्हारी विजयगक्ति है----मन की एकाग्रता। यह गक्ति मनुष्य-जीवन की समस्त 
ताकतो को समेटकर मानसिक क्राति उत्पन्न करती है। -- अज्ञात 
एकाग्रता आवेग को पवित्र और गान्त कर देती है, विचारधारा को गक्तिनाली 
और कल्पना को स्पष्ट करती है। -- स्वामी शिवानन्द 
तुम एकाग्रता द्वारा उस अनंत गक्ति के अटूट भडार के साथ मिल जाते हो, जिससे 
इस ब्रह्माण्ड की उत्तप्ति हुई है। -- अज्ञात 
पवित्रता के बिना एकाग्रता का कोई मूल्य नही | “- स्वामी शिवानन्द 
मन में एकात्र शक्ति प्राप्त करनेवाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल 
नही होते। -- भज्ञात 


संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिए एकाग्रचित्त होना आवशष्यक है। 
जो लोग चित्त को चारो ओर विखेरकर काम करते है उन्हें सैकड़ों वर्षों तक सफलता 
का मूल्य मालूम नही होता। -- भार्ले 


<३ [मोम्‌ 


०-3 


ह 3 एंक्य 
हादिक ऐंक्य के बिना दिमागी ऐक्य का उपदेश देना मानो आसमान से तारे 
चोड़ना है। -- रंस्किन 
ऐंक्च हमारी आत्मा का गुण है। -- स्वेद सार्डच 
ऐच 
लोगों के छिपे हुए ऐव जाहिर मत करो। इससे उनकी इज्जत तो जरूर घट 
जायगी, मगर तुम्हारा तो एतवार ही उठ जायगा। -- सदी 
चुप्पा ऐंव वह चिकना घडा है, जिस पर किसी वात का असर नही होता। 
-- प्रेमचन्द 
ऐड्वर्ये 


ऐश्वर्ये उपाधि में नही वरन्‌ इस चेतना में है कि हम उसके योग्य हैं। --- भरस्त्‌ 
स्थान के प्राप्त होने से कभी वास्तविक ऐश्वर्य नही मिलता और न उपाधि के 


चापस ले लेने पर कभी समाप्त हो जाता है। -- मेसिंजर 
ऐंडवर्य ईश्वर का विशेष गुण है। -- विनोबा 
ऐड्वर्य के मद से मस्त व्यक्ति ऐंड्वर्य के अ्रप्ट होने तक प्रकाद में नहीं जाता 
-- जर्मन फहादत 
ओम 

अपने भीतर की परम निधि को पाने के लिए बौर स्वर्ग के साम्राज्य का ताला 
खोलने के लिए इसी ० की ताली को काम में लाना होगा । “- स्वामी रामतोरय 
जैसे स्वभावत रोगी मनुष्य फैले हुए वृक्ष की शीतल छावा दूँटता है, वैसे ही हर 

एक व्यक्ति व्यवधा की हालत में स्वभावत इस बन्नर डे? का बान्नय लेता है। 
मी रामनोर्य 
डे» समग्र विश्व को ढके हुए है, सारे संसार का एक भी पदार्य ऐसा नहीं है जो 
से के वाहर हो । स्वामी रामतोर्य 


डे>--पह ध्वनि उस उुन्दर वृक्ष के तुल्य है जो प्रचण्ड सूय॑ के ताप से छुदसे हुए 
रोगी मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। “- स्वामी रामतौयं 


भौरत ] दंड: 


सम्पूर्ण वेदान्त, वरन्‌ हिन्दुओं का सम्पूर्ण दर्णन-भास्त्र केवल इस 3» अक्षर की 
व्याख्या है। -+- स्वामी रामतीर्य 


हक 


डे इत्येकाक्षरं ब्रह्म,। “- उपनिषद्‌ 


3“ यही एक अक्षर चराचर में व्याप्त ब्रह्म का दूसरा पर्याय है। 


औरत 


ओऔरत म्दे की सबसे वड़ी कमजोरी।है। जो मर्द औरत की ढूनियां में जाता है 


वह वर्वाद हो जाता है, और दुनिया उसे समुद्र में डूबे हुए जहाज की तरह भूल जाती 


है। -- अज्ञात 

औरत मर्द की सबसे वड़ी ताकत है। मर्द की जिन्दगी अबघूरी है, औरत उसे 
पूर्ण क्रती है। मर्दे की जिन्दगी मेंवेरी है, औरत उसे रोगनी देती है; मर्द की जिन्दगी 
फीकी है, औरत उसमें रौनक छाती है। औरत न हो तो मर्द की दुनियां वीरान 


: हो जाय और आदमी अपना गला घोटकर मर जाय । -- अज्ञात 
खूबसूरत जीरत रत्न है, अच्छी औरत खजाना है। -- सादो 
अगर भरत स्वर्य॑ आत्मत्याग और पवित्रता की मूर्ति नहीं, तो वह कुछ 

भी नहीं है। ः “- महात्मा गांवी 
प्रफाक& 45 8 ४० ४६ ६96 7€हफ्ंगड रण थी 8768 एपंगटठ5. 
सभी महान कार्यों के प्रारम्म में जरत का हाथ रहा है। “- रामदिना 
औरतें मर्दों से अधिक वुद्धिमती होती है; क्योकि वे जानती कम, समझती 
अधिक है। “- जेम्स स्टीफेन 
कचहरी 


.] 
का 


कचहरी प्रोत्ताहन की क्षेत्रभूमि हैं। यहाँ रिश्वत लेना और देना दोनों पाप 
नहीं समझे जाते। “- अज्ञात 
कचहरी-अदालत उत्ची के साथ है, जिसके पास पैसा है। 
“-- प्रेमचन्द (गो-दान) 


सप्‌ [ कनक-कामितो 


कंचन 


ययवा विहंगास्‍्तस्माश्नवन्ति, 
सद्यो यवा सामरमाश्नवन्ति। 
यथा तरुण्य पतिमाश्र्न्ति, 
सर्वे गुणा ज्यजञ्चनमाश्नयन्ति॥ “+-भज्ञात 


जैसे पक्षीगण वृक्ष का आश्रय छेते है, नदियाँ समुद्र का जाश्नय लेती हें कौर 

युवतियाँ पति का आश्रय लेती है, उसी तरह सभी गुण काचन का आाश्नय लेते है 
कंज््स 

4 ग्रा7ं5६०३5५ 95 घित005 2907६ 3 79९०५ 35 पी ग्राक्का 0 शाप 
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कजूस आदमी एक पाई के लिए उतना ही उत्तेजित हो जाता है, दझितना 

कि भहत्त्वाकाक्षी एक राज्य की विजय के लिए। -- एडम स्मिय 

कजूस छोग अपने घन को न ठो खाते है, न किसी अन्य क्यये में खर्च करते है और 

न किसी को दान देते हे। उनका घन बादिर में चोर ही ले जाते हें। --भकज्ञात 
च्स्द्क 


कनक कनक ते सौबुनी, मादकंता अधिकाय। 
वहि जायें वौराय जग, यहि पायें वोौराव॥ --विहारोलारू 


43 पी€ +0०परटा।-४076 पाठ छुणेत 50० हइणेत सं गाए: 


जिस प्रकार कसौदो सोने को परखती है उसी प्रकार सोना मनुप्यो को 
परखता है। -- चिलो 
कनकहु पुनि पापाण ते होई। जारेहु नहड न परिहरि सोए॥. +-ठुल्सो 


कनक-कामिनो 


चलो चली संत कोइ कहे, पहुँचे विरत्ा खोया 
हि द्ामिनी, [ है की 
एक क्नक बजौर द्ामिनी, दुर्गन घादी दोय॥ा “++ इपोर 


5 < 
“४” वचिषुरन मरन दुहुंलरा, दत्ुरक जे चनुज्णाा बन- पाउडर 


कपट |] 2 ९६ 


जा 
.. - तुलसी यथा संसार में, कौन भयों समरत्य। 
इक कंचन इक कुचन पर, को न चलायो हत्य॥॥. --तुलसी 


कनक और कामिनी को त्यागे विना आध्यात्मिक पूृर्णता प्राप्त नही हो सकती। 


“--रामकृष्ण परमहुंस 
कपट 
कंपट सार सूची सदुस, वाँधि वचन परवास। 
करि दुराउ चह चातुरी, सो सठ तुलसीदास॥ -- तुलसी 
कविरा तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत। 
जानो कली अनार की, तन राता मन स्वेत॥ “- कबीर 
हेत प्रीति से जो मिल, ताको ।मिलिए घाय। 
अंतर राखे जो मिले, तासो मिले बलाय।॥॥ “+ कबीर 
कपटी 


हृदय कपट वर वेष धरि, वचन कहहिं गढि छोलि। 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए सन खोलि॥ . --ठुल्सी 


कपड़ा 

कपड़ा अंग को ढकने के लिए है, ठंड-गर्मी से उसकी रक्षा करने के लिए है, 

उसे सजाने के लिए नही है। -- महात्मा गांघी 
अपने पुराने कपड़े भी मेंगनी के कपड़ो से वच्छे हे। -- सादी 


सिवा 00 ए९४5८ एड 9ए0 0765५ ६0 फॉ285९€ ०7टाड- 

अपने को प्रसन्न करने के लिए भोजन करो, दूसरो को शसन्न करने के लिए 
कपड़ा पहनो। --- फ्रैकलिन 

फरठ साथ 35 ९६६८८०४९ऐं 07 छ०ए इुद्चाण्धयाछ जिया छए 60०5 बाप ७णाला- 

भड़कीले कपड़ो से मनुष्य मूर्लों और स्त्रियों के अतिरिक्त और किसी का आदर- 
पात्र नहीं वन सकता। --चाल्टर रैले 


डा 


० | 


[ कर 


कमजोरी 


कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिन्ता करना नहीं पर शक्ति का विचार 
-- स्वामी विवेकानन्द 


करना है 
० 7€ ४७८८६ ५ 7रांड्टा'धा>2 
कमजोर होना दुखी होना है। -- मिल्दन 
कमजोरी कभी न हटनेवाला वोझ और यत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। 


स्वामी विवेकानन्द 
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प्रण्पांजड- 
हमारी कुछ कमजोरियाँ पैदायज्ञी होती हे, और अन्य हमारी दिल्षा का 
परिणाम है। प्रइन यह है कि इन में से कौन अधिक दु खदायी है।--ेटे 
कमाई 
रमन्ता पुण्या रक्ष्मी्या पापीस्ता जनीनभम्‌। -- अयर्ववेद 
पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढाये, पाप की कमाई को मेने नप्द कर 
दिया है। 


घर 


यथा गौंदुद्मते काले पाल्यनें च तबा प्रजा 
निच्यते चीयतें चैव लता पुप्पफलप्रदा। 


“--बन्ञात 
गाव समय पर ही दुह्दी जाती तरह राजा प्रजा पा णलन जरने हुए समय 
री हूँ ब्न्ति उचित 


घर उसमे लाभ (कर) उठाता है। जैसे लत्ाए ठरावर सोची जाती 
समय पर ही उनके फल-फूल चुने जाते हे 
पाके पकंए विदप दल, उत्तम मध्यम नीच। 
फल नर रहे नरेस त्यो, करि विचार मन बीच ।।._ +-दुल्नी 
गोपालेन प्रजावेनों दिंत्तदुग्ध घने दाने । 
घालनोत्योपयाद्‌ ग्राष्म न्याव्या वृत्ति समाचरेनु ॥._ ++अनज्ाव 


5 


करुणा ] ९८ 


जिस तरह ग्वाला गाय को घीरे बीरे दुहता हैं और उसका पालन-पोपण भी 
करता रहता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजारूपी थेनु से धीरे घीरे वित्तरूपी 
दूध निकालना चाहिए और उसका पालन-पोषण भी करना चाहिए। कर के रूप में 
प्रजा का वित्त ग्रहण कर उसके बदले उसके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। 


करुणा 
-  जव हमारे करुणा के नेत्र खुल जाते है तो व्यक्ति अपने को दूसरो में और दूसरो 
को अपने में देख सकने में समर्थ हो जाता है। -+ राजगोपालाचारी 
भनृप्य के अन्त करण में सात्विकता की ज्योति जगानेवाली यही करुणा है। 
“- रासचन्द्र शुक्ल 
करुणा में गीतकू अग्नि होती है जो कर से कर व्यक्ति का हृदय भी आदे कर 
देती ह्‌। न सुदर्शन 


जो करुणा हमें सावारण जनो के वास्तविक दु:ख के परिज्ञान से होती है, वही 


करुणा हमें प्रिवजनों के सुख के अनिम्चय मात्र से होती है। “-- रामचन्ध शुक्ल 
सामाजिक जीवन की स्थिति और पुप्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। 

“- रामचन्र शुक्ल 

सत्री-हुदय में कहणा जमृत वन कर वहा करती है। -- अज्ञात 


करुणा अपना वीज अपने आलूम्वन या पात्र में नही फेंकती अर्थात्‌ जिस पर 
करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करनेवाले पर भी करुणा नहीं करता--जैसा 
कि क्रोव और प्रेम में होता है---वल्कि ऋतज्ञ होता अयवा श्रद्धा या प्रीति करता है। 
“- रामचन्द शुक्ल 


आँसू करुणा की वृद है। “- वावरन 


कर्ज दी गयी पूंजी ही सारे जनों की जड़ हैं और अन्यायमूलक युद्धी को 
जननी हैं। -- रस्किन 
कर्ज अयथाह सागर है। -- फारलावलछ 


९९ [ कर्तव्य 
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कर्ज मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसा पत्नी के लिए सर्प। उनके नेव छुमाते 
है, उसकी श्वास विपमय वनाती है। उसकी छरूपेट मात्पेशियों को चकनाचूर कर 
देती है। “-बुलूवर लिद्न 

कर्तव्य 

जो काम जअभेद-भावना की ओर ले जाता है, वह उत्कर्म है, कत्तंव्य है, 
करणीय है । “- डा० सम्पूर्णानन्‍द 

बात्मज्ञाव का सम्पादन करना बौर बाल्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात रा 
सबसे पहला और. प्रधान कर्तव्य है। “- स्वामी रामतोय॑ 


जो कार्य जापके सामने है उसे घीघता एव निप्कपट भाव से करना हो कत्तंव्य 
है--यही आज के जधिकार की पूर्ति है। -- गेटे 
ईश्वर झ्ान्ति ही चाहता है, जीर ईश्वर की इच्छाके अनुसार चलना मनुप्य वा 
परम कत्तंव्य है। “- दाल्स्टाप 
बैर लेना या करना मनुप्य दा कत्तंव्य नहीं है--उसका कर्त्तव्य क्षमा हूँ। 
-- महात्मा गाघी 
एफ इटछ छत 06 076 तेंप. 007५ 3 पट 90७७४ १0 पिीधों श्वा0५८८5 
एक कर्च॑व्य-यूति का पुरस्कार है दूसरे कत्तंव्य को प्र्ण करने की योग्यता। 
-- जा इन्पिद 
बुराई से बसहयोग करना मानव का पवित्र कत्तंव्य है। --भहात्मा गायों 
कर्तेंव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकों नाप-जोसकर देखा जाय। 
-- शरत्चदा्ध (जागरण) 


प्रकार दसरो के क्धिकार की प्रतिप्ठा नरना मनप्य णा जे है, 5 
दिस प्रकार दूसरा के कवकार छा श्रानप्ठा ऋनरूा मनुष्य छा जर्ूय्य ह, राय 


प्रकार नम लपना मान न्टः घारण रचना कटीज  अंनमक»ः«क्मक» . ऋकम+ममब>०धा... 3 समन >कमकन्कमजर, 

कार वपना मान धारण रबंना भा उसजा नत्तब्य ह। ब-सपन्पर 
वीर होने के मनप्य को ऊपने व्तेव्य से लपिल गाम ररना पेन | 
बार हान के लिए नुप्य का अपने वक्तव्य से झाधथज शाम ररना छता #। 


स्माएइस 
ब्न्-न्स्साएइस 


स्वप्रष्म रक्तेग्य है। «“ पिनोएा 








मानद ्् झेदा करना 
नंद का सदा करना मान 


हि ०! 
मे 
रन 


कर्तेव्यनिष्ठा ] १०० 


कतेव्यनिष्ठा 
ससार में जो वड़े छोग हो गये हैँ, जिनकी कीति से मनृष्यजाति का इतिहास 
प्रकाशित है, यह सव उनकी कत्तेंव्यनिष्ठा का ही फल है। “-- वन्ञात 
जिन जातियो में सच्ची कत्तंव्यनिष्ठा पायी जाती है वह ससार में सदा संपन्न 
अवस्था में रहती है और सव से सम्मान प्राप्त करती है। -- ज्ञात 
कम 


जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है। तथापि शरीर को 
प्रभुमन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। -+- महात्मा गांधी 


_ > ५907 ग्राबए ग्रण ए०एड 7708 प्रथुणु/ं0९६४5, 7प्रा (९76 45 90 09997- 
7655 श70पॉ ४०४०7. 
कर्म सदेव सुख न ला सके परन्तु कर्म के विना सुख नही मिलता ।-- डिजरायली 
कम ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक वनाता हैं। --विनोबा 
मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। --लाक 
करम प्रधान विस्व करि राखा। 


जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥. --बुरूसी (मानस) 

कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में और कर्म का मूल भक्ति अथवा सस्पूर्ण आत्म- 

समर्पण में है। “- अरविन्द धोष 

(78 2८0005 896०४ ० 876७६ 7्रगं705. 

महान्‌ कर्म महान्‌ मस्तिष्क को सूचित करते हे । --- जान फ्लीचर 

जीव कमेंवश दुख सुख भागी। “- तुझूसी (मानस) 

वही कार्य सबसे अच्छा है जिससे वहुसंख्थक छोगो को अधिक से अधिक 

आनन्द मिल सके। “-- फ्रांसिस हुचिसन 
एक कम है वोना उपज वीज बहुत। 

एक कर्म है मूजना उदय न अंकुर सूत ॥ -- कबीर 


4एप्रंका हएग्रग8ु5 ०प६ ० शांद्वा छ8 पि्ठेब्यदाशीए तंदडः८, 
हम जिस वस्तु की मूलतः कामना करते हैँ उसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। 
“- एच० ए० ओवरस्टीट 


१०१ [कस 


खेल मे हम सदा ईमानदारी का पल्छा पकड़कर चलते है, पर जफसोतस है कि 


कर्म में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते। “- रस्किन 
कर्म के प्रवाह में मन की सारी विक्ृतियाँ दूर हो जाती हैं। -- अज्ञात 


पफिलढा& 5 ग्र0प्रंगएु ग्राण'ठ प्रग्डांठ थ वैीलि परौदा पीट प्रपटण चाए0८।[स्‍( 
णी टाग्णइमंए ध्यशोधा एणप १28ए९ 607९. 
जीवन में अपने किये हुए कर्म को परिवर्तित करने की पूर्ण मनम्भाव्यता से अधिक 
दु खमय और कुछ नही है। -+जाल्तंवर्दो 
कर्म्येवाघधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूगा ते नद्भोष्स्त्वकर्मणि॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


कम में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाले फल में कृदापि नहीं। रूम 
का फल तेरा हेतु न हो। कर्म न करने का भी तुझे आाग्रह न हो। 
किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुप्य को उसे स्वय करना चाहिए। 


-- नेपोलियन 
गफाक्ल 5 4 एशाथाएंशे ब्र०्तीटलार5ड खाते टला इश्टाटतारपब गा ७०: 
कर्म में निरतर श्रेष्ठता नौर पविनता भी होती है। “- फारराइलट 
 सैणाएणा इफुथ्थो5 00क्‍वल' पीछा ७४०7५ 
कर्मो की घ्वनि घब्दों से ऊँची होती है। “-+ पहाउन 
</ जब तुम जग में आाये थे, जग हेसमुत्त तुम रोये। 
ऐसी करनो कर चलो, तुम हसमुद् ऊग रोगे॥. “-मन्ञात 
परेपामात्मनब्चैद यो-विचार्य बलादलम्‌ | 
कार्याबोत्तिप्ले मोहादाद से समीहते॥ 
अपनी तथा घबत्रुओ की शक्ति और निर्वेछता बा विचार रिये दिना ही जो झगी+ 
पागरूपन से उल-जलूल दाम करने लूगता है वह विपत्तियों मो न्योता देता /। 
तस्मादसक्त संचत कांय दम भमाचर। 


अनकतो ह्याचरन्वर्म परमाप्नोति पुूरप.॥॥ 


दि .छ 


फुल की इच्छा छोडवर निरन्तर वर्तव्यला जरोत। गो पा 





० 
छाडवर कम करत 


कर्म | १०२ 


व ऋर्मापफटत ऋरए8ला एए माए बजाए. 


मेंनें कर्मे से ही जपने की वहुगुणित किया है। “-तेपोलियन 
200 ३5 20दपए००८८. 
कर्म में वाक॒णक्ति होती है। “- शेक्सपियर 
के प्रधान सत्य कह लोग । -- तुलसी (मानस) 
96665 27४ +िएं5, ए०तदेंड ६76 !९६ए९५. 
कर्म फल हैँ एवं शब्द पत्तियाँ। -- कहावत 
(0070 3०प८०४४ 476 706 गरज्ंश्नए0॥० एंमछ९5 0 ७ 60075 ० ९2४ए८०. 
शुभ कर्म स्वर्ग के दरवाजे के अदृदय कब्जा है। “- विंव्टर ह्यगों 
कर्म वह आइना है जो हमारा स्वरुप हमें दिखा देता है। अत हमें कर्म का 
एहसानमंद होना चाहिए। -- बिनोवा 


(जाए फरार ब८४०ा५ णी फट ंप५६ घी इछ९ढप बए0व0ें 00550 ऐ। पीठ दफा. 
सच्चे मनुप्यो के ही कर्म मबुर सुगन्व देते हे, और मिट्टी में भी खिलतें है। 


“+शरले 
केवल दृढ़-इच्छाप्रमुत कर्म ही सुन्दर हो सकता है। “+रस्कित 
एफ्बा 45 तैठाल ८87 70 76 प्र760076 मु 
किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। “+ोक्तपियर 

करे जो कर्म पाव फल सोई। 
निगम नीति अस कह सब कोई।_ --छुछसी (सानस) 
कर्ममूमिरियं ब्रह्मन। 
यह घरती ही हमारे कर्मो की भूमि है। -- वेदव्यात्त (महा०) 
काम का आरभ न करो जौर अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके 
छोड़ो “+ विनोवा 


ग्रफा5 ग्र0 प्राएफट, प0७छ<८एटए एॉ22५४7 

३,८०६ पा तंढगर्व 7०5६ उपाए 75 पं6०४४ं, 

बैटा-४एा ग्रा फ्राढ गरएंएड. 765९०५, 

छलका: जरफिंय बातें छुणप.. ए०शटीिल्इ0 
भविष्य चाहे कितना ही सुन्दर हो विग्वास न करो--भूतकाछ की भी चिन्ता 
न करो, जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विध्वास रखकर वर्तेमान 
में करो। “+ लॉगफेलों 


१०३ [ कम-फछ 


कर्मावत्त फल पुस्ता वृद्धि: कर्मानुसारिणों। 
तथापि चुधिवच्चार्या सुविचार्बब कुर्वते॥ 
फल मनुप्य के कर्म के नघीन है, बुद्धि कम के जनुत्तार आगे वटनेवाली है, तयापि 


विद्वान्‌ और महात्मा लोग बच्छी तरह से विचार कर ही कोई कर्म करते है 
“--+ चापत्य 


मन कृत कृत मन्ये न घरीरझृत झइतम्‌। 
येनैवालिगिता कान्ता तेनैवालिगिता सुत्ता॥ 


2 


मन से किया गया कर्म ही ययारय होता है, घरीर से किया गया नही। जिस गरीर 
ए्‌ हर 





से पत्नी को गले लगाया जाता हैं उसी भरीर से पुत्री को भी गले लगाते है, पर मन 

का भाव भिन्न होने के कारण दोनो में अन्तर रहता है। -- अज्ञात 
“कुवन्नेचेह कर्माणि जिजीविपेच्‌ शत समा 7 

इस घरती पर कर्म करते करते मा साल तक जीने की इच्छा रक़्तों प्योति 

कर्म करनेवाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्म-निप्ठा छोडफर भोगनबृत्ति 

रखता है वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। +-- देद 


करमे-फल 


हर है। 


“फलासक्ति छोडो और कर्म करो”, “आयारहित होकर वर्म करो”, "“निप्पाम 
होकर कर्म करो” यह गीता की वह घ्वनि है जो भुदारी नहीं जा सहती। था पर्स 
छोडता है वह गिरता है। कर्म करते हुए नी जो उसका फद छोडठता है वह चदनाहईँ। 

-- महएसा गायों 





करता था तो क्यो क्या, लद करि क्यों पठिताय। 

वोया पेड बबूल का, जाम दहां ने रझाया॥ा “+ णज्ञात 
शुन अरू अगुन दाने अनुहारो। 
ईंग देदइ फद हृदय दिचारनो॥. +>द्ाग्पे (झानन) 


निष्फाम कु दम रथ डे थी द््यचकनक देता ह.ै।. २० जटीीफमनुनामना» 3 पकवान, यान. कक पिकननमन फेममयाकण्पनमक 
काम दस इन्वर दा ऋणा दना ददा हू छार -ज्वरु उरगााय नए सापपा फापन 
७.० 

समनोर्द 


करने फ्ेः वाघ्य न जाता हु अत्न्‍्मकन्कट 3. 2-० 
करने के लिए वाघ्य हा जाता ह। «++ रेघामा शरामताथ 





समपरमच्णनति 


कर्म-फल ] श्ण्ड 


शुभेन कर्मणा सौख्यं ढुंखं पापेन कर्मणा। 
कृत फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यतें क्वचित्‌ ॥ 
(वेदव्यास महा० अनु०) 


शुभ कर्म करने से सुख और पाप कर्म करने से दु ख मिलता है। अपना किया हुआ 
कर्म सर्वत्र ही फल देता है। विना किये हुए कर्म का फल कही नही भोगा जाता। 


सुशीक्रमपि धावन्त॑ विवानमनुवावति। 
जेते सह गयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठति तिप्ठन्तं॑ गच्छन्तमनुगच्छति। 
करोति कुर्वत: क्मेच्छायेवानुविवीयते ॥ 
वेदव्यास भहा० (शान्ति०) 
जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि 
कर्ता पुरुष गीक्नतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे 
जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब 
वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जव मनुष्य चलता है तो उसके 
पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नही, कोई कार्य करते समय 
भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता। सदा छाया के समान पीछे छगा 
रहता है। 
यथा थेनु सहस्नेपु वत्यों विन्दति मातरम्‌। 
एवं पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारिमनुगच्छति ॥ 
--चेदव्यास (महा० अनु०) 


जैसे वछडा हजारो गौओं के वीच में मपनी माता को ढूँढ लेता है, उसी प्रकार 
पहले का किया हुआ कर्म भी कर्त्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है। 
स्वकर्मफलनिक्षेप॑ विधानपरिरक्षितम्‌ | 
भूतग्राममिमं काल: समन्तात्‌ परिकर्पति॥ 
-- वेदव्यास (महा० झान्ति०) 


ध 


अपने अपने कर्म का फल एक घरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदुप्ट के द्वारा 
सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्मे-फल को प्राणि- 
समुदाय के पास खींच छाता है। 


६०५ [ कुछऊझ 


करमसोग 


(007 शल्ार गाए 76 डी-ला 2७४ए एए णिएणाए, तप एट्एपॉक्पेणा 0९ 
ग्राधोयट2८, 0ण छएछणगड एए ९रगॉंग्याएए, 0पा ॥टछेएता 9529 ताडटछ5९, 0प्रण गिलातेंद 
फछुए हल, एप 0पा 8०0०5 ग्राएड- 005 प५ ए2९ णातें धार हाए९- 

जभाग्य से हमारा घन, नीचता से हमारा यथ, मुत्तीवत से हमारा जोश, रोग 
से हमारा स्वास्थ्य, मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छीने जा सकते हे, किन्तु हमारे कर्म मृत्यु 
के वाद भी हमारा पीछा करेंगे। --+ फोल्टन 

अचोद्यमानानि यथा पुप्पाणि च फलानि च। 
स्व काल नातिवतेन्ते तया कमंपुरा कृतम्‌ ॥ 
--चेंदव्यास (महा०) 
जैसे फूल जौर फल किसी की प्रेरणा के विना ही अपने समय पर वृज्नों में ग जाते 
है, उसी प्रकार पहले के किये हुए कर्म भी अपने फल-भोग के समय का उल्ख्घन नहीं 
करते। 
कर्मयोग 
जिस यल से आत्मा के भरीर के वन्धन मे छूटने का योग से वह झमयोग है। 
“-- महात्मा गाधी 
सन्‍्यास कर्मबोगब्च नि श्रेवसकराबुनों । 
तयोस्तु कर्मंसन्यासात्कर्मंयोगों विधिप्यते॥ -- झक्रीइृष्ण (गोौता) 
कर्मो का त्याग जौर योग दोनो मोक्ष देनेवाले हँ। उनमें भी हर्मसन्यास से 
कर्मंयोग वढकर है। 





धघृति जौर उत्साह मिलकर कर्मयोग बनता है। “+ दिनोया 
कर्मशील 

कमंशील लोग भायद हो कभी उदास रहते हो--इर्मनीनता क्र उद्री दोनों 

साव-साव नहीं रहतो। “-+दयोरी 


चन्द्रमा अपना --०- प्रदान सारे 3 आजान बा बी छारताना टडाओ पेज फजनाण-झ--०.. +»-याकमकननम-क,. मपनननाथ नल 
चन्द्रमा अपना परदाश सार आदान न फरटाता हू, परन्तु ऊजपदा 7 पक 


भीतर रखता ”- व 
तर रखता हू । अपार 


कलम ] - १०६ 


जिस वस्तु के देखने में कलंक लगता हो उसे न देखों, जिस तरह चौथ के चांद 


को कोई नही देखता। -- भनज्ञात्‌ 
॥0076 ६0 तठेढग0 फएए शैंग्रावेकणाड ६0प्रशरए८ट5. 
करलंक मृत्यु का कारण होता है। --- शेक्तपियर 


निर्मेल से निर्मेल चरित्र पर करूंक गना कोई वात नही है। वसन्‍्त ऋतु के 
नये फूलो में भी घुन रूग जाता है और कलियां वहुवा खिलने के पहिले ही हवा के 
झोंकों से मुरझा जाती हे। “- अज्ञात 


कलम 


प्रफाक्ढ बाल तमीए (छ० एछ०जढाड 0 पाल छग्गेत, ६6 ४ज०ातें ब7्वें 2 
ए०७7; थावे क्‍8 पा लाते धार लिमाला 45 ढॉजबएड ०णावुफ्टाटत 9ए ४6 ॥2#67 


दुनिया में दो ही ताकतें है, तलवार और कलम, और जन्‍्त मे तलवार हमेगा 


कलम से हारती है। -- चैयोलियत 
कलम में तलवार की सीगुनी चोट करने की गक्ति होती है।._-- भज्ञात 
कलम तलवार से अधिक वलवान है। --बुरूवर लिदन 
समस्त कला अनुकरण-मात्र है। - अरस्तु 
कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड 
सत्य है। -- महादेवी वर्मा 


पुफ्ाल फायर छण7 ती दा 45 छ70 8 डबत0७ णी पार तंशंच्रट फ़ल्ालिए॑०ा- 


सच्ची कला दैवी सिद्धि का केवल प्रतिविम्व होती है। ईश्वर की पूर्णता 


की छाया होती है। “- माइकेल एंजिलो 
जो कलश आत्मा को आत्म-दर्शन करने की जिक्षा नही देती, वह कला ही नहीं है। 
-- महात्मा गाँवी 

2 3065 70 इॉछ8 छिपा गाटफुणटॉ- 
कला अनुकरण नहीं करती परन्तु व्याख्या करती है। -- मेजिनी 
कला का सवसे सुन्दर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। “- प्रेमचन्द 


शक 35 गिल उल्टा पा0णएडी) 9 प्टणफए्छाब्याटाा- 
कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है। -- एमिल जोला 
जीवन में सबसे वड़ी कला तपस्या है। -- महात्मा गाँवी 


२०७ [ क्षता कौर कर्म 


प्रत्येक राप्ट्र के गुणावगुण सदा उसकी कछा में वक्त रहते है। --रस्किन 


कला कला के लिए है। --दिद्दर फलित 

समस्त कला अन्तर के विकास का बाविर्माव ही है। -- अज्ञात 

थी 7 ए5 एप 3 फ्रगाप्गएणा ए ग्रधांपाट 

सम्पूर्ण कछा केवल प्रकृति का ही अनुकरण है। “+ सेनेफ्त 

कला का रहस्य ज्रान्ति है; पर वह श्रान्ति जिस पर वयाये का व्यवरा 
पडा हो। «- प्रेमदन्द 


जो असुन्दर है, जो जनैतिक है, जो बकल्याण है, वह किसी तरह छत नहीं है, 
धर्म नही है। कला कला के लिए, की युक्ति भी किसी तरह नत्य नहीं हे। 
-- शरत्चन्द्र (निवन्धायली साहित्य और नीति) 


प्फपल था ॥5 पद +रएटाला। ग्याप्णा ण् ट्रुण्प 








सच्ची कला ईव्वर का भक्ति-पूर्ण बनुफरण है। ++ भ्ात 
कला की कसोटी सौन्दर्य है, जो नुन्दर है वही कद है। “-- अनानत 
कला का झछात्रु अज्ञान है। -“+ देव जानसन 
कला केवल बयाय॑ की नकल का नाम नही है। व्यय दीउती तो ययाई हैं पर 
यथार्य होती नहीं। उसकी खूबी यही है कि वह ययाये मादूस हो। “- प्रेमंघार 


शाला 405९० थएं #णी ६०३ १0560,८० ९५७८८ व स्च्टफार८ 


जब लगन और प्रवीयता परस्पर मिलकर कार्य एरे तो एाए अति इचम ४णग री 


के करो का घ्च्नि 
बपेक्षा करो। “-+४न्दि 
ज्ञान न गलावकर सजग साँचो पल ७० 227%:०क०->कनक, लूट घौर मल  आु प्रत्तिमाए कब आजाद 

ज्ञान का गलाकर सांचा में दालना आर इसने प्रालभाए रचना, रा राम राय 
करती >. न पार ह। 

करता हूु।  एाजएद 
दिचार ५ मति च्स्शे परिषत दायर ट +# 

कला विचार को मूत्ति में परिषत वग्ती है । “-एमान 














> 
कली आर धमं ना- जन ६॥ दाना इश्प (दा शां| रु 

2 अल कक. दोनों गो पोते फौर छाए एप दा सज 5 

का हटाना चाहठ हु। ररतता दाना का धारा कझार शाएए शाद दाप एयए । 


कलाकार ] १०८ 
कलाकार 


जो अंतर को देखता है वाह्य को नही, वही सच्चा कलाकार है। 
“-- महात्मा गांधी 


कलाकार के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है। 
-- भहादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


सज्छाए बणतंडा: ॥25 गरीईड था धागका॑ंटाा', 
प्रत्येक कलाकार प्रारम्भ में नौसिखिया होता है। “-- एमरसन 


कलाकार न किसी को आदेश दे सकता है, न उपदेश और यदि देने की नासमश्ञी 


करता भी है तो दूसरे उसे न मान कर समझदारी का परिचय देते है। 
“-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतएवं वह उसका दास भी है और स्वामी भी । 
“- रवीन्द्र 


कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो अपनी आत्म-कहानी में, हृदय-हृदय 
की कथा कहता है और स्वयं चल कर पग-पग के लिए पथ प्रदस्त करता है * 
कांटा चुभाकर कांठे का ज्ञान तो संसार दे ही देगा परन्तु कलाकार बिना काटा चुभाने 
की पीड़ा दिये हुए ही उस़की कसक की तीज मबुर अनुभूति दूसरे तक पहुचाने में समर्थ 


है। --भहादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
जिसने उत्तम जीना जाना, वही कलाकार है। “- महात्मा गांधी 
भारतीय कछाकारो ने अपनी कला को मंदिरों और गुफाओ में प्रकट करके 
सार्वजनिक कर दिया है। -- महात्मा गांधी 
कलाकार अपनी प्रवृत्तियो से भी विजाक है। उसकी भाव-राणि अथाह एवं 
अचिन्त्य है। -- मेक्सिम गोर्की 


कलाकार स्वयं एक सावक है, चाहे वह कला साहित्य हो, नृत्य हो, शिल्प हो, 
या और कुछ। --अनन्‍्त गोपाल बोबड़े 


कलाकार का आरम्भ ही गैद्यव के पुनरुत्वान से होता है। -- अज्ञात 


१०९ | कल्पना 


जब समाज कलाकार के किसी भी स्वप्न का मूल्य नही जाकता, किसी भी आदर्श 
को जीवन की कसौदी पर परखना स्वीकार नही करता, तव साधारण कलाकार तो 
सब कुछ घूल में फेंक कर रूठे वालक के समान क्षोम प्रकट कर देता है, और महान, 
समाज की उपस्थिति ही भुलाने लूगता है। --सहादेवी वर्मा (दीपशिख़ा) 
निर्माण युग में जो कलासृष्टि अमृत की सजीवनी देकर ही सफल हो सकती थी 

वही पतन युग में मदिरा की उत्तेजना-मात्र वनकर विकासशील मात्री गयी। 
-- सहादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


कलियुग 


कलिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर विस्वास। 
गाइ राम-गुन-गत विमल भव तर विनहिं प्रयास] 
“तुलसी (मानस) 
न देवे देवत्व कपट-पटवस्तापस-जना:। 
जनो मिथ्यावादी विरलतर-वृप्टि जलूघर:। 
प्रसगो नीचानामवनि-पतयों दुष्ट-मनसो । 
जनाः अष्ठा" नष्ठा अह॒ह कलिकाल प्रभवति। -- भनज्ञात 
देवताओ में दैवी-शक्ति नही रह गयी, साधु लोग प्रपच करने में चतुर हो गये, 
जनता झूठ बोलना ही पसन्द करने लगी, मेघ वहुत कम जल देने लगे, लोग नीचो का 
सम ज्यादा पसन्द करने लगे, राजा लोग दृप्ट हृदय के हो गये, छोग अ्रष्ठ हो गये, 
नष्ट हो गये, यह कलिकाल जपना फल दिखा रहा है। 


कलियुग केवछ नाम अवारा | सुमिरि सुमिरि नर उत्तरहिं पारा॥ 
--बुलूसी (मानस) 


कल्पना 
भूत या प्रेत का जामा उन्हें घारण करना पड़ता है जो अपनी ही कल्पनाओं के 
यूलछाम होते हे। “-स्वामी रामतीय॑ 
कल्पना विश्व पर शासन करती है। -- नेपोलियन 


ए्रफढ पएणन्ाए, पार 40ए76० बाते घोर एछ०ढ, 
876 ७ कंागड्डापर०क थी ८ण्ाएग्०८- 
पागल, प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाएँ एक-सी होती है। --शेक्सपियर 


कवच | ११० 


कल्पना में मोहक और मभ्रिय प्रतीत होते हुए भी इसकी यथार्थ वातें सदा प्रिय 


नहीं होती। “+ रस्किन 
कल्पना में जो आनन्द है वह यथार्थ में नही है। -- भन्नात 
उशबश्रमवए0त 35 76 ९ए९ ०णी (6 50. 
कल्पना आत्मा का नेत्र है। “-+- जोवर्ट 
कवच 
परमात्मा का विश्वास ही मेरा आतरिक कवच है। “-- ऋग्वेद 
कवि 
जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि। “-- अज्ञात 
कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सर्पो के स्थान में हृदय बन्द होते है । 
“- प्रेमचन्द 


वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान । 
निकलकर आँखो से चुपचाप, 

वही होगी कविता अनजान।॥॥ -- पंत 


हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का सामथ्ये जिसमें होता है वह 

कवि है। “-- महात्मा गांधी 

कवि की पदवी कितनी महान है, कैसी उच्च है। वह दिलों के सिंहासन पर राज्य 

करता है, वह सोती हुई जाति को जगाता है, वह मरे हुए देग में नवजीवन का संचार 

करता है। -- अज्ञात 
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए॥. --अजन्ञात 

कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मज्ञ है। वह ऐसा यन्त्र है जिसके ह्वारा सृष्टि 

का सौन्दर्य देखा जाता है। -- अज्ञात 

जिसका आनद वाहरी जयत्‌ में मर्यादित है वह कवि नहीं है। कवि आत्मनिष्ठ 

है; कवि स्वयंमू है। -- विनोबा 


१११ [ कवि 


ईदवरीय सौन्दर्य को प्राकृतिक कक्ति को--भाषा की छठा द्वारा ससार को 


दरसाना कवि का कतेव्य है। “-- पुदपोत्तमदात टंडच 
प्रेमी इश्क का उपासक हैं और कवि हुस्न का। -- मज्ञात 


कवि का सारा जीवन उपकार का जीवन है। वह गिरे हुए उत्साह को उठाता 
है, रोती हुई आँखो के आँसू पोछता है, और निराणावादियो के सामने जाशा का दिव्य 
दीपक रोशन करता है। “ मज्ञात 


कवि सौन्दये देखता है। चाहे वह सौन्दर्य वहिजेगत्‌ का हो, चाहे अन्तर्जंगत का। 
जो केवल वाहरी सौन्दर्य का ही वर्णन करता है, वह कवि है, पर जो मनुष्य के मन के 
सौन्दर्य का भी वर्णन करता है वह महाकवि है। -- अज्ञात 

ए०6७ [€शामद्ते पा 5परिल्णणइ कशाथां पी€ए ६६०८ व 5गा8- 

कवि जो कुछ विपत्ति में सीख़ता है उसकी शिक्षा कविता में देता है। 


+- शेली 

ससार के प॒दार्यो और घटनाओ को सभी देखते हे, परल्तु जिन आँखों से उन्हें 
कवि देखता है वे निराली ही होती हे। “-- पुरुषोत्तरदास टंडन 
कवि मानें मन का मालिक जिसने मन नहीं जीता वह ईइवर की सृष्टि का 
रहस्य नही समझ सकता। -+- विनोदा 


प्रफाढ ए०८0४ ९एढ ० शा ८००५ एणीणट्ठ 
ए0ए पछ्लीशाट6 पिए सैदवएटा ६0० ढक्षाप बाते €४०पऐ (0 7९४ए८ा३. 
सौन्दर्य-मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक जौर भूलोक से स्वर्ग 
तक विचरती रहती है। -- शेक्सपियर 
कवि कैसी हीन दशा में क्यो न हो, वह स्वभाव में राजा और उदारता में हरिदचन्द् 
से कम नहीं होता। -- अज्ञात 
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इशेए25 परापेटाइप्थापें, 
कवि महान और वुद्धिमत्तापूर्ण बातें कह जाते हे जिन्हें वे स्वयं नहीं समझते। 
-- प्लेडो 
कवि का हृदय जल में कमरूपत्र की तरह निर्ूप होता है। उस पर उसकी रचना 
या कल्पना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। -- अज्ञात 


कवि ] ११२ 


कवि के अथे का अन्त ही नही है। जैसे मनुष्य का वैसे ही महावाक्यों के अर्थ का 
भी विकास होता ही रहता है। -- महात्मा गांधी 
कवि. करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पण्डिता-। 
सुन्दर्या अति लावण्य पतिर्जानाति नो पिता॥ 
कवि काव्य रचता है पर स्वाद पडित जानता है। जैसे, सुन्दरी स्त्री के छावण्य 
को उसका पति जानता है, पिता नहीं। -- अज्ञात 
पामर दुनिया विषय-सुख से झूमती हैं, कवि आत्मानंद में डोलता है। छोगो को 
भोजन का आनंद मिलता है, कवि को आनंद का भोजन मिलता है। -- विनोबा 
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जो व्यक्ति जाग्रत और साहित्यिक समाज में महान कवि होने की अभिलापा 
रखता है उसे पहले एक छोटा वारूक वनना चाहिए। “-समेकाले 
कविमंनीपी परिभू. स्वयंभू। 
यथातथ्यतोर्थानू व्यदवात्‌ शाइवतीम्य सभाम्य.। 
“- ईशावास्थोपनिवद्‌ 
कवि मन का स्वामी, विद्व-प्रेम से भरा हुआ, आत्मनिष्ठ, यथार्थभाषी और 
चआाइवत काल पर दृष्टि रखनेवाला होता है। 
कवि विश्व-सम्राद होता है, कारण वह हृदय-सम्राट्‌ होता है। -- विनोबा 


कवि जिस समय कविता करता है, वह अलौकिक पुरुष वन जाता है। 


--- डाक्टर हजारीम्रसाद द्विवेदी 
तज्जाडयं वसुधाधिपस्थ कवयों ह्र्थें विनापीरवरा-। 
कृत्स्या. स्यु. कुपरीक्षका न मणयो यैरघेत. पातिता ॥. --भर्तृहरि 


कवि लोग विना घन के ही श्रेष्ठ हे, और वह राजा उस जौहरी के समान मूल 
है जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य घटाता है। 

पत्थर में ईश्वर के दर्शन करना काव्य का काम है। इसके लिए व्यापक प्रेम की 
आवश्यकता है। ज्ञानेशवर महाराज भेसे की आवाज में भी वेद श्रवण कर सके, इसलिये 
चह कवि है। -- विनोवा 
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कवि विव्व के अस्वीकृत व्यवस्थापक है। “-- शेली 


श्१३ [ कवि और दर्शन 


सत्कवि अतीत का गौरव-गायक, वत्तेमान का चित्रकार और भविष्य का सूक्ष्म 
द्रष्टा होता है। -- एक रूसी आलोचक 


विज्ञान जहा तक घूमता-फिरता है, यदि विश्व' वही तक समाप्त है तो मेरे कवि ! 
कविता वनाना अब छोड दे। तू विज्ञान का अनुचर नही, उसका पूरक है। --भज्ञात 


कवि और चित्रकार 


चाहरी सौन्दर्य सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिऊू सकता है, पर मन 
का सौन्दर्य कवि की वाणी में ही मिलता है। -- गज्ञात 

कवि और चित्रकार में भेद है। कवि अपने स्व॒र में और चित्रकार अपनी रेखा 
में जीवन के सत्य और सौन्दर्य का राग भरता है। 


कथि और तस््वदेत्ता 


तत्ववेत्ता और कवि में अन्तर है। तत्त्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि 
हछुदय का। -- अज्ञात 

काव्य में भावनात्मक सत्य की प्रधानता रहती है तथा विज्ञान में वैज्ञानिक सत्य 
की। वैज्ञानिक वस्तु के शरीर को देखता हैं और कवि उसकी आत्मा को, हृदय को । 
चह एक असुन्दर एवं कुरूप वस्तु को सौन्दर्य प्रदान कर उसे ग्राह्म एवं नयनाभिराम 
चना देता है। -- ज्ञात 

कवि में अन्तर्जंगत के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावो को भी स्पर्श करने की शक्ति है, उनी 
अकार वैज्ञानिक सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों का विडलेपण करता है। कवि के जीवन का 
रूक्ष्य है पूर्णता की प्राप्ति कवि का सत्य विजुद्ध वैज्ञानिक नहीं है, वह तो उस्तकी 
अनुभूति के रस में पगा हुआ होता है। -- अज्ञात 


कवि और दहन 


घन और ऐंड्वर्ये, रूप और वल, विद्या और वुद्धि, ये विभूतियाँ सत्तार को चाहे 

कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहा जरा भी आकर्षण नही है, उसके मोद 

और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाए, मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए 

हृदय के आँसू हे। जिस दिन इन विभूतियो में उसका प्रेम न रहेगा उस दिन वह कवि 

न रहेगा। दर्शेन जीवन के इन रहस्यो से केवल विनोद करता है कवि उनमें लूय हो 

जाता है। “- प्रेमचन्द (गो-दान) 
८ 


कवि और दब्द ] ११४ 


कवि और दाब्द 
कवि और दाब्द की विचित्र महिमा है। शब्द कवि को अमर वना देते हैँ और 
कवि द्वब्द को भाग्यवान। “-- अत्तात 
कविता 


कवित्व' वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भाव-पूर्ण सगीत गाया करता है। अधकार 
का आलोक से, असत का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और वाह्य जगत्‌ का अन्तर्गत से 


सम्बन्ध कौन कराती है ? कविताही न ? -- जयशंकर प्रसाद (स्कन्द-गुप्त) 
कविता सृष्टि का सौंदर्य है, कविता ही सुष्टि का सुख है, और कविता ही सृष्टि 
का जीवन-प्राण है। --- पुरुषोत्तरंदास टंडन 
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इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक निकट आती है। -- प्लेटो 
कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की घारा है। -- अज्ञात 


कविता सच्ची भावनाओ का चित्र है, और सच्ची भावनाएँ चाहे वे दुख की हो 
या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हे जब हम ठुख या सुख का अनुभव करते है। 
-- प्रेमचन्द (चरदान) 
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कविता भावना से रंजित बुद्धि है। “-- प्रो० विल्सन 
कविता शब्द नही, शान्ति है। कविता कोलाहल नही, मौन है। गव्दों के कलरव 
के परे कविता की अजब्दता का निवास है। -- अज्ञात 


कविता केवल वस्तुओं के ही रगरूप में सौन्दर्य की छठा नही दिखाती प्रत्युत 

कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक दुग्य सामने रखती है। 
+- रामचन्ध शुक्ल 
कविता जीवन की समालोचना है। -- अज्ञात 


मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है। कवि की कृति तो उस सजीव कविता 
का शब्दचित्र-मात्र है, जिससे उसका व्यक्तित्व और ससार के साथ उसकी एकता जानी 
जाती है। -- महादेवी वर्मा (यामा) 


कविता 


| 


श्श्प [ 


विद्वानों 


कविता का उद्देश्य मू्लें मर साधारण छोगो को आनन्द देने का है, विद् 
को नहीं। “- बत्ञात 
कविता देवलोक के मधुर सगीत की गूज है। +- जज्ञात 
कविता प्रकाग और जन्धकार की वह सन्धि-रेखा है जहाँ पहुँचकर मनृष्य का 

मन परिचित्त विश्व को छोड़कर अपरिचित जगत से परिचय लाम करता है। 
-- भज्ञात 
हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपो और व्यापारो को भावना के सामने 
लाकर कदिता वाह्म प्रकृति के साथ मनुष्य की अत्तप्रकृति का सामंजस्थ घटित 

करती हुई उसकी भावात्मक झत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। 

-- रामचन्द्र शुक्ल 
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कविता वह कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की सहायक होकर सत्य और 


जआानन्द का परस्पर सम्मिश्नण करती है। “-- डा० जानसन 
संस्कृत साहित्य में काव्य का उद्देश्य जीवन का अनुकरण-मात्र नहीं, वरन्‌ मनो- 
विनोद जौर जानद की सृष्टि भी है। -- मज्ञात 
एफ इंपरल्ड धार फ्रिशाश:' टो2प गे एटाउइ६ 
कविता का वाना पहनकर सत्य और भी चमक उठता है। *-पोप 
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कविता सुखी और उत्तम मनुष्यों के उत्तम और चुखमय क्षणों का उदार है। 
उपर शेली 


कृवित्व मंबकार में दीपक है; कवित्व दरिद्र का घन है, कवित्व नूत्व में अन्न 


बौर प्यास में शीतल जल है; कवित्वदु स॒ में घैये नौर विरह में मिलन है।. +- जन्नात 
कविता वह दुरंग है, जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्द को छोडकर दूसरे विश्व 
में प्रवेश करता है। 
कविता अपनी मनोरंजन-शक््ति द्वारा पढने या चुनने वाले का चित्त रमाये 
रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मो की सुन्दरता या विरूपता जंक्ति करके हृदय के 
मर्मेस्यलो का स्पर्श करती है। “- रामचन्द शुक्छ 


कष्ड | ११६ 


जो कविता रमणी के रूपमाबुय्य से हमें तृप्त करती हैं वही उसकी अन्तवृत्ति 
की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध॒ करती है। “- रामचन्र शुक्ल 


कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। 
-- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


परमाणु में कविता है, विराट्‌ रूप में कविता है, विन्दु में कविता है, सागर में 
कविता हैं, रेणु में कविता है * " 'जिवर देखो कविता ही का साम्राज्य है। प्रकृति 
काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अदभुत महाकाव्य है। 
--- पुरुषोत्तमदास टंडन 
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कविता भावना का सगीत है, जो हमको शब्दों के संगीत द्वारा मिलता है। 


-- चैटफील्ड 
कविता हृदय-कानन में खिली हुई कुसुम-माला है। “- भज्ञात 
गद्य जहा असमर्थ है वहां कविता जन्म छेती है। -- अज्ञात 
कविता गाकर रिशाने के लिए नही, समझकर खो जाने के लिए है।._ +- अज्ञात 


कविता मनोरजन नही, आत्मानुसन्वान का उन्मेष है। कविता सजावट और 
रगीनी नहीं, अपने आप को चीरने का प्रयास है और जो अपने आप को चीरता है 


वह मनुष्य की जड़ता को चीर सकता है। -- अज्ञात 
कष्ट 
आज के कप्ठटो का सामना करनेवाले के पास आगामी कल के कप्ट बाते हुए 
सिझकते हैं। -- अज्ञात 
कृप्ट हृदय की कसौटी है। -- जयशंकर प्रसाद 
कसरत 


घरीर रोगी औौर दुर्वछे रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। 
“- छोकमान्य तिलक 


११७ [ काम 


हा 


पं 
"___>पधिद्धाप इ5 सी शाँगें एगग्रदाए€ ण ऐंड; थाते र्डशालंड९ ण ग्र९्थपी. 
आनन्द का मुख्य सिद्धान्त तन्दुरुस्ती है जौर तन्डुए्स्ती का मुख्य सिद्धान्त कमरत। 
-- टामतन 


जिस प्रकार विजली की धारा से विजली के तार में उत्तेजना होती है उत्ती प्रकार 
व्यायाम द्वारा खून में गदिदश पहुंचाने से शरीर की नर्तें-नाडियाँ उत्तेजित व कायें- 


शील हो जाती है। -- भज्ञात्त 
कस्त्री 
कस्तूरी की पहिचान उसकी सुगन्वि से होती है, गन्बी के कहने से नही। 
“+- सादी 
कहानी 


पढकर आनन्दातिरेक से बाँखें गीली न हो जायें, तो वह कहानी कैसी ? 
-- शरत्‌चन्द्र (पत्रादली) 


कहावत 
कहावतें दैनिक अनुभवों की वेदियाँ हैं। -- डच कहादत 
कान 
कानो के दुरुपयोग से मन बहुत अगान्त जौर कलुधित हो जाता है, कान इसका 
अनुभव नही कर पाते । -- महात्मा गांघी 
कान हमारे गुरुदेव हे। -- मज्ञार 


कान का कच्चा होना वुरा है, वह सदा बच्छी चीजें ही नही देता।.._ --भज्ञात 


काम 


काम की गाति कभी काम के उपभोग से नहीं हो सकती । वह तो इससे सान में 
घी डालने के समान अधिक बढता हैं। 
त्रिविध नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मन । 
काम कोधघस्तवा लोभस्‍्तस्मादेतत्वय॑ त्वजेत >-गीता 


काम | ११८ 


काम, कोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, ये ही तीनों आत्मा को नष्ट कर 
देते हैं, इन तीनो को त्यागना उचित है। 


सहकामी दीपक दसा सोखे तेल निवास | 


कविरा हीरा संत जन सहज सदा प्रकादा ।। -- कबीर 
कामार्तता- हि प्रकृतिकृपणाब्वेतनाचेतनेपु। -- कालिदास 


काम से जो पुरुष पीड़ित है वे जड़ और चेतन में मेंद नहीं कर सकते | 


तात तीन अति प्रवक खल, काम, क्रोष अर छोभ। 
मुनि विज्ञान-निधान मन, करहि निमिप महुंछोभ। . --ठुलसी 


कामक्रोवग्राहवती पंचेन्द्रियजलां नदीमू। 
नाव॑ घृतिमयी ऋृत्वा जन्मदुर्गाणि सन्तर ॥ -- मेज्ञात 


काम और क्रोव मगर के समान हैं, पाचो इन्द्रियां जलरूप हैं और जन्मो की 
शृंखला दुर्ग्प है। इस दुस्तर नदी को पार करने के लिए घैर्येरूपी नावही काम दे 
सकती है। 
_/ जहां काम तहँ नाम नहिं, जहां नाम नहिं काम । 
, दोनों कवहूं ना मिल, रवि रजनी इक ठाम॥॥ -+- कत्रीर 
6 शठाऊ 0 8४9ए25 75 76 शींक07 ए25श०प एपॉो25. 
वह निकपष्ट दास है जिस पर काम शासन करता है। “- ब्रुक 


काम ऋ्रोव मद छोभ सब, प्रवछ मोह की धार। 
तिनमहं अति दारुण दु.खद, मायारूपी नार ।॥ 
“- तुलूदी (मानस) 
9३5०७, प0०पट्ठी) 8 9470 7द8772007, 75 & ए0७४८एपि 5ए9प्रगट्ट - 
काम यद्यपि एक निकृष्ट प्रवन्वक् है तथापि एक गक्तिगाली ज्लोत है । 


-- एमर्सन 
काम क्रोव मद लोभ की जब लरूग घट में खान | 
तव छगि पंडित मूर्खेहू दोनों एक समान ॥॥ --कंब्रीर 


लोभ के इच्छा दंग वर, काम के केवल नारि। 
ऋष के परुप वचन बल, मुनिवर कहहि विचारि ॥। -- तुलसी 


हा 





११९ [ कामिनी 
कामदेव 


कामदेव वडा छली है, जो उसका विश्वास करता है, वह घोखा खाता है। -- गेटे 


कासता 
कामनाएँ साप के जहरीले दात के समान है। -- स्वामी रामतीर्य 
लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नही होती।_ --वेदव्यास (म० दान्तिपर्द) 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
कामनाओ को इष्ट बनाना वबधन को स्वीकार करना हैं। -- स्वामी रामतीर्य 
*._... विषय-सुख की कामना मनुप्य को अघा बना देती है। -- वेदव्यास 


कामना वाले के लिए क्रोध अनिवायें है, क्योकि कामना कभी तृप्त नही होती। 
-- महात्मा गांधी 
विहाय कामान्य सर्वान्पुमाइ्चरति नि स्‍्पृह । 
निर्मेमो निरहकार' स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
--+ भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओजी का त्यागकर निस्पृह हो जाता है औौर ममता तथा 
अहकार को छोड देता है वही जाति पाता है। 
जब तक कामना है तव तक सुख के दर्शन स्वप्न में भी नही होगे। +- अज्ञात 


जैसे कच्ची छत में जल भरता ही अन्नानी के मन में कामनाए जमा होती 


हे। --गौतम वुद्ध 
कामना सागर की भाति अतृप्त है, ज्यो ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूरी करते 
है त्यो त्यों उतका कोलाहल बढता है। “- स्वामी विवेफानन्द 


कामिनी 
है के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर नकतें है; 
उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते है। +- प्रेमचन्द 


कामी ] १२० 


कामिनी को लावण्य देने वाले यह छहो अनुपम हें---हरिण, इन्दु, ,अरविन्द, 
करिणी, हिम और पिक। हरिण से नयन, इन्दूं से मुख, अरविन्द से परिमल (अग- 
सुगन्ध), करिणी से गति, हिम से तनु-रचि, और पिक से नव-यौवना कामिनी की 


सुललित वाणी की वर्णना की। -- भज्ञात 
माया सापणि सव डसे, कनक कामणी होई। 
ब्रह्मा विष्णु महेस लौं, दादू बचे न कोई। “+ दादू 
कामी * 
उल्लू को दिन में नही दीखता, कौए को रात में नही दीखता। मगर कामी ऐसा 
अन्चा होता है जिसे न दिन में सूझता है और न रात में। -- भज्ञात 
कामी स्वता पव्यति। -- कालिदास (दकुन्तला) 


कामी सव वस्तुओ को अपने अनुकूल ही समझता है। 

कामातुराणां न भयं न रछज्जा-- 

कामी व्यक्तियों को न भय छगता है, न लज्जा। 

जे कामी लोलप जगमाही, कुटिलछ काक इब सवहिं डेराही ॥ “--- तुलसी 


कायर 


ठ०्प्रब्ातेंड ता गागयाए एग्राटढ >९0गिढ पीलेंए तब; प्र८ एथीशयओ 486 
06४7 एप 0०7०८. 

कायर अपने जीवन-काल में ही अनेक वार मरतें है; वीर छोग केवछ एक ही वार 
मरते है। -- वोक्सपियर (जूलियस सीजर) 


छोटी नदिया थोड़ा ही जल पाकर उतरा जाती हैँ, चूहे की अंजलि थोड़ी ही चीजों 
से भर जाती है। इसी तरह कायर पुरुष भी थोड़े में ही सतुप्ट हो जाते है। 
-+ पचतत्र 


एफ एण्णत शब्व5 गर0 7007 लि. ००छटात5, ४४८ ग्रापञ था छढ 7226 ए 
इ0ग्रटा09 ६0 &0., ६0 5णीटि ६० तां€. 
ससार में कायरो के छिए कही स्थान नही है। हम सवको किसी न किसी प्रकार 
कठोर परिश्रम करने, ठु ख उठाने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। 
-- स्टीवेन्सन 


१२१ [ कार्य 


कायरता 


मनुष्य जितना ही चाहता है, उतनी ही उसकी प्राप्त करने की गक्ति बढती है। 
अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है। उसे स्वीकार करके उसकी गुलामी 


करना ही कायरपन है। -- शरत्चन्द्र (तरुणों का दिद्रोह) 
कायें 
मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य उसकी इच्छा के प्रतिविम्व होते हे। -- अज्ञात 


3 पट 596ए ७०7 घारीए आाठगेत 58 ऋराट३5एए९८त 77 (९९०५, 70६ $ ८था5- 
योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्षो के नही अपितु कर्मो के पैमाने से नापना 
चाहिए। “ शेरीडेन 


विवेकपूर्ण कार्य उपयोगी होता है। उपयोगी होने पर कार्य की कठिनता की हम 
परवाह नहीं करते। -- रस्किन 


छ0ए खाढ्य ग्राए5८ ४०7६, ध्यपे ७णाहदा ख्ाा5ऊा ४९९० 
कया. धारण 35 बरी [0 रात काएँं शाधाएं 00 ६९९७ 


मनृष्यो को कार्य करना और स्वरियो को रोना है। जाय कम और पालन करने 
को बहुतेरे हे। “-सी० फिस्स्ले 


न हि कश्चित्नणमपि जातु तिप्ठत्वकर्मकत्‌। 

कार्येते हावश कर्म सर्वे. प्रकृतिजेर्गुग ॥ श्रीकृष्ण (गीता) 

किसी अवस्था में कोई भी प्राणी शारीरिक, मानसिक व वाचिक कम किये बिना 

एक क्षण भी वही रह सकता, क्योंकि प्रकृति के राग-द्वेपादि गुण के व होकर संत 
प्राणियों को कर्म करना हो पडता है। 

जो नेक काम करता है और नाम को इच्छा नही रखता उसकी चित्त-शुद्धि होती 

हैं मौर उसका काम महज ही परमात्मा को अर्पण हो जाता दिनोदा 


पाइप ब०पणा ट्शा0 ८0णश6 ०ए णी 7र०णं्राएइ, 7 शाप्धा 9९० एाटसटतटवे 
छए पाठ०्पडा- 


उचित कार्य विचार के लगाव से उत्तन्न नही हो सकता, उसके पहले विचार को 


जरूरत है। -+ जदाहरलाल नेहल 








कार्यकर्ता ] श्र२ 


सहसा विदवीत न क्रियामविवेक. परमापदा पदम्‌॥ 
वृणते हि विमृष्यकारिण गुणलुब्बा. स्ववमेव सम्पद. ॥। 
“-भारवि (किराताजुनीयम्‌) 
एकाएक विना सोचे विचारे कोई कार्य्य नहीं करना चाहिए। सम्यक्‌ विचार 
न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता हैं। गुण के ऊपर अपने आप को समरपेण 
करनेवाली सम्पत्तिया विचारवान्‌ पुरुष को स्वयं मनोनीत करती हे अर्थात्‌ जो कुछ 
पिया जाय उसके आगे-पीछे की सव वातो का विचार कर छेना चाहिए। 
कोई काम गुप्तरूप से न करो, जिसे दूसरों से छिपाने की जरूरत हो। 
-- जवाहरलाल नेहरू 
नियतं कुरु कम त्वं कर्म ज्यायो छकर्मण.। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण.॥ --श्रीकृष्ण (गीता) 
तू निदिचत कर्म कर, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म व करने से 
तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जावगा। 
प्रत्येक कार्य समय से होता है इसलिए उतावली नही करनी चाहिए। जिस प्रकार 
वृक्ष में चाहे जितना पानी डाछा जाय परन्तु वह समय पर ही फल देता हैं। --वृन्द 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। 
निज कृत कर्म भोग सब आता॥। --ठुलसी 
धर्म का कार्य मनुष्य के हृदय को विगाल बनाता हैं। “- विनोवा 
हे कार्य ! तुम्ही मेरी कामना हो, मेरी प्रसन्नता हो, मेरे आनन्द हो, मुझे ढुखो 
से मुक्त करना यह तो तुम्हारे ही हाय में है। -- एलेक्जेंन्डर ड्चूमास 
विना कार्य के सिद्धात दिमागी ऐव्याशी है, विना सिद्धांत के कार्य अन्चे की टढोल 
है -- जवाहरलाल नहर 
कार्य उसी का सिद्ध होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है। वह 
खिलाड़ी कमी नहीं हारता जो दाव विचार कर खेलता है। “- दुन्द 


कार्यकर्ता 


नरपतिहितकर्ता द्वेप्वतां याति लोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन। 
इति महति विरोबे विद्यमाने समाने, नृपति जनपदानां दुलंभ- कार्यकर्ता ॥ 
>> पंचतंत्र 


श्र३ [ काव्य 


जो शासन का साथ देता है, वह जनता का हेषी वन जाता है, जो जनता के हित वेः 
वारे में वोलता है वह शासन की दृष्टि में खटकता है। सर्वत्र इस विरोब के रहते 
शासन औौर जनता दोनों के लिए सम से प्रिय कार्यकर्ता दुरलूम है। 


कार्य-सिद्धि 


उपायमास्यितस्थापि नव्यन्त्यर्या प्रमाद्यतः। 
हन्ति नोपशबस्थोष्पि शवालुमुगबु्मंगान्‌ ॥ 

“+ भाघ (दिशुपाल वव ) 

कार्यसिद्धि के उपायो में लगे रहनेवाले भी असादवानी से अपने कार्य का नाश 

कर देते हे, घात (मृगो के जाने-जाने के मार्ग में शिकारियों दारा बनाये गये गड्ढे) 
में बैठा हुआ भी नींद में निरत शिकारी मृगो को नही मार पाता। 


ब्जरा 


काल 

नाकाले प्रियते उन्तुविद्ध, शरजत्तैरपि। 

कुमाग्रेणैव सस्पृष्ठ' प्राप्तककालो न जीवति॥ -- हितोपदेश्न 
जो काल न हो दो सैकडो वाणो के बिवने से भी प्राणी नही मरता कौर जो जार 

जा जाय तो कुशा की नोक छुआए से मर जाता है। 
काव्य (दे० कविता) 

सत्य काव्य का साव्य बौर सौन्दर्य साधन है। --महादेदी दर्मा (दीपशिया) 
काव्य कवि के हृदय का गान है, उसकी वृद्धि का सौन्दर्य है। -- बन्नाद 
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काव्य दुख की वहिन है, प्रत्येक मनुप्य जो छुंख सहता है जौर रुदन करता है 
7 5 काव्य छः बैन न एट्रो 
कृवि है, प्रत्येक बाँसू काव्य हुँ, कौर प्रत्येछ हृदय एक कविता। --एंट्"ं 


जैसे योगी समाधि में द्रह्मानन्द-नुवा के पान में तन्‍्मय हो जाता है, बोर झन्‍्य 


विपय-व्यापार भूल जाता है, वैसा ही आनन्द ज्यव्य से महदय ननुप्य दे हृदय में 


च्ड 
होता है। “-+ अज्ञात 





काव्य साहित्य का उत्तम वग है। व्यव्य से मन्‍नप्य को जँसना अच्ौकिक 

काव्य स का उत्तम ब्य हे। काव्य स मनुप्य वा ऊसा कल्ातक ऊानन्द 
होता है देंसा और कार के सात्त्य के याद 

प्राप्त हाता हू देसा आर क्ती प्रकार के खाह्त्य से नहा। _ब-जऊत्चात 


काव्य और दशेन ] २४ 
छ906€ए-ए 75 पा पिच दा [45६ ् वो! धा०जो2टत86, 70 45 85 गाता 85 
पल ॥€४ज ण मादा 


काव्य सभी ज्ञान का आदि और अन्त है---बयह इतना ही अमर है जितना मानव 
का हुदय। “- वड़सवर्य 


काव्य और दरद्गन 


देन में, चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी सम्भव है, परन्तु काव्य में अन- 
भूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असम्भव ही रहेगी। 
-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


कादी 


मुकुति-जनम-महि जानि, ग्यान खानि अघहानि-कर | 
जहेँ वस संभु-भवानि, सो कासी सेइय कस न। . --ठुल्सी 


जैसे दिल्‍ली का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है, वैसे यदि काशी का इतिहास 


कभी लिखा गया होता तो वह भारत के हिन्दू-वर्म और दर्णन का इतिहास होता। 
“-- अज्ञात 


किसान 


अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय भेम का 
केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते में, फूल-फूल में, फल-फल में, विखर रहा है। 


जा पूर्णसह 
वृक्षों की तरह किसान का भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है। किसान पते 
में, फूल में, फल में आहुत हुआ सा दिखाई देता है। -- पूर्णसिह 
कीति 
छब्काल 45 फिट ऊल्ाणियारल तठी परटागंठट (८९१५. 

कीति वीरोचित कार्यो की सुगन्व है “- छुकरात 

क्या नदी अपने झाग पर कुछ भी ध्यान देती है? 
कीति जीवन की नदी का झाग है। “-- खीद् 


वह नाम अति भार-स्वरूप है जोकि वहुत गीघ्र प्रसिद्ध हो गया।._ --+ वालटेयर 


श्श्५ [ कुकर्म 


कौरति भनिति भूति भलि सोई। 

सुर्तरि सम सब कहें हित होईं॥ --ठुलसी (मानस) 
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--रदीन्द्र 
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जिस प्रकार समुद्र की गहराई में सीपी के भीतर का मोत्ती परिपक्व होता है, 


इसी प्रकार से मनुष्य वी कीर्ति कक में परिपक्व होती है। “- लान्‍्डोर 
कीति का नगा शराब के ने से भी तेज है। शराव छोडना आसान है, कौति 
छोडना आसान नहीं। -- अज्ञात 


तुलसी निज करतूति विन, मुकुत जात जब कोइ 
गयो अजामिल छोक हरि, नाम सक्‍यो नहिं घोद् ॥ -- तुरुसी 
अक्वृत्वा हेलया पादमुच्चैमूर्वसु विद्विपान्‌। 
कथकारमनालम्बा. कीनिर्यामधिरोहति॥ --भाघ (शिशु०) 
लीलापूर्वक अत्रुओ के ऊचे मस्तक पर पैर विना रखें ही निरालम्व कीति कंसे 
स्वर्ग तक चढ सकती है। 


सर्वोत्तम कीति, प्रतिद्वन्द्री द्वारा की गयी प्रशसा है। “-डामत योर 
कुकर्म 


4१९ 


अपने कुकर्मो का फल चलने में कड॒आ परन्तु परिणाम में मबुर होता है। 
«-- जयदांंकर प्रसाद 
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कुछ कुकर्म बहुत से गृणो को दूपित करने के लिए पर्वाप्त हैं।.. +-प्लूडा 


दुप्ट कार्य ईश्वर से हमें सदा जलूग रखता है। -+ रस्कित 
यदि मुझे यह विष्दास हो जाय कि ईश्वर मुछ्ते क्षमा कर देंगे मौर मनुष्य मेरे 
कुकर्म को न जान सकेंगे तव भी मुझे कुकर्म करते हुए लूज्जा आयेगी। >- प्लेट 


प्रत्येक कुकृत्य उस तार को तोड देता है जो हमारे और ईश्वर 
हुआ है। »-+ रम्दित 


कुपुन्न | १२६ 


बुरे कर्मों का परिणाम कभी शुभ नही हो सकता। वुरे कर्मो के लिए पीडा और 


क्लेजग अवद्य भोगना पड़ेगा। “- स्वामी रामतीर्य 
कुकर्म मनुष्य के जीवन पर काला परदा डाल देता है। “- अज्ञात 
कुपुत्र 
एकेन शुष्कवृक्षेण दह्ममानेन वह्तिना। 
दह्मते तद्दन॑ सर्व कुपुत्रेण कुल यथा।॥॥ -- चाणक्य 


आाग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से समस्त वन इस प्रकार जल जाता है, जैसे 
एक ही कुपूत्र से सम्पूर्ण कुल । 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। 


वारे उजियारो छगे, बढ़े अंबेरों होय॥ -+- रहीम 

जनक वचन निदरत निडर, वसत कुसंगति मारहि। 

मूरख सो सुत अबम है, तेहि जनमें सुख नाहि॥ -- विंदुर 
कुमति 

जहां कुमति तह विपति निवाना ॥ “तुलसी (मानस) 

कुमति कीन्ह सव विदव ढुखारी। -- तुलसी (मानस) 


संगति सुमति न पावही, परे कुमति के घंध। 
राखेहु मेलि कपूर में, हींग न होत सुगंध ॥ “- बिहारी 


कुसारी 

कुमारी ! तेरी सरलता, सरोवर की ध्यामता की भांति, तेरे सत्य की गहराई 

व्यंजित करती है। “- रवीच्ध 
कुरीति 

कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुदुपाये है। 

-- महात्मा गांघी 
कुरूपता 

कुरूपता शीलयुता विराजते। “- चाणक्य 


कुरूपता चुणीलता से सुझोभित होती है। 


श्र्७ [ कुछीन 
कुरूपता विधाता का ऐसा अभिजञाप है जिसे हम बपने संदगुणों द्वारा दूर 
कर सकते है। -- गत्ञत 
विद्या रूप छुरूपाणाम्‌। क्षमा रूप तपस्विनामू।. --चाणवय 

कुरूप मनुष्यो का सौदर्य विद्या है। तपत्वियोका सौंदर्य क्षमा है । 


कुल-सर्यादा 


कुल-मर्यादा में आत्मरक्षा की वडी शक्ति होती है। «-- प्रेमचन्द 
कुल की प्रतिप्ठा भी नम्नता और सद्व्यवहार से होती है। हेकडी जौर रुज्ञाई 
से नही। -- प्रेमचन्द 


सत्पुरुपष अपनी कुछ-मर्यादा के लिए अपने को वलिदान कर देते हे। -- नज्ञात 


कुलीन 
छिन्नोपषि चन्दनततरुन जहाति गन्धब। 
वुद्धोपि वारणपतिर्न जहाति छोलामू॥ 
यन्त्रापितों मधुरता न जहाति चेल्ु । 
क्षीणोषि न त्यजति णीलगुणान्कुलीन ॥ -- चाणक्य 
जैसे काटा हुआ चन्दन का वृक्ष गन्‍्ध को नही छोड देता, चूटा हो जाने पर भी 
गजराज अपनी मन्दगति को नही छोडता, कोल्ड में पेरी हुई इख् मधुरता नहीं छोड 
देती, उसी प्रकार दरिद्र हो जाने पर भी कुछीन व्यक्ति सुशीरता बादि गुणों को 
नही छोडता। 
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महान और उच्चवग से उत्पत्ति स्वय ही एक बडा सम्मान और विशेष अधिकार 
है। जो इन्ही के जनुस्तार जीवन व्यतीत करता है सर्वोच्च आदर का पात्र होता है 


जऔर जो नही करता वह सबसे वडी अपकीर्ति का पान होता है । -- कोन्दन 
वरवे कुछुजा प्रान्षो वित्पामपि वन्‍्यव्यम्‌। 

रूपशीला न नीचस्य विवाह” सदृ् छुले ॥ “-+ घाइत्प 

कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो, सुन्दर विन्नु नीच संस्चारो बागी 


स्त्री से कभी विदाह न करो। 





कुशल क्षेत्र १२८ 
कुशल-क्षेम 
भूतानां हि क्षयिप्‌ करणेष्वाद्यमाइवास्यमेततू 
“- कालिदास (मेघदूत) 
काल सव प्राणियों के सिर पर है, इसलिए पहले कुशल पूछना चाहिए। 
कुशलता 
कार्य-कुशछ आदमी के लिए यथ् और घन की कमी नही। --+ अज्ञात 
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लोगो के साथ व्यवहार करने की कुणलता वैसी ही क्रेय वस्तु है जेसी कि खाड 
या काफी। --जे० डी० राकफेलर 


कुशल पुरुष 
विरोधि वचसो मूकान्‌ वागीश्षानपि कुर्वते। 


जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाच. ऋइतिनां गिर ॥ 
-- भाघ (द्षि०) 


कुशल पुरुषो की वाणी प्रतिकूल वीलनेवाले बड़े-बड़े वक्‍ताओ को भी विल्कुल 
मूक बना देती है और बपने पक्ष में वोलनेवाले मन्दमतियों को भी निपुण वक्ता वना 
देती है। 
आत्मोदय परज्यानिद्वयं नीतिरितीयती। 
तदूरीत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं॑ प्रतायते ॥| -- माघ (क्षि०) 


अपनी उन्नति और चछ॒त्रु का विनाण--यही दो नीति की।वार्ते हैं। (इनके अति- 
रिक्त कोई तीसरी वात नीतिजास्त्र में नही है) इन्ही दोनो को अंगीकार कर कुंभल 
पुरुष अपनी वाकूचतुरता का विस्तार करते हें। 


हे कुशासक 


कंटक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि। | 
मरहि कुनृप करि करि कुनय सो कुचालि मव भूरि॥ -- ठुलती 


१२९ [ कुसंग 


वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नही जानता। 
-- वाल्टेबर 


कुणासक के प्रति विद्रोह करना ईव्वर की आज्ञा मानना है। “+ फ्रेकलिन 
कुशासन 
जोर जुल्म करनेवाली वादशाहत वादल की छाँह की तरह टिकाऊ नहीं होती। 
“- अज्ञात 
जासू राजु प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥ --तुलसी (मा०) 
जहा कानून का अन्त होता है वहा कुशासन प्रारम्भ होता है। -- बिलियम पिट 
राज करत विनु काजही, करहिं कुचालि कुसाजि। 


तुलसी ते दसकन्ध ज्यों, जेहें सहित समाजि॥ . +-तुरूसी 
छ593 ]8७5 76 प्री ठण्ड 507 ० एश्मा॥) 
चूरे नियम सबसे निरुप्ट प्रकार का कुशासन है। +- बर्क 
चढे बधूरे चग ज्यो, ग्यान ज्यों सोक समाज। 
करम घरम सुख सपदा, त्यो जानिवे कुराज॥ -- ठुल्सी 
अत्याचार और अराजकता में कभी अधिक पृथकता नहीं रहती। 
--जें० वेन्यम 
राज करत विन काजही, ठठहिं जे कूर कुठाट। 
तुलसी ते कुरुराज ज्यो, जइहे वारह वादा -- तुछसी 
कुसेंग 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुंसग। 
चदन विय व्यापत नहीं, लूपदे रहत भुजग॥ -- रहोन 
हानि कुस़य चुसगति हराहू। 
लोकहु वेद विदित सब काह॥ --ठुलरूसी 
दाग जो छाग्रा नीोलका, सौ मन सावुन थोव। 
कोटि जतन परवोधिए, कागा हस न होय॥ा -- कबीर 


कुससय ] १३० 


वसि कुसंग चाहत कुसछ यह रहीम गपसोस | 
महिमा घटी समुद्र की रावन वसा परोस॥ -- रहीम 


को न कुसंगति पाय नसाई | रहे न नीच मते चतुराई॥ 
“- तुलसी (मानस, अयोध्या) 
मारी मरे कुसंग की केरा के ढिग वेर। 
वह हाले वह अंग चिरे विधि ने संग निवेर॥ -+ कबीर 
रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच का संग। 
करिया वासन कर गहे, करिखा लागत अंग॥ “- रहीम 
वर भर वास नरक कर ताता | ढुंप्ट संग्र जनि देड विचाता ॥ 
-- ठुरूती (मानस) 
होत सुसंगति सहज सुख, दुख कुसंग के थान। 
गंवी और लुहार की, देखी वैठि ढुकान॥। “- अज्ञात 
जाप अकारज बापनो, करत कुसंगति साथ। 
पांव कुल्हाड़ा देत है, मूर्ख अपने हाय॥ “-- देन्द 


रहिमन नीचन संग वसि, लूगत कलंक न काहि। 

दूब कलछारिन हाथ लखि, मद समुझहिं सव त्ाहि॥ “-- रहीम 

गुणा गृणनेपु गुणा भवन्ति 

ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोपा:। 

बास्वाद्तोया: प्रभवन्ति चंद. 
समुद्रमासादथ भव्नन्‍्त्वपेया: ॥ “- नेज्ञात 
गुणनो के पास गुण ही गुण होते है, किन्तु वे ही निर्भुणियों के पास रहकर दोप 
हो जाते हे। नदियाँ स्वमावतः मबुर जरूवाली होती है, किन्तु समुद्र के साथ मिलने 
से खारे जलवाली हो जाती है। 


कुसमय 
जेहि अचल दीपक दुरुयो हन्यो सो ताही गात। 
रहिमन कछुसमय के परे मित्र अत्रु ल्ले जात।॥। -- रहीम 
कुसमय में साहस नी साथ छोड़ देता है। --+ मैन्नात 


१३१ [ इठघ्न 


रहीम दीपक दंगा, तिय राजत पट बोद। 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोद॥ “-- रहीम 
तुलसी पादस के समय, घरी कोकिला मौन। 
अब तो दादुर बोलहे, हमें पूछिहे कौना॥ा --तुलतो 


जाय। 


रहिमन जसमय के परे, हित जनहित ह्ँ 
बताय ॥ -- रहीम 


वबिक व मृग वान सो, रुधिर देत 
रहिमन चुप हुँ वैठिए देखि दिनन को फेर। 
>> पति 
जब नीके दिन बाइहे, वनत न रूगिहँ बेर॥ +- रहीौन 
कूटनीति 
97ए07280, 78 ६0 00 घ्याते 5३७ धा८ 7350९5६ पाधाए खंश धर ग्राए८६६ ६ 9६ - 
घृणित॒तम वात को अति-सुन्दर ढग से कहना और करना ही कूटनीति है। 
“- गोल्डदर्य 
कूटनीति मानवीय गुणों के विरुद्ध एक ऐसा हुर्गुण है, जिनने दुनिया के बहुत बडे 
भाग को गुलामी की जजीरो में जर्ड रखा है जौर जो मानवता के विकास में सबसे 
बड़ी वाबा बना हुआ है। -- रोना रोछा 
केतघ्न 


छठ घाथ्रफदण पीणशा 3 इटाफुथाएं5 ६007 4 8 [0 ॥725८ 9 प्राषजी-८६५ 
क्षणंत, 


कृतघ्न पुत्र का होना, सर्प के दाँतो से भी ज्यादा तेज होता 


दत्त देवेद यत्‌ तुन्य, तदर्थ न्‍्वह्तत्नताम्‌, 
बृहि त परमात्मान, मा भूत्‌ तेइन्न हृतघ्नता॥ 
परमात्मा ने जो कुछ तुमको दिया है, तुमको चाहिए कि उसके घलिए परमामा 
के प्रति बपनी इतनता प्रकट करो। इस विपय में तुम्हें शतपत नहीं ता 
चाहिए। 


झतज्नता | १२२ 


जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने की परवाह 
नही करते उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मासाहारी जउन्तु भी उनका मांस नहीं 


खाते । “-- वाल्मीकि (रा०, कि०) 
कृतन्नता 

ईव्वर अपने दिये हुए पुण्यो के वदले में कृतनता चाहता है, सूर्य और पृथ्वी के 

बदले में नही। -- रवीद्ध 


ए्श्बांपए्रत९ 35 ९ माधया0त7ए णी पंएर प्रटदा. 

कृतजता हृदय की स्मृति है। “-- अँग्रेजी कहावत 

जैसे नदिया अपने जल को चमुद्र में वह्मकर ले जाती हे जहाँ से वह पहले आवा 
था, इसी प्रकार कृतन भनुप्य को प्रसन्नता होती है जब वह उस छाम को वहा ही 


पहुंचा देता है जहा से उसने प्राप्त किया था। -- अन्नात 

कृतनता निर्वेन मनुष्यों का वदलछा चुकाना है। -- कहावत 
कृतन और प्रसन्न हृदव से की गयी पूजा ईदइवर को सबसे अधिक प्रिय है। 

-- प्छूार्क 


4 शाबाटपों 0787 09वें कबवएटओ ३5 ० ३5टॉई 28 फावएटा- 

स्वर्ग की ओर ऋकृतनपुूर्ण भावना स्वय ही एक प्रायेना है। “- लेलिय 

ज़्ालाल्एल ॥ ग्रंगत 2 इाल्गा के6्डें रण छुण्बपापतेंट गग 2 9007 7्र॥॥, 
३ घब:6 4६ 0. छ॒ण्थाव९एं फटा %०ग़ाँतें 98 घ5 गापरों। 8ढ्ाटाठए व 6 ४८८ 
3 पं साधा. 

जव कभी कितती निर्घन व्यक्ति में मे अधिक कृतन्ता पाता हूँ तो मुझे विब्वास हो 
जाता है कि यदि वह बनी होता तो उसमें उतनी ही दानशीरूता होती । “-पोष 

(ऋबंपप्रतेट एछए25९एएट८5 जिध्यतंक्राए बाते छाएटफ्ट5 ग्रटट- 

छइतनता मित्रता को चिरस्थायी रखती है और नये मिच्र बनाती है। --- कहावत 

एप ए०ए एल: पएए 2 डॉथाएगए वेंठ्ड्ट बणर्पे उबर साया एा/05एथा०ा5, ॥6 
क्यो] चरठ६ जंप्ल एणए... कर 5 पाल एमंग्लफ्वी तीीटिटार८ ९9८८७ 2 0०8 
घाते & खा. 

यदि तुम किसी भूख से पीड़ित कुत्ते को उठा छो और उसको देख-मालछ से खुश 

करो, तो वह तुम्हें कमी न काटेगा। मनुप्य जौर कुत्ते में यही प्रवान अन्तर हैं! 


-- मार्कदवेन 





श्१३ [ ऋान्दि 


>> 
द्त्न्द्र 


अपना केन्द्र अपने से दाहर मत चनामो, अन्यया ठोकरें खाते रहोगे। 


आत्मज्ान का सम्पादन करना बौर आत्मकेन्द्र में न्धिर रहना मनुप्य-मात्र या 
सबसे पहला ओऔर प्रधान कर्तव्य हैं। -+- स्वामी रामत्री 


कोयल 


कागा काकों घन हरे, कोयल काझो देय। 
मीठे वचन लुनाय के, जग्र को वग कर लेय ॥ “- बजनात 


2 + | 


गुन के ग्राहक सहस नर, विनु युन लह न कोय । 
ऊँैसे कागा कोकिला, गब्द सुने सव कोय॥। 
+-+ गिरिपर परशिरशिय 
कोकिलानाम्‌ स्वरों रुप नारी रुप पतिब्रतम्‌। 
विद्या रुप कुर्पाणा क्षमा रूप तपस्विनाम्‌। 
कोकिलाओ का रूप स्वर होता है, सती का रप्र पतित्नत धर्म ६, बुनप मनुष्य 
का रुप विद्या होती हैं और तपम्वियो का रुप छ्लमा है। +- चाणरद 


आम दा स्दर्गाोष रस पाकर ना कायल का गंव नहा होता $, दा उाुबाट 7 पाना 


पीकर भी मेडक टरटराना शुम्त कर दता हू। बन जता 





ऋन्ति शान्ति नहा हूं। उस हम से ही चतना पाता है इसाए दा 
है बौर यही उसका क्षभियाप॥॥। “+ गरतददा (एपिशार) 


उर० 0फप्च्णा५ छाट वल पाए गोत्य ०५०७६ एंपनएन- ० ६ , ६ ६. 
एण्ड ३१70 ४८ घी चल 5व्ट॒प्प्गेनलड 


जल्डनर हानिनारर या बा + >> ब्रा सल्‍ाओनओ ध्ज्ड्न्ल अड्रीसिस नन्‍चनणओ पिजओनणट ओर >>« 
भान्ति अति हादजऊारत् व्‌: दे का सदग ” हम जाते दाम शणशां 
होती है कह; 


पैदावार होती है अ+नोरेिए्नल 


न 
न्र्रा 


कान्तिकारी ] १३४ 


जाग €०णाणाएंट काबक्ाएल 8०6४ दॉल्वते ६०00 4७ गाते प्राठ तिग्रा 
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जब आशिक परिवतेन की प्रगति वहुत अधिक बढ़ जाती है, पर शासव-तत्तर 
जैसे का तैसा वना रहता है, तव दोनो के वीच वहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है। प्रायः 
यह अन्तर एक आकस्मिक परिवतेन से दूर होता है, जिसे ऋान्ति कहते हे। 
-- जवाहरलाल नेहरू 
एएरल्बोी. 2गारणो्रिगाडउ, प्रशोधा ग छल्ज़ ९०००३ ० पा शणोती 


7070827655. 
राजनीतिक विप्लव विश्व के विकास में एक नया युग लाता है। 


“- वेन्डेल फिल्प्स 

क्रान्ति का उदय सदा ही पीड़ितों के हृदय एवं त्रस्त व्यक्तियों के अन्त करण में 
हुआ करता है। “+ अज्ञात 
ऋन्ति कभी पीछे की ओर नहीं जाती। “- एसर्सन 
ऋन्ति सम्यता की जननी है। -- विक्‍टर ह्मगो 
ऋान्ति सदैव द्रुतिगामिनी होती है। “-- वाल्टेयर 
ऋगतन्त वनायी नही जाती, वह स्वयं आती है। -- बेन्डेल फिलिप्स 


ऋतन्‍्तिकारी 
ऋतनन्‍्तिकारी---उनकी नस नस में भगवान ने ऐसी आग जला दी है कि उन्हें 
चाहे जेल में ठूँस दो, चाहे सूली पर चढ़ा दो,--कह न दिया कि पंचभूतो को सौंपने के 
सिवा और कोई सजा ही छागू नही होती। न तो इनमे दया-माया है, ने धर्म कर्म 


ही मानते है। -- शरत्चल्र (अधिकार) 
करता 
(एटा $5 3 एज़ा 20 45 दफ2एड बट छापे दिला 
ऋरता अत्याचारिणी है जो सदैद भय के साय रहती है। “- कहावत 
ऋरता देवोपम मनुष्यों में राक्षसी भवृत्ति है। “-+मेज्ञात 


ऋरता बतान का पहला गुण है। “-+ कहावत 


श्श्ष्‌ [ कोष 
कोध 
ऋषधादमवति संमोह समोहात्स्मृतिविश्वमा। 
स्मृतिश्नयाद्‌ बुद्धिनानों बुद्धिनागात्मणश्यनि। 
“+ भगवान्‌ कीह्षप्ण (गोता) 
होने से वुद्धि का नाग हो जाता है, और वृद्धि नप्ट होने पर प्राणी स्वव नप्द हो 


जाता हैं। 


ऋर से मूढता उत्पन्न होती है, मूट्ता से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, न्‍्मृति ब्ान्त 


के 


जब क्रोध जाये तो उसके परिणाम पर विचार करो। “-- एन फ्यूडस 
प्रणिपातप्रतीकार' सरम्भो हि. महात्मनामूं। +-फालिदात 
महात्माओी के क्रोध की झान्ति उनको प्रणाम करने से होती है। 
'शाक्मा घाठत्ण 270 3005८ ग्राट०&5प्रार८ छाए, >टपीाया. (ै८८ ॥05 ॥80- 
गराल्यांद्ा5 75 ग्राशा5 ऐटि 
जब तुम अत्यधिक क्रोध में हो तव यह विचार करों कि मानव-जीवन उतना 
क्षणिक है। “+ भाक्स सारेलियस 
दसो दिसा के औओब की, उठो अपरदल आदि। 
सीतलू सगत साधु की, तहां उबवरिए भागित._ -- फयीर 
क्रोध अच्छे मनुप्यो में क्षणिक होता है। «“- पहायत 


अग्नि उसी को जल्गती है जो उसके पास जाता है मगर छोधारिन सादे दुद्॒म्द 


2. है ०». 
को जला डालती है। “-सेंत्र विश्ाहुर 
नर जिने >े अनाथ साधना म्नि करपननमकनक, 
अयउकोघेन जिने क्रोब, असावु साधना डिनिे। --गतिम दुद्ध 
मनृप्य को चाहिए कोष को दया से और दुनई को भागा ने घीदे। 


"जाला जाहा ०00फा एटा उटलिट 5०० पफूप्ड गीता 5 ८४६ (०.१६ 
! 
9 गषगपात्ते 
हक ३, हज बे 


जब ऋ्रोघ में हो तो दन वार सोच कर बोलो, उऊए जपदिह फोप मे पी च++ 
जब ऋ्राध मं हा ता दस बार साच कर दाला, छझए ऋयादश ऋापनम 77 





बार नसोचो। >+ गोश्स्सा 

भोध एक प्रचण्य ऊर्नि हैं, जो मनुष्य एस अग्नि णो दंग में एर गाणय | शा 
उसको दुत्चा देगा। जो मनृप्प रऊग्नि को दस में नही जर लाता बह रपये था “रे 
जला लेगा। आचछ बनपभय पर 


क्रोब ] १३६ 


ऋरोधी मनुप्य को एक बार पुन. अपने ऊपर कोच आता है, जब उसे समझ आती है। 
-- पब्लियस साइरस 

खीगइल- ग्राब्बोप्ट5 8 पाए ग्राद्या 7/6त, दावे 8 9007 शाधा 5एणगा€ते 
ऋषध से धनी मनृप्य घृणा का पात्र होता है और निर्वन तिरस्कार का |-- कहावत 
जिस कोब से अपने कुटुम्वी, अपने इप्ट-मित्र अथवा दूसरों का आचरण सुबरे, 
ईव्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार मे प्रवृत्ति हो, वह क्रोब 


बुरा नही। “-- अज्ञात 
सब्नचितस्थापि महतो व॒त्स क्लेगेन मानवै । 
यह्मसस्तपसण्चेव क्रोधों नाशकर॒ पर ॥ --विष्णुपुराण 


वत्स ! भनुष्य के द्वारा वहुत क्लेण से सब्च्चित किये हुए बण् और तप को भी 
ऋषध सर्वथा, विनाश कर डालछता है। 

ख्याइटा 76805 9 िँए गाते दा्तंड ग्रा 7टएटााध70९- 

ऋरोध मृखेता से प्रारम्भ होता है और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है ।--पैयागोरस 


ऋरोध एक प्रकार की आघी है, जब आती है तो विवेक को नप्ट कर देती है। 


“-- कन्ञात 

क्रोध ज्ञानी पुरुष के हृदय में झआक सकता है, परन्तु वह केवल मूर्खो के हृदय में 

ही निवास करता है। “-+ फहावत॑ 
कोटि परम हछागे रहे, एक कोब की लार। 

किया कराया सव गया, जब आया हंकार॥ “+ कबीर 


छ८७ ०४९ 66 पार छिफ 0 93 छए९१६ ॥89. 
संतोषी मनृप्य के तीव्र कोच से सावधान रहो। “ ड्राइडेन 
क्रोध प्रागजहर छत्रु. क्रोवोमितमुखों रिपु । 
क्रोबो-सि सुमहातीकण सर्व क्रोबोष्पकर्यति ॥ 
तपते यतते चेव यच्च दान प्रयच्छति। 
ऋधेन सर्व हरति तस्मात्‌ करोबं विवर्जयेत्‌॥ --वासव पुराण 
कोब प्राणनाणक चत्रु है, क्रोब अपरिमित मुखवाल्य वैरी है; ऋब वड़ी तेज धार 
तलवार है, क्रोव सव कुछ हर छेता है, मनुष्य जो तप, सयम और दान आदि करता 
है, उस सब को वह ऋरोब के कारण नप्ठ कर डालता हैं। अतएवं क्रोव का त्वाग 
करना चाहिवे। 


जा 


श्र 


५ नमक 


१३७ [ ऋोघ 


उनको कोध चघमडी बना देता है 
» उनकी ब्रांव घमडा बना दताह। 


है । 3 
(2॥7 


ईश्वर ने जिनको प्रभुता दी 


जो मनृप्य क्रेधी पर ऋ्रोच नहीं करता क्षमा करता है, वह बअपनो और शोयप 
करने दाले की महासकट से रक्षा करता है, वह दोनों का रोग दूर ब्रनेबाला 


चिक्त्सक है। -- वेदब्यास (म० दनपर्द) 
क्रोध की सर्वेश्रेप्ठ औपधि बविलम्ब है। “- सेनेपफ्ता 
ओषध भाग्यवानों को अभागा वना देता है और जो उनति के शिखर पर पहचना 
चाहते है उन्हें गठे में ढकेल देता हैं। “+ अज्ञात 
ऋ्रोध और ग्लानि से सद्भावनाएँ विकृत हो जाती है, जैसे कोई मैली बस्तु निमिंद 
वस्तु को दूषित कर देती है। «+ प्रेमचन्द 


#जएटाः 97055 07६ पाल ब्याए णण पीर ग्रा त॑ 
ऋ्रोध मन के दीपक को चुज्ञा देता है। “+ इगरनोए 


जब क्रोध नन्नता का तप धारण कर लेता है, तो झ्मभिमान भी सिर “ण 


लेता है। >- भैफात 
क्रोधो वेवस्चतों राजा। न- धाएएप 


दर पु 
नीाीधघ यमराज है। 








तिरसकार भी है, घमण्ड भी है और अविवेम्निा भी है 
तरस्कार ना हू, ड भा ह आर आवदाजना ना हू। जिया 
ओध से वही मनप्य सदसे से तसह बचा गपग / “ > 
क्राध स वहा मनुष्य सतस अच्छा तरह ८चा रू थे पान * ५ 
ईंचर उसे हर समय देय रहा है ५ 
श्न्वर ड रु समय दघ रहता ह। ब्ल्न्घाया 
जो मनप्य ८द्ध है, उन्हीं को छोद मोभा देखा 7 दल 
जा मनुष्य ६्द्ठ हू, उन्हा का छाद्र शाना रहा _। न या 
वद्धिनान परपो ने हझपनी छलौलिंड हानि, पराॉवशि।ण भय दा छा प्रा 
दांद्धनान परुपा ने अपना रझोूहजा दायने, पॉरः3आह/ दर प्रा कि प्रा 





अवन्ध्यकोपस्थ विहन्तुरापदां । 
भवन्ति वब्या स्वयमेद देहिन. ।। 
अमपंबून्येनभ जनस्थ जन्तुना 
न जात हार्देन न विद्विषादर ॥ “+भारवि 
सफल क्रोधवाले पुरुष की आपत्ति टूर करने के लिए मनुप्य स्वय ही अनुकूछ हो 
जाते है। परन्तु क्रोधचरहित पुरुष को न मित्र से आदर प्राप्त होता है और न शत्रु 
ही डरता है। 
यत्‌ कोचनों यजति यच्च दंदाति नित्य । 
यद्वा तपस्तपति यच्च जूहोति तस्व।॥ 
प्राप्योति नव किमपीह फर्ल हि छोके। 
मोघं फल भवति तस्य हि कोपनस्य ॥ 
ऋ्रोवी मनुष्य जो कुछ पूजन करता है, नित्य जो दान करता है, जो तप करता 
है और जो होम करता है, उसका उसे इस लोक में कोड़े फल नहीं मिलृता। उस 
क्राधी के सभी फल व॒था होते हैं। “- वामन पुराण 
लक एक्कभेंगा 5 07 प्रढ घाएगार #ट्ब्च४छा 35 07: ए 0005. 
ऋष के सिंहासनासीन होने पर बुद्धि वहाँ से खिसक जाती है।.. -+एम० हैनरी 
ऋरोय विप है क्योकि उसके नशे में भले बरे का ज्ञान नही रहता।. - नचात॑ 
जिस अग्नि को तुम गत्रु के लिए प्रज्ज्वल्त करते हो वह वहुधा तुमको ही अविक 
जलाती है। “- चीनी फहावंत 
स्त्री क्रोव में हो तो वफरी हुई शेरनी वन जाती है। “- मेने 
जो मनृष्य मन में उठे हुए क्रोव को दौड़ते हुए रथ के समान ज्ीध्र रोक लेता हैं 
उसी को में सारयी समझता हूँ, क्रोव के अनुसार चलने वाले को केवल लगाम रखने 
वाला कहा जा सकता है। “गौतम बुद 
फैला गीला माबापट पए ग0 छावती छा पाए छब्णय ी। 769507- 
मनुष्य प्राय. अपने विवेक की पूर्ति व ह्वारा पूर्ण कर छेता है। ८ ऐडजर 
कर में आदमी अपने मन की वात नही कहता, वह केवल दूसरो का दिल ढुजाता 
चाहता है। न ममचन्द 
जो मनुप्य अपने क्रोव को अपने ही ऊपर झेल छेता है वह दूसरों के कीव से बच 
जाता है। -- सुकरात॑ 


१३९ 
क्षमा 


क्षमा पर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्रुनम्‌॥ 
य एठदंव जानाति स नर्व क्षन्तमहति॥ 
“-वैदब्यातस [म० दन०) 
क्षमा वर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद हैं जौर क्षमा नान्‍तर है। जो इस प्रगर 
जानता है, वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च। 
ल्लमा तप क्षमा घौच छमयेद घृत जगतू॥ 
--वेदव्याद्ध (म० बन० ) 
क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, छमा भविष्य है, क्षमा तप हैं जोर 
क्षमा पवित्रता हैं। क्षमा ने ही सम्पूर्ण जगत्‌ को घारण जर रक्‍या है। 
ल्लमा तेजन्विना तेज क्षमा ब्रह्म तपन्विनाम्‌। 
छमा सत्य सत्यवता क्षमा यन्न क्षमा गमे ॥ 
-- वेदस्पाम (म० दन०) 


क्षमा तेजस्वी पुरुषों का था दृद्य है, क्षमा सथययादी 


पुरुषो का सत्य है। क्षमा 


ध 3.5 ध 
ने श्लेय” सत्तत तेजों न नित्य प्लेयनी क्षमा। 
गे तेज ही नदा श्रेष्ठ है और न छमा हो यार 
न ता दज हू नदा श्रष्ठ ह आर न ८ागमा हा। “+ पेदध्यार (म० 7०) 
3 थ + ०. 
पूवेषधवादरा यनन्‍ते स्थादपराथ गरांण्मा। 
उपकारेण तत्‌ तनन्‍्य क्षन्तय्यमपरारिन ॥ 
ला आप (मझ० एप०) 
सिसने टिया को, उनसे थादि मबोई बचने ८छाप्गा: 
सन पहल अहभा तुम्हारा उप|ग वी हे, उससे यार बाद साझा एफ 





हो जाय, तो भी पहले के उपजार का स्मरापर जरगे उसे ऋण्या 


तुम्हें क्षमा जर देना चाहिये। 
संसार मे एच अपराध गम ही श्‌ प्न्त प़्श घाए झा ऋचा रू “5 ४२ । 


“ा शरत्बट (पूराए) 


! 


| 





5 
न बक 
माधिदाना हु शनान्पमारारनानस। 


प्र 
श् 


हर पानज्यि दा घ्श्दे+ः 
पा धर पर 5» 


ते हद: । आल, मु 
ड 
है < +०० *% [घ० $ ज्हजु ») 


क्षम्रानील ] १४० 


छिमा वड़ेंन को चाहिए. छोटन को उत्पात। 


कहा विप्णु को घट गयो जो भृगु लात॥ “- कबीर 
क्षमा पर मनुप्य का अविकार है, वह पश्ु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिसा 
पागव बर्म है। -- जयशंकर प्रसाद 


अजानता भवेत्‌ कव्चिदपराव. कृतों यदि॥ 
-- वेदव्यास (ज० बन०) 
बच्छी तरह जांच-पड़ताल करने पर यदि बह सिद्ध हो जाय कि अमुक अपराध 
धनजान में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्व वताय्ग गया है। 
क्षमा दंड से अधिक पुर्पोचित है---क्षमा वीरस्य मूपणम्‌॥।_“-- महात्मा गांवी 
खोद-खाद घरती सह काट-कूट वनराब। 
है कुटिल वचन साथू सह और से सहा व जाब॥ “+ कबीर 
यदि कोई दुर्वेल मनुष्य तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योकि क्षमा 
करना ही वीरो का काम है, परन्तु यदि जपमान करने वाला वलवान हो ता उसको 
अवध्य दण्ड दो। “- गुरु गोविन्द लिह 


क्षमा से बढ़कर और किसी वात में पाप को पुण्य बनाने की गक्ति नहीं हैं। 
-- जयशंकर प्रत्ताद 


5 च्छ् 


जहाँ दया तहेँ धर्म है, जहां छोम तहं पाप। 
जहाँ ऋरष तहेँ काल है, जहां छिमा तहं आप। “- कबीर 


क्षमाशील 


क्षमा दंड से बड़ी है। दड देता हैं मानव, किन्तु जमा प्राप्त होती हैं देवता चे। 
दंड में उल्लास है पर घान्ति नही और क्षमा में गान्ति भी हैं और आनन्द भी। 
-- अज्ञात 
लमावतामय व्येक. परब्चंच अमावताम्‌ | 
इह् सम्मानमृच्छन्ति परत्र चर बुर्भा गतिम॥ 
-- वेदब्यास (म० बन०) 
क्षमावानो के लिए ही यह लोक है। क्षमावानों के लिए ही परलोक हैं। अमा- 
शील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते है। 


श्ड१ [ खजाना 


यदि न स्युर्मानुषेषु क्षमिण पृथिवीसमा | 
5 न स्यात्‌ सधिमनुष्याणा कोघमूलो हि विग्रह ॥ 
हर -- वेदव्यास (स० वन०) 
- यदि मनुष्यो में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवो में कभी सन्धि 
हो ही नही सकती, क्योकि झगडें की जड तो क्रोध ही है। 


क्षुद्र 


रत्ने रापूरितस्यापि मदलेशोस्ति नाबुधे । 
मुक्‍ता कतिपया प्राप्य मातगा मद-विह्लला ॥ -- भज्ञात्त 
रत्नो से भरा रहने पर भी समुद्र मदविद्वल नहीं होता। किन्तु एक आधघ 
मुक्‍्ता (मोती) पालने से ही हाथी मदमत्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षुद्र व्यक्ति 
| थोडा पाकर ही इतराने लगते हे। 


क्षुधा 


जिस तरह सूखी लूकडी जल्दी से जरू उठती है, उसी तरह क्षुधा से वावला 
मनुष्य जरा जरा सी वात पर तिनक जाता है। “-- अज्ञात 


"फा€ रफोणार्ए बावतें डप्र्दिशिष्राए 779565 ट्ए 0० 6 57पष्ठशॉ९, 07 
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चुसी जानेवाली पीडित प्रजा को लडाई में पिले रहने के लिए क्षुषा ही उनकी 
व्यायाम शिक्षक है। -- जवाहरराल नेहरू 
क्षुधा पत्थर की दीवार को भी तोड डालती है। -- फहावत 
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क्षुधा और सरदी से पीडित मनुष्य अपने को द्वुश्मन के हवाले कर देता है। 
--- फहावत 


खजाना 


राजा की जड है खजाना और सेना, इनमें सेना की जड है खजाना, सेना सब 
धर्मो की रक्षा का मूल है इसलिये सब के मूलभूत खजाना को वढाना चाहिए। 
-- वेदव्यास (स० शा०) 
खजाने के नष्ट होने से राजा के वल का नाश होता है। 
--वैेदव्यास (म० ज्ञा०) 


खर्च ] श्डर 
खर्चे 


खर्च तो गगाजी का प्रवाह है। जल तो वहता ही है इसलिए खर्च होना भी 
जरूरी है। हाँ वरसाती नदी की तरह खर्च नहीं होना चाहिए। 
“- डाक्टर रामकुमार वर्मा 


रुपए ने कहा मेरी चिन्ता न कर पाई की चिन्ता कर। “- चेंस्टरफील्ड 
अपार बनशाली कुबेर भी यदि आमदनी से अधिक खर्च करे तो कग्ाल हो 
जाता है। “- चाणक्य 
छोटे-छोटे खर्चो से साववान रहो। थोड़ा-बोड़ा जल रिसते रिसते बड़े बड़े जहाज 
डूब जाते है। --बन्ञात 


घन पैदा करने की अपेक्षा उसके खर्च करने का काम कही कठिन है। 


खतरा 
खतरे में हमारी चेतना अन्तर्मुखी हो जाती है।. -- प्रेमचन्द (गो-दान) 
खल 


दामिनि दमकि रही घन माही। 
खल की प्रीति यथा थिर नाही। --तुलसी (मानस) 
क्ुद्र नदी भरि चलि उतराईा 
जस थोरे घन खरू चौराई॥ --तुलसी (भानत) 
ठेढ़ जानि सव॒ वंदइ काहू। 
वक्र चन्द्रमा ग्रसई न राहूु॥ 

“- ठुझसी (मानस, बाल) 

कवि कोविद गावहिं अस नीती । खछू सन कलहु न भल नहिं प्रीती ॥ 


उदासीन नित रहिय गोसांई | खल परिहरिय स्वान की नाईं॥ 
ह “- छुछसी (मानल) 


खातिरदारी 


खातिरदारी जैसी चीज में मिठास जरूर है, पर उसका ढकोसला करने में 
न तो मिठास है और न स्वाद ही। “« दरतृचन्ध 


श्ड३ [ खिदमत 


खादी 
खादी द्वारा कला की--जीवित करा की उपासना होती -- विनोबा 
खादी को छोड़ने के मानी होगे भारतीय जनता को वेच देना, भारतवर्ष की 
आत्मा को बेच देना। -- भहात्मा गांधी 
खादी न खरीदना करोड़ो छोगो' के मुह का कौर' छीन लेने के वरावर है। 
+-- विनोबा 
स्वराज्य के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए ब्वास के जितनी ही 
आवश्यक है “-- भह॒त्मा गांधी 
खादी पहनने से हम अपने नादान गरीब, नये, भूखे भाइवो की ज्ञोपडियों में 
उम्मीदों से भरी हुई झलक चमका सकते हें। -- जवाहरलाल नेहरू 
खादी में गुप्तदान सिद्ध होता है। -- विनोबा 
खामोद्ी 
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वाचालता महान है परन्तु खामोशी उससे भी महान है। “- फारलाइछ 
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खामोशी हमारे पवित्रतम्‌ विचारो का मदिरहै।_ -- श्रीमती एस० जें० हेल 
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ल्‍ ताराप८. 
वाचाछूता चादी है, खामोशी सोना है; वाचालता मनुष्योचित है, खामोशी 
देवोचित। -- जन कहावत 


खिदमत 


देश तथा समाज की सच्ची खिदमत वही करता है जो बदले तथा यथ की आगा 
न रखकर नि स्वार्य भाव से खिंदमत करता है -- भहात्मा गांधी 


० ०2, 


जिस मनुष्य ते आत्मसयम की सावना नहीं की है, वह कमी खिदमत नहीं 
कर सकता। -- बज्ञात 


खुदा ] श्ड४ड 


खुदा 
सारा दरिया स्थाही वन जाय बौर सारा दरख्त कलम वन जाय तो भी खुदा का 
पुरा बयान नहीं हो सकता। -- कुरान 
खुद को जानना खुदा को जानना है। “- भज्ञात 
जो खुदा को जानता है वह खुद अपनी तारीफ नहीं करता। “- अली 
खुदा से डरने वाले को और किसी का क्या डर। -- विनोवा 
खुदी 
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जो स्वयं का प्रणसक है, गुणों का प्रणसक नहीं वही मनुप्य अपने को बौरों 
से उच्च समझता है। --+ प्लूठाके 
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खुदी से आदमी फूछ सकता है परन्तु स्वयं अपने को सहारा नहीं दे सकता। 


“+ रस्किन 
खुशबू 

फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, परन्तु मानवी गुणों को खुनदू 

चारो दिगा में फंछ जाती है। “- धम्पपद 
खुदामद 

अगर वादगाह दिन को रात्रि वतलावे तो यही कहना चाहिए कि वह चन्द्रमा 

ओऔर रोहणी है। “+ सादे 
खुशामदी 

खुबामदी आदमी इसलिए आपकी खुणामद करता है कि वह आपको अवॉन्य 

समझता है, केकिन आप उसके मुंह से अपनी पभ्रणंसा सुनकर फूले नहीं समाते। 

-- दाल्सेटाय 

रहिमन जो रहिवो चहै कहे वाहि के दांब। 
जो वासर को निलि कहै तो कचपच्ी दिखाव।॥ “- रहाम 





श्डेष [ खूबसूरती 
खुशी 
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प्रसन्नता स्वास्थ्य है; इसका विपरीत उदासी, रोग है। -- हेलीवर्टन 


घस्॒ग्छएणरडड १5 ग्रद्यॉँगिटा एशपीया पड ठत्वीरए, ए0 पफापाततव एड मं एड पाल 
गाता 0 0फाइटॉएटड छापा 500. 





प्रसन्नता न हमारे अन्दर ही है और व वाहर है यह हमारा ईव्वर के 
साय ऐक्य है। “- पात्कलू 

खुशी का रहस्य त्याग है। -- एन्ड्रयू कारनेगी 

अत्यन्त प्रसन्नचित्त मनुष्य वह है जो अपने जीवन के आदि और बन्‍्त से सम्बन्ध 
स्थापित करना जानता है। -+- गेठे 

खूच 
3पिफटा मी 07६. 
खून सर पर चढ कर बोलता है। “+- कहावत 


(0एप्र८ प्राफ््वेंटल खबारड 8. ध्योकधाध; स्ार्तााााए 8 टा03. आष्योटा5ऊ 
इाएपएि पा टांग. 

एक खून जधम बनाता है तो ऊालझो एक वीर ! सख्या पाप को पवित्र बना देती 
है। जा पोरदिवत 


हि 
खबसरती 


ब य5 
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खूबसूरती प्राय: मदिरा से भी बुरी है। यह स्वयं को बौर देखने वाले दोनो को 

मदमत्त कर देती है। -+- जमीरमन 
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छऋाठण्दे 
खूबसूरती ऐसी जादूगरनो है कि उत्तके जादू से घर्म-ईमान गल दर खून हो जाते 





हुँ । -- शेक्सपियर 

खूबसूरत वस्तु में सभी मनुप्यो की दृष्टि को जञाकपित करने की इतनी प्रवल्ल शक्ति 

है कि कोई नी उससे प्रसन्न हुए विना नहीं रह सक्तता। -- क्वेंडन 
्छु 


खोद | १४६ 


खोदा 
यदि आप खोटे मनुष्यों को देखते और उत्तकी वातो को सुनते हे तो यही से 
खोटेपन का आरम्भ हो गया, समझिए। “+ कृन्पयूजत 
रहिमन खोटी आदि को, सो परिनाम रूखाब। 
ज्यों दीपक तम को भरते, कज्जल वमन कराय। -- रहीन 
ख्याति 


ख्याति-प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं वुझती। वह अगस्त ऋषि की भाति 
सागर को पीकर भी शान्त नही होती। “-- प्रेमचन्द 


ख्याति नदी के प्रवाह के समान है। जैसे नदी के प्रवाह में हल्की तथा फूली हुई 
वस्तु ऊपर तैरा करती है और जड़ तथा गरुई नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार प्रणसा 
रूपी प्रवाह में उत्तमोत्तम गुण डूबे रहते हैँ, केवछ छोटे-छोटे गुण ऊपर दिखलाई देते 
हे। “-+ बेकत 

धन और स्त्री का छोड़ना सहज है परन्तु ख्याति का लोभ छोड़ना बहुत 
कठिन है। -- हनुमानप्रसाद पोद्दार 

ए ४776 756 धा6 अंफ्दक ३5 गद्या0जट5(६ था 45 इ0प्रा०९ थ्ार्व 047८5 
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ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थान पर अति संकीर्ण और वहुत दूर अति- 


विस्तृत होती है। --+- डेवीनेण्ट 
अपनी ख्याति और स्मृति के लिए में दूसरों की दया और कृपा पर निर्भर रहता 
हूँ। “-वेकन 


>टाड री ग्राध्यागरटाई एएट पा 07955; (767 प्रगएट5 ज€ प्रा ए ए2/श' 
भनृपष्य की बूराइवा दीर्घतीवी होती है, उसकी अच्छाइयां अल्पायु हरी 


-- शैंक्सपियर 
लोकमान्य और विचारणील मनुप्यो के द्वारा की गयी प्रणसा सुवासित तैंल के 
समान सर्वत्र जीष्य फैल जाती है। “- वेकन 


छ्यए6 5 8 खबशाएंएिं। 2 8955 
च्याति एक आती जीना है। “- कैंहवित 


श्ड्७ [ बंगाजी 


एब्यार 5 जप धार फटबाए 06 7४ एलणुजे, गये पंत 0ध्थिए पाए पतठेट- 
507्रट 
ल्थाति केवल जनता की स्वॉस है और वह प्राय- जस्वास्थ्यजनक है। --रूसो 
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ज्याति की अजभिलाया वह पोशाक है जिसे ज्ञानी भनुष्य मी बत्त में 
उतारते है। -- कहावत 
ज्वाहिश (दे० इच्छा”) 
06झ९४ &78 70फए्सडाटत 5ए 06४55. 
स्वाहिशों का विलम्व द्वारा पालन पोपण होता है। “-- कहावत 
गंगा जी 
अपहत्य तमस्तीत्ं यथा भात्युदये रवि। 
तयापहत्य पाप्मां॑ भाति बद्धाजलोक्षित-॥ -- वेदव्यास 
जैसे सूर्य उदय काल में घने अन्धकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते है; 
उसी प्रकार गंगाजल में स्तान करनेवारा पुरुष अपने पापो को नप्ट करके सुधोभित्त 
होता है। 
विसोमा इब चर्वरयों विपुष्पात्तरवों बवा। 
तद्ददु देशा दिवब्चेव हीना गद्भाजल चित: ॥ 
--वेदव्याद्त (महा० अनु०) 
जैसे विना चादनी की रात और बिना फूलो के वृक्ष घोमा नहीं पाते, उसी प्रकार 
डे कल्याणमय >- ब्ड््द्डा >> बचित सौभाग्य 
कल्याणमय जल से वचित हए देश बौर दियाएं भी जोभा एवं सौभाग्य 


भवन्ति निविया: नर्पा तथा ताध्य॑त्य दर्मनात । 
गड्भावा दर्जनात्‌ तदतू सर्वव्रापे प्रमुच्यते॥। 


-- चेदव्यान (वही ) 
जैसे गढड़ को देखते ही सारे तपों के विप झड़ जाते है, उसी प्रकार गंगाजी के 


दर्शनमात्र से मनष्य सच पापो से छट्कारा पा जाता है। 


५ टरम 


गम खाना | १४८ 
तास्ति गद्भासमं तीर्थ “-वबृह० यो० याज्ञ० 
गगाजी के समान कोई तीर्थ नही है। 


गंग सकल मुद मंगल मूला, 
सव सुख करनि हरनि सबशूछा ॥ 
“- तुलसी (मानस अयो० ) 


गंगा जी में जाकर अपवित्र जल भी पवित्र हो जाता है। “तुलसी 
गम खाना (दे० क्षमा ) 


चार बाते सुनकर गम खा जाना इससे कही अच्छा है कि तनाजा हो। 
““प्रेमचन्द 


गरीब (दे० दरिद्र) 
उस मनुष्य से अधिक गरीब कोई नही है, जिसके पास केवल पैसा है। 


“+- एडविनपय 

गरीब होना और गरीब मालूम पड़ना यह कभी तरक्की न करने का एक निश्चित 

मार्ग है। -- गोल्डस्मिय 
भगवान गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता है या 
नही ! “-- विवोबा 
गरीब वह है जिसका व्यय आय से अधिक है। “- जूृएयर 


घर 5 7० 7900 पा६६ 785 व, छपा 96 पाता: तेल्डं।65 प्रणादा. 


वह गरीब नही जिसके पास कम धन है वरन्‌ गरीब वह है जिसकी अभिलाषाए 

बढी हुई है। “- डैनियल 
गरीबो के अतिरिक्त कुछ ही ऐसे व्यक्ति है जो गरीबों के वारे में सोचते है। 

“-- एुल० ई० उन्‍्डन 


मनुष्य को अपने जीवन के वाहर की कल्पना करना मुश्किल होता है। 
इसीलिए कहा गया है कि गरीब की सेवा करने के लिए गरीब बनना चाहिए। 
«“+ विनोबी 


१४९ [ गरीबी 
गरीदी 


एठ्ए्लापए 5 धार ९८६ छत ठासीआएज गाते प रह 70पर०50076 ० फिद्यापेए्राए- 
गरीबी विनम्नता की परीक्षा बौर मित्रता की कनौटी है। -- हैजलिंट 
सभी महान्‌ घामिक नेताओ ने गरीबी को जानवूझ कर अपने भाग्य के समान 
अपनाया। मुहम्मद साहब ने कहा है कि गरीबी मेरा अभिमान हैं। --- महात्मा गाँवों 
गरीबी एक जपराघ है और जावनिक सम्यता की देन, जहा भाई का नाता भी 
पोजीगन' की मर्यादाओ में वबा है, जहा श्रद्धा, मक्तित, यहा तक कि जीवन-सगिनी 


पत्नी के प्रेम की भी कीमत है। यह जाघुनिक सन्यता है। -- भन्ञात 
गरीवी स्वय॒ अपमानजनक नहीं है, केवल उस गरीबी के अतिरिक्त जो आलस्य 
व्यसन, फिजूलखर्ची और मूर्खेता के कारण हुई हो। --+ प्लूटाक 


॥6 ए०६०७ए ३5 पद ग्राणढल णी टाग्राट5, ७ 70 0 5९०६९ ७5 धार विपीटण 
रण फथ्या 


यदि गरीबी जपरावो की जननी है तो वुद्धिराहित्य उनका पिता है। --बूएपर 


20एटएए रण गाए फात छएीॉ8०९४5 ए४ गर ०ए छ70एटा एशैशाणा ० 
ए0पए, ऋफोीर सार रण खाए घिाते, _ गर्णाएँं 07 ग्राणाण , (ला 40 इ९६८ए घ७ 
गण छा 

किसी प्रकार की भी गरीबी हमारा ईव्वर से उचित सम्बन्ध जोड देती है जबकि 
हर प्रकार की अमीरी, मन था घन की, हमारा उनसे विच्छेद करा देती है। 

“- फ्रेंफ ऋसले 
छंद णाढा शैठया एाएए एएणएणा पीढड छठ07 वैश्ातेंला घता0 पाल वे0ाते 
जो दरिद्रो पर दया करता है वह बपने कार्य से ईब्वर को ऋणी बनाता है। 

+- वाइबिल 

20६७४७5 $5 70६ 8 ड292८, ०ए घा९ एलछचरु 2४१०४7६प 03६ 35. 

गरीबी रूज्जा नही है परन्तु गरीवी से रूज्जित होना लज्जा की बात है। 


--कहुबन 
गरीव वे लोग है जो बपने को गरीब मानते है, गरीदी गरीब समझने में ही है। 
-- एमसेन 


गरीबी स्व कलाजो के आविष्कार का क्यरण 


2 
(4४ 
शत 
१ 
| 
नं 


गर्व ] १५० 


20ए०६ए ग्रागप्ट६ 8 खाधा बटवुप्थ्ांगा॑टर्त बयां आा्यएुर 9ध्त-लि095. 


गरीबी अनोखे मनुष्यों से घनिष्ट सम्वन्ध करा देती है। “कहावत 
गे 

जिसने गवे किया, उसका अवश्य पतन हुआ। “- मह॒पि दवानन्द 

शलंतर ४ एाए०5फट्मए ध्पराजा5 ६0 गरांइटाए यंत्र बरएेएटाआए, 

वैभव में गे विपत्ति में दुख का रूप अहण कर लेता है। “- कहावत 


छात्र फ्रेड्बीर्च95६९त० "जधी छोलाए, काम्र्त छा एणएशाए. था 
इफए०व एफ क्राश्मिए: 
गे समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन एवं 


वदनामी के साथ रात्रि का भोजन करता है। -- फ्रेंकलिनत 
गवे हमारे भत्रुओ की सख्या को बढ़ाता है परन्तु हमारे मित्रो से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर उन्हें भगा देता हैं। “कहावत 
शत 8०९४ 9260्णि८, गाते 50806 ईण055 बर्टा'- 

पहले गे चलता है उसके वाद कलंक भाता है। -+ कहावत 

कविरा गरव न कीजिए कवहुं न हँसिए कोय | 
भवहू नाव समुद्र में का जानें का होब ॥ “+ फवीर 
गवे सनन्‍्तोप का घोर शत्रु है। ““ कहावत 

४ घन अरु यौवन को गरव कवहूं करिए नांहि। 
देखत ही मिट जात है, ज्यो वादर की छांहि॥ “- अज्ञात 

गलती 

गलतियाँ करके, उनको मजूर करके और उन्हें खुवार करके ही में आगे वढ 
सकता हूँ। पता नही क्यो, किसी के वरजने से या किसी की चेतावनी से में उन्नति 


कर ही नहीं सकता। ठोकर लगे और दर्द उठे तभी में सीख पाता हूँ 
-- महात्मा यांबी 
गलती करो तो उसे बहुत देर तक मत देखा। 
लो और बागे की ओर देखो । भूत वदलछा नही जा सकता, भविष्य 
अब भी तुम्हारे हाथ में है। “+ अज्ञात 
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श्५१ [ गलती 


0 काथा €एटए >26८ब्काट हुएल्था 67 80070 ९६८९८०ए६४  प्रीएणपरी माधार 
थपपे एड गयाडइथऑॉप्टड 


वहुत सी तथा वडी गरूतियाँ किये विना कोई मनुष्य वड़ा लौर महान्‌ नही 
बनता । स्लेडस्टन 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूसरे की गलतियों से अपनी गलती सुधारतें हे। ९८: 
-- प्यूब्लियित साइरस 
50प८९7प्राट$ 7 7743, [€द्याप 27076 या & प्राद्या लाए0ताड पी 0 
(8 श्ञाप८६ 
हम प्राय दूसरे के गुणो की अपेक्षा उसकी गरूतियो से अधिक सीख लेते हे। 
“- रागफेलो 
खाए गाका गराए 7906 4 गा5इब्ॉप्ट छप गरण्यढ पा & 600 %यगा 20- 
घाप6 पा 70५ 
गलती कोई भी मनृष्य कर सकता है परन्तु मूर्स के अतिरिक्त कोई उसको जारी 
नहीं रखेगा। “-- सिसरो 
छिकणः ्ी॑ गणप्रण्त प्रावए 72६ (णैदा०पटवे ७ ९८7० 723507 ७ ली ८९ (० 
"0्रता पं 
सम्मति की त्रुटि वहा सहनीय है जहा वुद्धि उत्तके विरोब के लिए स्वतत्न है। 
“- जेफरसन 
स्िठ70, घाठपष्टी) एॉपात अधइशड इठग्राएए्ार5 फएटओ छितर दताला 
घीशा ०७7 ४९८. 
गछती यद्यपि स्वय अन्धी हैं तथापि वह ऐसी सतान उत्पन्न करती है जो देख 


सकती हे। “कहावत 
हमारा गौरव कभी न गिरने में नही है वल्कि प्रत्येक वार उठने में है जब कभी 
हम गिरें। +- फनन्‍्पयूशस 


गलती वह शक्ति है जो मनृष्यो को ठुकराकर आपस में मिलाती है, सत्य केवल 
सत्य कर्मो से ही मनुष्यों में पहुचाया जा सकता हैं। -+ दालत्दाय 

ऊकताणा छ ग्राण 3 डिपो णी ०एा जा०जछीहत8९ एप 3 ग्राचर्याप्ट छत ठप 
उपवेकुमढाप ड्ाशाए ०३ढ९ाए ६० पाठ री 57900 धए्ट 

गलती, हमारे ज्ञान की नहीं जपितु निर्णय की च्रुटि हैं जो अरुत्य के छिए कपनी 
स्वीकृति दे देता है। “- छोँक 


गल्प | श्र 
गल्प 
गल्प का जावार जब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। “-प्रेमचन्द 


गहना (दे० आभूषण) 


स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है। “- प्रेमचन्द 

धैय्यें और विनय भारत की देवियों का आभूपण है। “-प्रेमचन्द 
ग्रन्थ 

ग्रन्थों में आत्मा है। सद्ग्रन्थो का कभी नाथ नही होता। -- लिटन 


507८ 700७8 287८ ६0 96 घध्व5€त6; ठघाढाड ६0 96 इच्बी0एटर्व क्ाएे 
50776 ई6छए ६0 76 दा€ए८त0 बाते 9782४८0. 


कुछ (पुस्तक चखी जाती हे, कुछ “निगली' जाती हैँ, और कुछ चवा चवा कर 


खायी पचायी जाती हे। हल, 
बहते हुए झरनो में प्रासादिक ग्रंथ सचित है, पत्थरो मे दर्शन छिपे हुए हे। 
-- शेक्सपियर 


4 8०0०0 9665 55 (9९ फ़ाटलंग्फ प्रंटि-णा60व 8 ग्राबशटा-शुआयं, कान 
छथ्ागरत बाते फरकछपटते पए गा एफए056 00 8 6 7९एणात एटि, 

सद्ग्रन्य महान्‌ आत्मा का मूल्यवान्‌ जीवन-रक्‍्त है जो व्येयस्वरूप आनेवाली 

पीढ़ियो के लिए स्वरक्षित और सचित रखा गया है। “+मिल्टन 
80०७ गा फड्ाएा0प्ंडट४ कटटालत क्र ए€ डाल्यथा इटव रण ध6- 

अन्य समय के महासमुद्र में प्रकाझगृह की तरह खड़े हुए हे। --ई० पी० विपिल 

2 700गर "रधाठ्परा 700 75 8 9200ए ऋांधाठपा 8 507. 

/ ग्रन्थरहित कमरा आत्मारहित गरीर के सदृच है। -“-++ सिसरो 


800७ कार धार ग्रा०४टा5 ५0 गषघ्राटा पड प्वीगठप 7005 छापे लिएॉ65, 
बागि0ता 740 एक्तेंड गाते शाइल, ऊंधा०ठ्पा टॉ0865 थार ग्राण्प्गरदए- 

अन्य ऐसे झिक्षक हे जो विना वेत मारे, विना कंदु गव्द और ऋ्रोव के, विना वस्त्र 
और घन के हमें विल्ला देते है । -- रिचार्ड डी बरी 





श्प३ [ गाय 


एफ्रक्कतणए६ 9005, (00व ७ आला, [पडपणंटट त0ग्राव, सेंडपाडों इटाटाएट 
वां; & डग्णठे, फ050णए थार, ९६€६ ते, ग्याते थी पऐसडुड ग्राएण६८ते 


के पंद्याफेपा 255 
विना ग्रन्थ के ईच्वर मौन है, न्‍्याव निद्रित है, प्राकृतिक विज्ञान स्तब्घ है, दर्णन 


लेगडा है, शब्द गूंगे हे और सभी वस्तुए पूर्ण अबकार में हूं । -- वार्योलित 
गाँठ 
रहिमन खोजो ऊख में, जहाँ रसन की खानि। 
जहाँ गाँठ तहेँ रस नही, यही प्रीति की हानि ॥ -- रहीम 
रहिमन घागा प्रेम को, मत तोरों चटकाय। 
टूटे से फिरि ना मिले, मिले गाँठि परिजाव ॥ -- रहौम 
जहाँ गाँठि तह रस नही, यह जानत सव कोय | 
१7 आकर गाँठि में, गाँडि 
मडये तर की गाँठि में, गाँठि गाँठि रस होय ॥ “- रहौम 
गाना 


जव बरीर का रोमाँ रोआँ रोता हो, दिल के हरएक तार में ठुख की लहर 
भर गयी हो, चित को हर प्रकार की तपन बौर जलन की ज्ञुलस सता रही हो--भगाने 
की एक स्वर्गीय तान में जपना समूचा छु ख ड्वो देना कितना सरल और सुगम है। 
+- भज्ञात 

8 5078 ्गी 5007६८ था| 5ध्गा0णा5$ एा घीढ गाध्य0१ - 
गाना, स्मृति में सभी नीति वचनो की अपेला लधिक काल तक जीवित रहेगा। 
-- एच० गिल्स 


गाय 


गोभिस्तुल्य न पश्यामि घन किड्त्तिदिहच्युत ॥ 

कीतेन श्रवण दान दर्शन चापि पाथिव। 

गवा प्रचस्यते वीर सर्वन्याप-हर शिवम्‌ ॥--वचेदव्यात (महा) 
में इस ससार में गौवो के समान दूसरा कोई घन नहीं समझता। सौवो के नाम 
और गुणो का कींन-अ्रवण, गौवो का दान तवा उनका दर्शन--इनजी बडी प्रभसा 


गयी है। बह समस्त काय॑ सम्पूर्ण पापों को दूर करके परम कल्यात को प्रदान 
चाले 


पट 


हा 


गायत्री | श्प्ड 


त्वं माता सर्वदेवाना त्व॑ च यज्ञस्य कारणम्‌। 
त्वं तीर्थ सर्वेतीर्थानां नमस्तेइस्तु सदानघे॥ 
(स्कन्द-न्राह्म-धर्मारिण्य) 
है पाप रहिते ! तुम समस्त देवो की जननी हो। तुम यज्ञ की कारण रूपा हो, 
तुम समस्त तीर्थो की महातीथे हो; तुमको सदैव नमस्कार है। 


भेरे विचार के अनुसार गौ-रक्षा का सवाल स्व॒राज्य के प्रग्न से छोटा नहीं। 
कई वातो में में इसे स्व॒राज्य के सवाल से भी बड़ा मानता हूँ। मेरे नजदीक गोवव 


और मनुष्यवव एक ही चीज है। “-- महात्मा गांधी (२५-१-२५) 

फरमाया रसूल बललाह ने कि गाय का दूव शिफा है और घी दवा और उसका - 
भांस नितान्त मर्ज (रोग) है।' -- हजरत जायश्ञा 
(हजरत मोहम्मद साहव की धर्मपत्नी) 


गाय के गोब्त में वीमारी है, उसके दूध में दुआ और धी में सफा है। 
-- अल्लामा जल्लुद्दीन सियुती (अलरहमंत) 


गाय को मारने वाला, फलदार दरख्त काटने वाला और घराव पीनेवाला कभी 
नही वछ्णा जायगा। -- मुल्ला मोहम्मद वाकर हुसेनी (महारूलू अनवर) 


गवां सेवा तु कतेंव्या गृहस्थे पुण्यलिप्सुभिः। 


गयां सेवापरो यस्तु॒तस्य श्रीवेर्वत्तेशचिरात्‌ ॥ --- अन्नात 

भेरा सारा प्रयत्न गो-वंव रोकने के लिए है। जो गाय को बचाने के लिए प्राण 

होम देने को तैयार नही, वह हिन्दू नही। -- महात्मा गांधी (२४-४-२१) 
गायत्री 


गायत्री छन्दसां मातेति। “- नारायण उप० 
गायत्री समस्त वेदों की माता है। 
नास्ति गद्भासमं तीर्थ न देव. केजवात्पर:। 
गावब्यास्तु परं जप्यं॑ न भूत॑ न भविष्यति॥ 
“-- बृह० यो० चाकज्ञ० 
.._गंगाजी के समान कोई तीय॑ नहीं है, श्रीकृष्ण मगवान्‌ से वढकर कोई देवता नहीं 
है और गायत्री से वढकर जपने योग्य मन्त्र न कोई हुआ न आगे होया। 


श्प्ष [ गली 


सव्याहृतिका सम्रणवा ग्रावत्री निरसा सह 
ये जपन्ति सदा तेषा न भय विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


जो सदा गायत्री का जाप व्याहृतियों और ओकार सहित करते हे उन्हें कही भी 
कोई भय नहीं सत्ताता। 
गावत्र्यास्तु पर नास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌ । 
महाव्याहृतिसयुक्ता प्रणवेन॒ च सजपेत्‌ा --संदर्तत्मृति 


गायत्री से वढकर पापकर्मो का ओवक दूसरा कुछ भी नही है। ओक्तार सहित 
तीन महाव्याहृतियों से युक्त गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए। 


2 


गायत्री वेद-जननी गायत्री पापनाणिती। 


गा 
पा दिविचेह 
ग़ायब्यास्तु परन्रास्ति दिविचेह च॑ पावदम्‌ ॥। -- वश्षिप्ठ 


यायत्री वेदों की जबनी है। बायत्री पापो को नाथ करनेवाली है। ग्रायत्री से 
वडा और कोई पवित्र सत्र स्वर तथा पृथ्वी पर नहीं है। 


गायत्री मन्च्र द्वारा सारे विदव को उत्पन्न करनेवाले परमात्मा का जो उत्तम 


तेज है उसका ध्यान करने से वुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और घर्माचरण में 
श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। «- स्वामी दयानन्द सरस्दतो 





गावन्त चायते अस्माद्‌ यावत्री तेन कथ्यते। 
गायन (तल्लीनता से जप) करनेवाले की त्राता (रज्षक्त) होने से वह गायत्री 


कही जाती है। 





गाली देदेवाला तिरस्कृत नही करता वरन्‌ गाली के प्रति हृदय में उठी हुई भावना 
इसलिए करता 


्क 
तिरस्कार करती है, इसलिए जब कोई ननृप्य तुमको उत्तेजित कर 








अन्दर की तुम्हारी हीं भावना है जो 
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- ० हज 
मे गाला खा ल्‍ना अच्छा समझता हू देद्ाद इसप छि लो मन ऋचा दे 


गीत |] १५६ 


गीत 
सुख दुंख के भावावेगमयी अवस्था-विजेप का गिने चुनें गब्दों में स्वससावना 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। “- महादेवी वर्मा 


(0ए7 5श९८६८५६ ४0785 #7€ ६705८ ६7८66 ६८] चड रण 520065६ ४7०एड्टॉ, 
हमारे मधुरतम गीत वही होते हे, जिनमें हमारी गहन संवेदना अभि- 


व्यंजित होती है। -- शैली 
भावना से प्रेम, प्रेम से आनन्द और आनन्दातिरेक से गीतो की सृष्टि होती है। 
-- रस्किन (विजय पथ) 

गीता 


गीता विवेकरूपी वृओे का एक अपूर्व वगीचा है। यह सव भुखो की नींव है। 
सिद्धान्त-रत्नो का भण्डार है। नवरसरूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है। खुला हुआ 


परमवाम है। “- संत ज्ञानेइवर 
गीता हमारे धर्मग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। 

-- लछोकमान्य तिलक 

गीता विध्ववर्म की एक पुस्तक है। “* “वह हमारे लिए सद्गुरु रूप है, माता- 

रूप है। “- महात्मा गांधी 


गीता वह तैलजन्य दीपक है जो अनन्त कार तक हमारे ज्ञान मन्दिर में प्रकान 
करता रहेगा। “-- महर्षि ट्विजेंद्नाथ ठाकुर 


गीता को धर्म का सर्वोत्तम अन्य मानने का यही कारण है कि उसमें ज्ञान, कर्म 
और भवक्ति---तीनो योगो की न्यावयुक्‍त व्याख्या है; अन्य किसी भी ग्रन्थ से इसका 
सामंजस्य नही है। “-वंकिमचस 


गीता जवानी जमा खर्च का चास्त्र नही, किन्तु आचरण शास्त्र है। ---विनोवा 
गुण 


पर्द हि सर्वत्र गृणणनिवीवत्ते। --कालिदास (रघु०) 
गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा छेता है। 


श५्पुछ [ गुण 


गुणा सर्वत्र पूज्यतें न महत्योपि सपद | 
पूर्णन्दु कि तथा वद्यो निष्कको यया कृष.॥। 
-- चाणक्य 
गुण की पूजा सर्वत्र होती है, वडी सम्पत्ति की नहीं, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा 
वैसा वंदनीय नही है जैसा निदोप ह्वित्तीवा का क्षीण चन्द्रमा। 
बौना छोटा ही रहेगा चाहे वह पर्वेत पर खडा हो, देव देव ही रहेगा चाहे वह 


च्छ ज 


कुएँ में ही क्यों न खडा हो। “- सेनेफा 


यत्रास्ति लक्ष्मीविनयों न तत्न द्यम्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मी'। 
उभो चर तौ यत्र न तत्र विद्या नैकत्र सर्वो गुणसनिपात-॥ +-अन्ञात 


जहा लक्ष्मी रहती है वहा नम्नता नहीं है, और जहा अतिथि समागम है वहा 
लक्ष्मी नही रहती है। और जहा दोनो है वहा विद्या का ही अनाव रहता है, जत्त 

यह निश्चित हैं---एक जगह सब गुण समूह नही रहते। 
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गृण भनुष्य के वद्य में है, प्रतिमा के वश में मनुप्य स्वय होता है। -- लावेल 
दातापन, मीठीवोली, धीरज बजौर उचित का ज्ञान ये अन्यासन से नहीं मिलते, 
ये चार स्वाभाविक गुण है। “+ चाणदय 
एको हि दोषों गुणसनिपाते निमज्जतीन्दों किरणेप्विवा्ट। 

-- फालिदास (कुमार संनद) 


पं 


जहा बहुत से गूण हो वहा यदि एक-आध अवगुण भी जा जाय तो उनवा वैने 
ही पता नही चल पाता जैसे चन्द्रमा की किरणों में उसका वादक। 


५ | छँ 
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प्रतिभावान मनुष्य वह कार्य करते हूँ जिसे किये बिना थे नह नहीं सज्ते, 


गुणी मनुष्य वह कार्य करते हे जो वह कर सबते हे। -- बोदेन मेरोडेव 
ल्ह 


गुण | १५८ 


(ए्रॉटएएएणगय65 बुणुणरणंगल पाल मागा सील पीना सील माटती॥ 
$षा एछ०छॉंटायाए तय उल्छुगत पार शाटात॑६ स्तर धत पार खब्या- 
समकालीन व्यक्ति गुण की अपेक्षा मनुष्य की प्रणंसा करते है, आने वाली पीढ़िया 
मनुप्य की अपेक्षा उत्तके गुणो का सम्मान करेंगी। “- कोल्टन 
गुण को किसी की सिफारिश की आवव्यकता नही होती। 
५ यूराश्व कतविद्याग्च रूपवत्यम्च योपित:। 


यत्र यत्र गमिप्थन्ति तत्र लत्र कृतादरा:॥ “- अज्ञात 

वीर, विद्वन्‌ और रुपवती स्त्रियाँ जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ इनका आदर 

ही होता है। “>> वज्ञाते 
गुणा: सर्वत्र पृज्यस्ते पितुवंगो निरर्थक. 

वासुदेव॑ नमस्यन्ति वसुदेव॑ न तें जना ॥ “चाणक्य 


गुणों का ही सर्वेत्र सम्मान होता है, गुणी के वंण का नही । छोग वासुदेव (कृष्ण) 
की ही वन्दना करते है, उनके पिता वसुदेव की नहीं। 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुण रौगन हो तो दूसरे के गुणो को मान्यता दो। 
विवेकिनमनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोजताम्‌ 
सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥ -- चाणक्य 
विवेकी की पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते है, चोने में जड़ा हुआ रत्न अत्यन्त 
गोभित होता है। 


जहाँ रहै गुनर्वंत नर ताकी जोभा होत। 
जहाँ घरे दीपक तहाँ निहचे करे उदोत। “- अज्ञात 
शुणरत्तमता बान्ति नोज्वेरासनसस्थिते:। 
प्रसाद शिखरस्वोषि काक: कि गठड़ायतें॥। “- चाणक्य 


गुणों से ही मनृप्य महान्‌ होता है, ऊंचे आसन पर वबेठने से नहीं। महल के ऊंचे 
शिखर पर बैठने से भी कौचा गरुड़ नहीं हो सकेता। 
गृन ग़रुवो छूघुता गहे, तिहे सनमानत घीर। 
मंद तऊ प्यारों छगै, सीतल चुराभि समीर] +- अज्ञात 
परस्तुतगुणों यबस्तु निर्गुणगोष्पि ग्रृणी भवेत। 
इन्द्रोषषि छूबुतां याति स्वयं प्रत्यापितर्गुगै.॥ . --चाणक्य 


१५९ [ बुयप्राहुक 


जिस गृण का इूसरे छोग दर्णेन करते हूँ उससे निर्गुण भी युणवान्‌ होता है, इन्द्र 


च्छ 


भी बपने गुणों की प्रणना करने से रूघुता को प्राप्त होता है। 








गया. कऋकवन्ति दरेषईपि चनता 
सजा. छुद॒न्ति दृतत्त दृरअप बनता सतान्‌। 
च्छ पे ्ध 


ब्न्न्भक्तात 
सज्जन लोग चाहे दूर भी रहें पर उनके गुण उनकी स्थात्ति के ल्ए स्वय दृत्त 


का कार्य करते हे। केवड़ा पुष्प की गन्च सूंघकर भ्रमर स्वय उसके पास चले 
जाते है। 


युणन्गान 
कौणेय कृमिज सुवर्णमुपलाद दूर्वापि गोरोमत 
रा पकात्तामरसक्त अज्चाकंंं उदधारन्दादर गोमयात त्‌॥ 
क्ाप्ठादन्निरहें' फ्गादपि मणिमॉपित्ततों रोचना। 


प्राकान्य स्वग॒णोदयेन गुणिनों गच्छन्ति कि जन्मना॥ा 
«+ पचतत्र 


चन्द्रमा समद्र से, गोरोचन गौ के पित्त से, बग्नि रूकडी से, मणि सर्प के फल में और 


॥ 
दूव गौ के रोम से उत्पन्न होती है। इन सभी दन्तुजों दा उत्तत्ति 


ब्ल्त रो [ 
न तलात्ति न्‍्थान वसा माहमा- 
इनका गण ण। इनसे स्पप्ट है कि कोई भी वस्त गण के उदय मे ही 
मय नहीं जस्ा इनका युण। इससे हू कि काइ भा वस्नु गुध के उदय स हो 


प्रकागमान हाता हूुं। उनके उत्तत्ति स्थान छा कोई महत्व हत्व चाहा हाता। 


गुण-प्राहक 
गुणों ही गुण को परखते है जैसे हीरे की जदर जोहरी ही दरते है।.._ ++कक्षात 


+ 
्ज् 
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महान की उपासना करना न्वय महान होने के बरादर है। «- झोमती नेएर 
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प्रत्येक मनप्य दिससे में मिलता 
त्यंक मदप्य इससे सो गमनतना 


होता है। सालए मे उनन्‍मस दंट सिक्ना 


पर 


हट 


न्ता 


ने सिने सीति में हु 
ने $>सी झाह मे भुउण झाट 


| «+ एमाल 


भु+ १४५ 


११ -#!। 


गुणग्राहकता | १६० 
गुण-प्राहकता 


प्रश्मल बज (०0 3९ए2७079 ६४९४ 965६ (६३8 गे] 8 एव 75 >ए शुगर 
खाते &700प्राबु्याूधा, 

मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास गुण-ग्राहकंता एवं प्रोत्साहन 
हारा ही किया जा सकता है। -- चार्ल्स श्वेब 


सफलता का रहस्य निष्कपट गुण-ग्राहकता है। “- अज्ञात 


"एढ कॉलिलारट6८ 2लप्रल्ला गणए।|चलंबराणा बाते गिबा0टए (076 
३5 डंपट676 ब्यर्त छाल ०गाढा उञ्नॉंपट#2,.. 0736 ८<०घरड 7४ ४06. गैलशा 
०७ाॉ, ५6 0709 6 ६८९४ 070. 099645 एा5ट८ॉग59, ४९ 00767 इथेडडि, 
(796 ३5 धंएकडशाए बतेखाएट0, धाढ 7पफ्लत 45 परयाएटइबए ०णातवेल्ागल्त, 


गुण-ग्राहकृ्ता और चापदूसी में अन्तर ? गुण-प्राहकता सच्ची होती है और 
चापलूसी झूठी। गुणग्राहकता हृदय से निकलती है और चापलूसी दांतो से। एक 
नि.स्‍्वार्थ होती है और दूसरी स्वार्थभय। एक की संसार में सर्वत्र प्रशंसा होती है 


और दूसरे की सर्वत्र निन्‍दा। -- डेल कारनेगी 
गुणहीन 
कुलहीने नृप भृत्या. कुछीनमति चोन्नतम्‌ । 
सत्यज्यान्यत्र गच्छंति शुष्क वृक्षमिवाण्डजा.॥ “-- अज्ञात 


उन्नत कुल मे उत्पन्न फलहीन (अपने दया दाक्षिण्यादि यूण से) राजा को छोड़ 
कर नौकर अन्यत्र चले जाते हे, किस तरह ? जैसे सूखे हुए पेंड को छोड़कर पक्षी 
दूसरे पेड़ पर चले जाते है। 


गुणी 
गुणी मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वय नही करते वल्कि दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनकर 
नम्न हो जाते है। -- मेन्नात 


बडे बड़ाई ना करें, वड़े न बोले बोल। 
रहिमन हीरा कव कहै, राखट का मेरो मोल ॥ “- रहीम 
प्रवह्य एवं गुणवत्तामाक्रम्य घुर पुर. प्रकर्पन्ति। 
तृणकाष्ठमेव जलूघे उपरिप्लवतें न रत्नानि॥ “- अज्ञात 


१६१ [ युक्त-मेंद 


गृणवानो को दुप्ट छोग दवाकर 
है। जैसे तृण और लकडियाँ समुद्र के उपर तैरती 
बैठ जाते है। 
गुणवन्त. क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गणा. सुद्धिन । 
वन्वनमायान्ति झुका भवन्ति यथेणप्ट नचारिणा काका ॥ . “-अनाद 
प्राय देखा जाता है कि गृभी क्लेग भोगते रहते हैं और निर्भुण सुखी रहने है 


पु पु 


तोते पिजडे में बन्द किये जाते है, कौए नही । वे स्वेच्छापूर्वक निर्मय घूमते है । 


5, || 
हि! / 
दे 
दी । 
7 


गुनाह 

अगर गुनाह से किसो की जान वचती हो तो ऐसा करना सवाब हैं। -- प्रेमचन्द 

गुनाह छिपा नही रहता। वह मनुप्य के मुख पर लिखा रहता हैं। उस झास्त 

को हम पूरे तौरपर नही जानते, लेकिन वात साफ है। -- नहात्|मा गाघी 
गुप्त-भेद 


लू ७० प्रप६छ 5९छतटा5 40 3 इटा5 शा(. गरक्के८५ गाता वा5ड शाला 
जो मनुष्य अपना गुप्त-भेद नौकरों पर प्रकाशित करता है वह उनको क्षपना 


मालिक वना लेता हैं। न-+ड्राइडेन 
हम कंसे विश्वास करें कि दूसरे हमारे भेद को गुप्त रखेंगे जब कि हम स्वय 

ही उन्हें गृप्त नही रख सकते। “- छा रोशोकों 
(/ दीवार के भी कान होते है, इसका घ्यान रखना चाहिए -- रादी 


"फएडघ ग्र0 इटा९७ 40 व गिलाते, दी पं उच्फुणाव्त, 5७० फतह 
वंतरज्चि॥ « 
किसी मित्र को अपना ऐसा भेद न बताओ बलिसके जाहिर हो जाने पर बदनामी 


ह्ो। न-पेन्च 
मनप्य पान है जो स्वय हऊपना गण सदाहजार नयी ह 
वह मनुप्य दम विश्वास पान है जा स्वय अपना गुल ऋचाह्जार नता ?। 
न्--् पड 


अयनाय मनन्‍्ताप गहेंटदःचजरितानि पे 
४ नाता भमनस्‍्ताव चूहंदुस्णशस्तान था 


नोचदाज्य चापमान मतिमाप्तप्राणदेन स्तदज्द 

चंदा चापमान मातमाप्रप्रशगणगदन ॥। ब-- पप्यण्य 

घन का नाथ, मने वा ताप, घर रा चारेठ, नीच भा बचने मोर ऋअपमान 777 
इंद्धिमान प्रजा 225 
इद्धनान्‌ जाशित ने वने। 


गुरु श्र 


पक रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोव। 
सुनि अठिलहे लोग सब, वाटि न छैहे कोयब॥ -- रहीम 
गुरु 
विन गुरु होइ न ज्ञान। -- तुलसी 
गृह साहव दोनों खड़े, काके छागूँ पाँय। 
वलिहारी गुरुदेव की, जिन साहव दियो दिखाय ॥॥ “- कबीर 
कविरा ते नर अब हूँ गुट को कहते और। 
हरि रूठे गुरु ठौर है गुर रूठे नहिं ठौर॥ -- कवीर 
गुरोरवजया सर्व॑ नव्यते च समुद्भवम्‌। 
गुरु की अवहेलना करने से सारा अम्युदय नप्ट हो जाता है। 
यह तन विप की वेलरी गुरु अमृत की खान। 
सीस दिये जो गुर मिलते तो भी सस्ता जान॥ . --कंवीर 


गुरुत्नह्मा गुरुविष्णुर्गुस्देवो महेब्वर', गुररेवपरब्रह्म तस्मे श्रीगुरुवे नम-। 
--भन्ञात 


जो मनृष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर छेता है, वह परमात्मा का ही स्वल्प 
वन जाता है और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नही, किन्तु परमात्मा 
स्वय आसीन रहते हें। “- निराला 
जो स्वय प्रकाञ फँलानेवाला है यदि वही भँघेरे में ठोकर खा खाकर गिरे तो 
वह॒ दूसरों के छिए उजाला क्या करेगा। -- हरिनीब 
५” गुरु को अगर हमने देह रूप से माना तो हमने गुरु से जान नही, अनान पाया। 


>रन्‍न्‍-_भ विनोवा 


गुरु कुछ नया नहीं देता। जो वीज रूप से रहता है, उस्ती को विकसित करने मे 
सहायक होता हैं। मन्द सुगनन्‍्ध को वाहर निकालता है। “+ साने गुढ्जों 


एकमात्र ईव्चर ही विश्व का पथ-प्रदर्णक और गुरु 


पतिरेव युरत्त्रीणां सर्वेस्याम्यागतों गुर] 
गुरुरग्निद्धिजातीना वर्णानां ब्राह्मणों गुर. ॥ -- चाणक्य 


१६३ [ गुरूग्मो 


गुलाम (दे० 


जो मनुप्य अपने मन का गुलाम वना रहता है वह कमी नेता और प्रभावगाली 


पुरष नहीं हो सकता। -- स्वेट मारउउेन 
देह ने ही नहीं जो दिल ने भी गुलाम हो गये हू वे कमी नाजादी हासिल नहीं कर 
सकते। “-- महात्मा गाधी 
जिन्हें हम हीन या नीच बनाये रखते है वे भी फमण हमें हेय और दीन दना देते 
ह -+ रुदीस्द्र 


मायानदी के प्रवाह में वहे जाने वाले काम-शान्त्र के बनुयायी प्रवाह-पतित 
वासनाजो के गुलाम होते है। -+ बिनोया 
जब गुलाम अपनी बेडी को जआामूपण समझकर मुस्कराये, तद उसके मालिक पी 
पूरी जीत हुई मानी जाती है। -- मह॒त्मा गावो 
गुरमम मनोवृत्ति वीर पूजा या निशक होकर जाना मानने वी चृत्ति से झत्ग 


चीज है। --गापघों जी 

दे गुलाम हे जिनको यह साहन नही है कि दे न्याय छा साप दें चाहे दे दो तीन 

की ही संस्या में क्यो न हो। -- झीवेड 
गुलामी 


$9]25८7७5. 78 3 ६६5८४ 06 प्रोट 905६ <0च्रीटाद 3 ॥ए००० 
गुलामी पूर्ण बन्याथ की एक व्यचस्था है। 











व ने बडा पपित 2, 
गुलामी छुनिया छा सदसे बडा घृणित पाउ हैँ। “- सुभापधद बोएर 
... बा पी “से शधरार हि 
गुलानी अत्याचार बार चकता वा प्रणव हू्‌। ब-्ब्फरा 
४० मि् बेच अर द्वीयारी ०० >> अनटुलफनओ नडीज अन्‍नीज पजोन्ट्टील.. अजटकबनाओनक गम 
वन्दीदणा तो मिर्ण जेंड दो चहार दीयारी पे अन्यर हो मरी शोती, मनाए 
हदका को ६टपना हो तो न्‍ कट 
दवा का हृठपने हर ता दन्पन श्‌ *्न्न्न्न् पे, 
> से गनामी को रहने देना अन्याय * कक 
एक घटे जे लिए भा बताना का रहन दर न्याय ५]। ७“ विद 
जम वो लपेप्त तो नरब णा ५ न्‍ 
स्द्ग दा गुलामी व ऊकपणा तो नरुह शा झाउरान्प छणप्म रन र । ब्-दिददा 


युस्ता ] १६४ 


गुस्सा 

गुस्से को शर्बत के घूँट की तरह पी जाओ क्योकि जहां तक उसके अत का सम्वन्ध 

है, इससे अच्छी और कोई आनलन्ददायक वच्तु नहीं है। “--बन्ञात 
गुस्सा इंजन है, अविवेक और अनान उसके पहिये हे। -- अज्ञात 
युस्‍्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलूपन है । “+ सहात्मा गांधी 


709 76 धाएुएए $5 ६0 72एटआ282८ पा विपॉ६ ए ठपटाड प्एणा ०एाइटएट5., 
गुस्सा होना दूसरे की गछती का अपने से बदला लेना है। “-+ पौष 


4562६ ०ण5९7ए८वं 5 (क्षाद्रापरंटते 4000 दयाढाएए, ४0 बाछुटा ०णाएगी<्ए 
एच7 96 एगञ्रगराराटर्त 4्र०0 3 90०९० आदी ढक्का ग्राएएट फट ०6, 


जैसे ताप स्व॒रचित रहकर जक्ित में परिवर्तित होता है उसी प्रकार ऋब को 
अधीन रखकर ऐसी शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है जो विश्व को हिल दे। 





-- महात्मा गांघी 
सज्जन भनुष्य का गुस्सा णीघ्रता से समाप्त हो जाता है। “+ कहावत 
ऋषध के लक्षण गराव और अफीम दोनो से मिलते हें। ऋव के लक्षण ऋमश- 

सम्मोह, स्मृति-भ्रंग, और वुद्धिनाग माने गये हैँ। “- महात्मा गांवी 
गूंगा 
प्रकृति के समान गूँगे की भी अपनी महिमा होती है। -- खीद 
गोपनीय 


"0 एललक एणपए इच्टाल इ5 छडत07, छपरा [0 कटरा: 0065 ६0 ४6५० 
३६ & गाए. 
अपने भेंद को गोपनीय रखना वृद्धिमानी है, परन्तु दूसरों से उसे गोपनीय रखे 


की जाद्या करना मूखंता है। --ओ० डब्लू० होम्स 
दिल की ऐसी कोई गुप्त वात नहीं है जिसे हमारे काम प्रकट न कर देते हा। 


«“- मोलिवर 


श्ष्द्ष्‌ [ गृहन्पी 


गहस्थय ह्‌ 


गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है, सहननीलता बौर संयम खोजर को बोए एसमे 
सुखी नही रह सकता। -- जनाईनप्रसाद स्षा /द्विज 


जिस गृह से अतिथि निराद्य लौटता है उस गृहत्प के समस्त पुण्य वह ले जाता हू 
और अपने पाप वही छोड़ जाता है। -- भनात 


पिया प 


जो पुरुष धर्मानुकूल घन प्राप्त करके यन्न करता है, अतिथियों को 
खिलाता है वहो सच्चा यृहन्य है। 
-बेदब्यास (म० आदि० ) 
गृहस्व-जोवन की सफलता यही है कि उसके द्वारा अतियि-सेवा हो। 
“>लनाव 
जो गृहल्थ ययाद्क्ति बपने आश्नम-धर्म छा पालन हरता है, वह मरने के 
पइचात्‌ अक्षय लोक प्राप्त नचता है। -- (वेदव्यास म० शा०) 


गृहस्थाक्षम 








गृहस्त्वेव ासवेपा मन्मच्यने देद्व्यान 

गृहस्त्वेव हि घर्माणा सर्वेपा मूलमुच्यते --देदव्यास (म०) 
गहस्थाश्नम तट भर दवा मल श्ायार वे 
ग्हत््थाश्नम हा सव घ्मो का मूल आयपाःर है। 

स #थ अर का * “ये क््योट 
घर दा ब्रम नादतताव नारा वा जावन हा नल श्याद्र 
जिस भाति नव प्राणी माता के व्द्षय मे जोने हू उसय भा ऊना भाप जय ग्म 

गहस्थाक्षम के लाधार पर स्थित है स्ताल 
गृह्वाश्नम के जावार पर स्पत हू । ब-> नायात 
गहस्थाश्षम धन्य है, जिसमें ल्ानन्दमप दिएान परम हक 
वह गृह्थानक्षम धन्य है, झिसमें ल्ानन्दमप पर, घिटान्‌ एुए, सुत्वरी शक गान 
मित्र, सात्विक्त धन, स्वपत्ती में प्रीति, सेशपरशयण सेव रीयन्‍िनाया तए 
देवपूजा, मदुर भोजन सत्वाति जोर उप्नननाएँ सपेण शाला मी क्या 7 । 
"बर्थ 
ग्श्च्या 
मझसगदी परिद्या तान्गादलिक स्दमं £ 5-2 
'>प ९34 887 8 ३६0४३ ४४५५ 7_ ग्ल्न्धाइटा एाचटञफ़ 
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'ए०ा20,, शीला एप म्ाएए8 ब्र0ए० गं0. एणपए 7०प5९८४०१ 5९०सं०८ 
जएएफ' पए्गरँ5 हंगड़ पट 2 ली इफटघफ भााणाए 75 ए०००८४६. 
स्‍त्री! जिस समय तू अपने गृह कामों में लीन रहती है, उस समय तेरे अंगों से 
रागिनी निकरती है, जैसी पहाड़ी झरनो से निकलती है जव वे विल्लौरो में से 
होकर कीड़ा करते हैे। -- रवीच्ध 


नही 


शकाग्ाय 5 पड इब्रोएथा0णा 00 ४6 १6फ्रपलएंण ्ी पाठ व्यीए. 


स्त्री परिवार की मुक्ति है या विनाश है। “- एमियेल 
रल्ानति 


मर्दे लज्जित करता है तो हमें क्रोव आता है, स्त्रिया लज्जित करती हैँ तो ग्लानि 

उत्पन्न होती है। “+ प्रेमचन्द 
घटना 

कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ हो जाती है जो क्षण मात्र में मनुष्य का रूप 

पलट देती है। --प्रेमचन्द (वरदान) 

प्रत्यक्ष घटना विचार से कही अधिक प्रभावशालिनी होती है। रणस्थल का 

विचार कितना कवित्वमय है। युद्धावेश का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करनें वाला 

है। परन्तु कुचले हुए शव और कटे हुए अंग-प्रत्यंग देखकर कौन मनुष्य है जिसे रोमाच 

न हो आवचे। ““प्रेमंचन्द 

जैसे तिनका हवा का रुख बताता है वैसे ही मामूछी घटनाएँ भी मनुष्य के हृदय 

की वृत्ति को बताती है। --- महात्मा गांधी 
घड़ी 

समय परिवतेन का घन है, परंतु घड़ी उसका उपहास करती है। उसे केवक 

परिवत्तंन के रूप में दिखाती है, घन के रूप में नही। “- खीद्ध 

घमंड (दे० गर्व ) 

आदमी का सदसे बड़ा दृश्मन गरूर है। -ा प्रेमचन्द 

घमंडी का सिर नीचा। बा 2 

घमंडी आदमी प्राय- दावकी हुआ करता है। “- प्रेमचन्द (गो-दाव) 


] 


छष 
४ 


कि निननयन लक, 


७० ० ८१47) 
“-पाटादत 


“- प्रेमचन्द (मानाररोदपर) 








घर का भेंदी रूफ़ा ढावे। 
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घरादा 


नस 
च्ड 


रो 


धुणा ] १६८ 


घ्‌णा 
इस संसार में घुणा घुणा से कभी कम नही होती; घृणा प्रेम से ही कम होती है, 
यही सबवेदा उसका स्वभाव रहा है। -- धम्मपद 
पाप से घृणा करो, पापी से नही। -- महात्मा गांधी 
घायल 
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय। “-मौरा 
धाब 
घाव पर कपड़ा भी छुरी वन कर लगता है। दुखे हुए अंग को हवा भी दुखा 
देती है। -- सुदर्शन 
चूस 
रुपए वाले दोषी न्याय को भी रास्ता वताते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि घूस 
कानून को भी मोल ले छेती है। “- शेक्सपियर 
चंद्रमा 
चद्रमा अपना प्रकाञ संपूर्ण आकाज में फैछाता है; परंतु अपना करूक अपने ही 
पास रखता है। “+ रवीन्ध 
चक्रवर्ती 
वसुन्धरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी उदार और सहनगील होना चाहिए। 
“- जयद्ांकर प्रताद 


चक्रवर्ती राज्य का नाथ उस समय तक नही होता, जब तक कि आपस में फूट 
नहो। “- स्वामी दयानन्द सरस्वती 


जिस देश को चत्रवर्ती राजा प्राप्त हो वह देश देवलोक ही हो जाता है। 
-- हरिभाऊ उपाव्याय 
स्वर्गलोक तो पुण्य के प्रभाव से भी मिल सकता है परन्तु चक्रवर्ती-यद उससे भी 
धेष्ठ है। --हरिसाऊ उपाब्याय 


१६९ [ चरिद्न 


जो पुरुष पवित्र होकर जगत के लिए बपना नसर्वस्व अर्पेण कर देता है, वह चत- 


वर्ती से भी जबधिक सत्ता भोगता है। “महात्मा भाघो 
चठुर 


देशाटन पण्डितमित्रता चू वाराज्ना राजनम्रदेन । 
जनेकणास्त्रा्-विछोकन च चातुर्यमूलानि भवन्ति पज्च॥ ._ --जेकात्त 


[। ०. 


देशो का भ्रमण, पण्डितो के साथ मित्रता, वेध्याप्रसग, राजसभा में उदना, और 
अनेक झास्त्रो का जनुशीलन करना ये पाच चनुर होने के प्रयान वारप र। 
चरखा 
2 अर भखे की रोटी, अन्यें की लक्डी ज्ञौर विधवा वा सहारा है| 
“>माहत्मा गाँपी 
मनृप्य की नग्तता को टाकना यह चरजवे का दावा हैं। ++ दिएेदा 
दसर 


चरखे की पुकार दूसरी सव पुकारो से मधुर है। क्योझि बह प्रेम की पृणर 
है। “-महाखा गायी 


चरखे के द्वारा माता बच्चे को देग-प्रेम सिखा सरती है । “- डिनोटा 











५ लेंगे “५ ४+ सहारा ०>्ऊ “3 द्दप जो ल्ण्शटक अजड5 अब शाप श्र 
चरखा ता लूगड का छार्ता ६3२5 हे ै कं पे जो सादा एन गा गाए || 
निर्धन >> स्त्रियो 5 सतीत्व पल चाप करनेदादा पर ज्लि ८ भाजषसा साध प्र 
ने स्निया के सतात्व का रक्षा करनदादं हवा 7ःह “>मभेएमा गाभपां 
चरता आनन्द साधन £ 3. 
चरतज़ा आनन्द वा साधन है। +- थिऐेदा 
चरित्र 
चघरित च्विना सफाक्‍ना के हा क्फपा+ 
त्रित बिनो सफडता के नो रह समता ॥ह। व 5023, 
उनम चरित्र ही निर्दन छा पन £ खच्ज+ 
८८४ उनसम चारिद्र ही निर्धन णा पन ह। जा) 
(गाना ॥६ [€ ९ ५८टा] 26९६" ०५९९॥ 47%) 
चरिय जीदन में कान बरने ८ ४८ + “7८ नी 5७४ 20-5८ 
रन जादन मे शानहद दरन छाय ए ग् प्रजा रलऋ ८: १ 
न प्रौ्टानिला चाल 
चरित्र कौ गदि उे नारे 2०. हे कु 
चाॉदत का शाद्ध हो गार दान रो छप 7 पयाएण। ब्ल्यापा।शपर “४5 
कठिताययों थो रोतने बामानालों था इसा गाने पा शाप जो शाणा ४ए मे 
अरिए जा > दी" >रिभामक.. ० थ्् 
भरत उच्च, रद॒र कार समा एला£शा 'रआ 0024 


चरित्र | १७० 


व्यक्तियत चरित्र समाज की महान बाशा है। “- चैनिंग 
चरित्र सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति में सबसे उत्तम है। --- स्माइल्स 


पच्नेद्गा5 दाड 965 7रपाप्ा2त॑ गा 5076ए6!2३ टा782६6० 75 0९६5६ एिएसटवे 
करा धर 5ग्याए जोीएजछड ठ्ती पाल एणपव, 


गुण एकान्त में अच्छी तरह विकसित होता है, चरित्र का निर्माण ससार के 


भीषण कोलाहल . में होता है। “+- गेंटे 
४ चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षा की वुनियाद है। --गांबी 


(फ्ब्चाब्रटांटए ३5 वराप्ट 3 पलट, गाते #टएएपथ707 75 [2८ ॥5 ड400ण- 
“एप इ00५ 75 एटा ए९ एगॉट 070; (76 ६766 75 6 28 प्रांग2- 

चरित्र एक वृक्ष के समान है और ख्याति उसकी छाया है। छाया वहीं है जो 
हम उसके बारे में सोचते हे, परन्तु वृक्ष वास्तविक वस्तु है। “- लिकन 


दुर्वेछ चरित्रवाला उस सरकंडे के समान है जो हवा के हर झोके से झुक जाता है। 
“+ भाष 


(एफ्रक्राबटाशाः एड 2 पेदागणाते धाद्दा 5दा४ॉटॉस्‍655.. ९एटएए ०ऐहा 506- 


चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है। ---चर्टल 


चरित्र परिवर्तित नही होता, विचार परिवर्तित होते है, किन्तु चरित्र विकसित 
किया जाता है। --डिजरायली 


80ए 99 2०, 270 एणा ट्बए 3 परबजी, इ०श 3 7: थाएं ॥0ए7००७ 
2 एंवा-8८27, 50श 2 टॉवा8०७० बापे एप 7६०७ ० पैटशपाए- 
कम को वोओ और आदत (की फसल) को काटो; आदत को वोओ और 
चरित्र को काटो; चरित्र को वोओो और भाग्य को काटो। --बोर्डमेत 
सुगन्चि दर्शनीय च लोकरंजनतत्परम्‌। 
दृष्ट्वा कुसुममारामे सर्वेस्प्यभिनन्दितम्‌ ॥ 
प्रसाद सुमुखः शील चारिव्याम्यां सुवासित । 
उच्चक्तों लोकसेवायां भवेयमिति भावये॥ -- नज्तात 
उपवन में सुगन्वित, सुन्दर छोको के रंजन में तत्पर और साथ ही सवके द्वारा 
अभिनदित पृष्प को देखकर मेरे मन में आता है कि मुझे भी प्रसन्न मुखशील और 
चरित्र की सुगनन्‍्व से चासित तथा छोक-तेवा में तत्पर होना चाहिए। 


समाज के प्रचलित विधि-विवानों के उल्द्घन का दुख सिर्फ घरिणराण फोर 
विवेक-वुद्धि के बल पर ही नहन किया जा सकता 


(एप्ाबटाटाए ग्राप5: #४ टणएगआट ्ी शंजापफ हु गियर पा 75 लिह 
गा पीट छतणाव री तंक्कौॉप 5छ०ईं., [लाफरुप्काणा 7० पा. छाती. सेरल 6 
छलका धार 5ढथा खाते सटडा णी उलापरों धर 

चरित्रवल पर ही मनुप्य देनिक कार्य, प्रतोभन औौर परीथ्य जे सपार में दृरा- 
पूर्वक स्थिर रहते हैं, और वास्तविक जीवन की शमिझ क्षीयता णो गहन एरने माग्य 
होते है। »+ स्साइन्त 


>> ेचाडे + है लौर सटे होनेदाओं जय भागर भी आय ता 
वेंठनेवाले दा भाग्य भी वंठ जाता है बौर से होनेयाओँ हा भाग भी आया 
50 42 22५ ने आह 2 
जाता है। इसी प्रकार सोने वाले वा भाग्य भी मो जाय है सौर पुरुगर्भी था न्याप 
भी गतिनील हो जाता है। चले चगे, चले चलो | «- देदरादी 
चातुय 
मनुष्य दे अतरग का शगार है चानुये, पर तो बांदा यारा रापाई +। 
ब्न्न दा इाएरसडाः 
जी 
चायलस 
शड 


7]7(६९ "८5 छा पट 5७०- दे दर्ज छत 5०५ 





रि डे न < 
चापट्स हत्यल विरृष्य प्रशार &छ दबाए एफ प्ा्म आओ 
च्द 
गद्दी दातें को दल उप्ता है झिसाद एआ राय बा ++ “5! ++ «*- 
मांद्दो दाद के। बह एरता ६ ४ज्गाय ए र 7द हि शक 20 कक, 
मान जा भाप गाए * न्डोः 
झूयथदा भझाद हा भाप रुपए (॥। पाए ए| 


रहने गल्‍चहनलचच पच + पहल इन्आ दान |. ३९९ ६. /* 


० 
जप घापास सितारे मै ने शा भोयणा शा कण पाप हनन 


चापलूसी ] श्र 


आत्म-प्रेम चापदूसों में सवसे वड़ा चापलूस है। “-- ल्‍ला० रोशोको 

ऐसे आदमी पर कभी विव्वास न करो जो प्रगंसा के पुल वाव दे। --भज्ञात 
चापल्सी 

चापलूसी का जहरीला प्याछा आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब 

तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाय॑। “- प्रेमचन्द 


[शछत0ता 45 पाल गअंग्रट्शाटड लिया णी गैंबध/लए 
अनुकरण करना सबसे बड़ी निप्कपट चापलूसी है। +- कोल्दन 


907६ 96 2णक्चर्व ० ध८ लाल्फांटड जात0 20०६ एठएछ,.. मल गीत 
घी जिंशातंड शं0 (87०८० ए0प- 

जो शत्रु तुम पर आक्रमण करते है उनसे तुम मत डरो, उन मित्रो से'डरो जो 
तुम्हारी चापल्सी करते हे। “- जनरल ओ्रगोन 

एराछटाणए 5 पलाए्ठ धर ठप्ादत खाध्या छाव्लंडलए ऋण ग९ फ्रैसा।5 
200पा 7फटॉ[. 

चापलूसी दूसरे मनुप्य से ठीक वही कहाने का नाम है जो वह अपने आप को 
समझता है। -- अज्ञात 

एाब्धालाए झड़ थ चार एथ्मोगणए, जीता ऐप पैंटबॉगिड 5 क्तएॉप्ट ठप 
० 8607. 

जब निष्कपट व्यवहार को दरवाजें से वाहरढकेल दिया जाता है तो चापढूसी 
बैठक में आ बेठती है। “- कहावत 


सा्धलाए 45 ००ए्मटामलं,,. बाण. फिर... एणाग्रारलों गराणा6ए, मी यो 
ध्ए्थ्याफ्गीए 8० एणप पंर/0 छ०पाँस्‍८ श ए0ए छाए ४0 9०५५ १६ 

चापल्सी एक नकली सिक्‍क्रा है और नकली सितके की भांति वह अन्ततः आप 
को कप्ट में डाल देगी यदि आप इसे चल्लने का प्रयत्न करेंगे। --डेंककार नेगी 

गुफा ऋ्रठ्छ: छताणि सछघटाए ३5 ॥0 क्‍6६28 एलशइणा प्वींट गा बगते 06 
2 पडांटाटा: 

सबसे वड़ी चापलसी यह है कि दूसरे व्यक्ति को बोलने दे और आप स्वयं सुतता 
र्हे। -- एडीसन 

मुझे सिखाइए कि में न तो किसी की सस्ती प्रच॑ंसा करूं और न किसी से अपनी 
सस्ती प्रभंसा कराऊँ। -- कहा 


श७३ [ चिताग्त्त 


चापलूसी दिखावटी मित्रता के समान है। -+ लुशरात 





रे में जो दढ चिन्तन करते है, जिन विचार में इल्ने अमान 
हम अपने बारे में जो दृढ चिन्तन करते हू, जिन विचारों में सहूस्त रहते है रमय 


में 
ले 
ह्‌ 


वैसे ही बनते जाते 


चिन्ता दहद की मक्खी के समान हैँ। इसे झितना हटाओ उतना की कौर 
चिमटती है। “+ फतात 


चिन्ता से रूप, वल वीर ज्ञान का नाम हो जाना हैं। “« छेदाप 
मेरा विश्वास हैं कि चिता जीवन वा घन है। “- पोेरप्रपियर 
वासनाओं का त्याग करो, चिन्ताएँ स्वय पीछा छोड देगी। न प्जाग 


४8फ्ात९55्ग्राणा) ४१० तँ0 ज्रणा +त05 0७ 407व4%5 ४७४० 0१८ ६८ ५ “ 
व्यवसायी पुरुष जिनको यह ज्ञान नहीं कि बिन्ता से रैते दूर शाप सात, 


शीक्ष मृत्यु को प्राप्त होते है। “+ डा० शेरिप 
त्याज्या भविष्यतबश्चिन्ता नव सा जावे गादिरा । 
श्यते चेत्‌ तदा वार्या, चारिपस्य समुपो ॥ 
भविष्य की चिन्ता छोड देनी चाहिए, उससे णोई गाय सिद्ध नही ए४थ। घि 
चिन्ता की ही जाय तो चरित्र वी उन्नति थी एरनी चारिए। न+-+ पापा 
५४ प्राणियों के लिए निन्‍्ता ही प्यर # “+ मामी दशशापप 


यदि तुम्हारा स्वभाव है नो दिनता एन्‍ने जपठों शा स्यादाद शर 7 दे परना था 
अपने पटानी थो उधार मत दोा। क+ रेडाएई शशि 


दिनया चान ही परयो, नो 4 लिय ४ भा। 
स््ड 


355 पक ये डर गहन नभप का कलर: अल हत 
घह भाई दृर्न 4 छा, भाई गाए पा ! ब्ब्_न टेक 
५ 
दिपा-प्रनत 
2527 5 मे न 
झआारमभा ४ाउमा एए 47 का $ | हल 0522 - जा 
ह< 8 “# _पवन्‍कन-&नन्‍-नाानभककत....3 3. के | 

बध्य मे इसने गे हिए दे दा भाहशिए। लक हक 


चिकित्सा ] श्छ्ड 


जो लोग अधिक सोचने-विचारने के आदी होते हे वे चिन्तित भी अधिक 


रहते है। “अज्ञात 
चिकित्सा 
समुद्र इव गम्भीर नेव जकय॑ चिकित्सितम्‌ | 
वक्‍्त्‌ निविजेषेण ब्लोकानामयुतैरपि --- “-सुश्रुत-संहिता 


चिकित्सा-विज्ञान असीमित, अग्राव जलूधि सदृध है, तथा उसका विवरण 
हजारों इलोकों में भी नही किया जा सकता। 


चिकित्सक (दे० “डाक्टर” ) 


"फल 87९४८४ ए्रंडा2ट एधएडंटांगाड ग्रादरॉपट 45 (7० 6ए ब/ट्याए( 0 
टफा& 76 9007 #%रंधाणा ब/लाएपणगास्‍ड्ठ 00 ढ८एट पट ग्रांगतें, एढ८ (१९ 
उझगागते बाएं ची6 9067ए बार ०णा6 द्ात आतठपाँत ज्रठ 26 ए<ब८त 5९७शशटए. 

चिकित्सकों की सबसे वड़ी चरुटि यह है कि वे बिना मन को आरोग्य किये 
शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करते हे, जबकि मन और शरीर एक ही है 
इसलिए उनकी पृथक पृथक चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। -- प्लेटो 

4 8000 इपा86०० मा क्वए८ 7 ट्वट्टी०१5 ९ए९5, 9 पिणाड! प्रदथा थार्पे 


2 907) प्रध्यापे, 
एक निपुण घल्य-चिकित्सक (सर्जन) के पास गिद्ध की आँख, शेर का हृदव 


और नारी जैसा (कोमल) हाथ होना चाहिए। “- कहावत 
संयम और परिश्रम मनुप्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक है। परिश्रम से भूख तेज 
होती है और संयम अतिभोग से रोकता है। न्‍+ख्सो 
पापी अंत:करण का रोग संसार के सभी देगों के चिकित्सकों की चिकित्सा के 
परे है। “- रलैंडस्टन 
चितवन 

अमिय हलाहूू मद भरे, ज्वेत व्याम रतनार। 

जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत एक बार॒॥._ -- बिहारी 


अनियारे दीरघ नयनि, किती न तरुनि जहान । 
वह चितवन और कछू जेंहि वस होत सुजान ॥॥ “बिहारी 








.] 0०. मी... # रू 8 >> मे किक... नम... हु सार >> मे नल जड़ 
>» दीन मे तापा वा गदझना जिन दौरे दे इक को देह नयी आाजी जोर नायर 
तक अआज+-र>ः का प्त्श् पट घ ड्ल्ञ् 55 5. ५. -० “2०० अली सन चिजनयओओओ >>+ अरौणल 

४ के चमक कआाखा मे चजझ्यताब नहा भा सकता, | हों जार गठी है चिदशश हू 5 
खाकर के हथियार न ओलचइफ > ये अजिजा क्रमनअअन्‍ंणटनाटण पकमएओ पडा दपडननओ डुफननाक यभा»ननका नरम 
खाकर जपन हावयार डाल इत हू कार शरागबमते होने कल #शु रगइ शा उ्य 
खुते है। न+ पमा* 

चित्र 
कै एाटाप्राए 75 5 एएचा 5७7ापे0च१ ७ तत्पर 

/४ चित्र एक शब्दरहित बविता है। “+ होरे-प 
+ 70णा३ वैष्याए्ट धयी फोॉटए इट६ ॥5 * उत्णदत  घत् हु १7४ 0 ० ६ 
कमरे में दहन-सी तसवीरें लट॒ण रही है, दह ऐसा हमर / दिसगो दा हे 
जिस कमरे में बहुतन्सी तसवार लटजण रत ₹ै, दह एसा रमग ४ दस्म दबाए न 
विचार लटक रहे हे। “मर जोतदिया रेशानइर 
चित्र कविता के आभूषण नहीं, शतपना के दृगय से चानेशाती रगाणाय 
चिन्दु है >+ पता 


शिख्वध््पराए 5 च्मदात फुला5 हक पे इतटीए १६ +े चुलत नौ औ ४ 





5 कदिता 5 का की कर. के की दूँ पक: 
अप्रदारो नाक अकाणण “अ- (पे सग्मर न जिओ निन प्रा जएः चमक, 
खविल्वारी मृज्चदिता है फौर एपिए पोएणगी हुए गर्ग । _+ माप 
घचमसऊगरपोर कक. कल 
चउपसलग्पार 
च्ज् 
नेकी से घिझमग ने जाना कौर बरी उरमय निमनदाणा दचधप ” शाण शाप आता: 
सा से दनद्ून 7। जसा झा बदव हफ्म्य न रब्पता 475 डर डाजडाा, 
० 25 ५ 
ट किक शक नव 
दोगना कौर पीठचीदे फे ब्णूपल्जकक नपन्डक ल. अमपनक 
इतना हार पाठउखसाए चापआाय एरभा इशएा »ऋ। रा । | 
हू जिएजाल 5 
० 
है + थे सा जी छू पड 
अल जिन्नटइनक - डे न न 
जड़ ह॥ ७३ ७ हे पा ५७ के के कुक उठ हज आज ०) के 
0. न 5 
मसलन हज प इैलनन>+->ल जि अमल + ब ककल-बन न 
बन सब ढ 
पाप छए ३७१ ३4 ह २५७६ || -+-॥५ क-न्‍न्‍> 
बट 
हमे उे5 को ण, “पद ४ वतन दा हे नाप आय जन ज>5 "१०६ ०५ -+ 
पे ढ़ 
६ ५ ६0 4000 38 है ५ 8० <& ९7% श् 
हे ज्दुर>-+चननल ५ 45 | उनमे>जर- 3 ०३3०-०० ब्॑  जी>मुन्‍कनन आओ अं हुँ अ>०+ 
व «६ ७» 0१३ ॥ त ३ 48 १ गज न 
के ४4 ७ ५ ३ ३8 
श्र अनसे अवध न 5 अओञ+ 3 आन उऊझुक्‍ओा अभ++ 
४ए॒रइहऊक दा ६ह ०-० न्‍ा 
परम मत व 305: 2: अर 5 00० किए, शी 230 २७ कअल 70 कप! 
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की 
फम्फम्कप्मुन्या, 4क्का-ममाकनय. तक, सभा. जवाब थी मी 3०७०७... #पकमता नह आन चना. चिओओ कक के ४ क्र रे ध् कम ० कुछ 
हक शी इक शक कु 
० ८ औक 
कं? इक 5 मे लपजओ काल 7 पा अल लक 
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चुनना | श्७द 


चुनना 


(ए00 एरिटिड 60 €एटाए ग्रांगती ॥8 टंज॑ट&ट 908णटछा प्रप्रात दात॑ 720056. 
ईव्वर प्रत्येक मस्तिप्क को सच और झूठ में एक को चुनने का अचसर 


हे 


देता है। “-- एसंसन 
चुनाव 
चुनाव युद्ध नही, तीर्थ है, पर्वे है--यह पानीपत नही, कुरुक्षेत्र नही, यह प्रयाग 
है,--त्रिवेणी है, संगम है, सिंहस्थ है, कुम्म हैं। “-- हरिभाऊ उपाध्याय 
चुनावः जनता को राजनीतिक विल्षा देने का विश्वविद्यालय है। 
-- जवाहरलाल नेहरू 
चुम्बन 


च्् 


(006 ए्लंड5८5 फट परत संत 75 40ए6, धादें कााय ६76 संशरिएरा€. 
ईववर अपने प्रेम में सीमित को चूमता है और मनृष्य अनंत को।_--- रवीद्ध 


8 55 +0णा ग्राए ए707दढा' ग्रा्पेट यार 4 एबांपाटा 


मेरी माँ के चुम्बन ने मुझे चित्रकार वना दिया। -- वेंजमिन वेस्ट 
चूल्हा 

चुल्हा गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है, आात्मीयता की दोला है, कुटुम्ब-परम्परा का 

संरक्षण है। -- काका कालेलकर 
चेहरा 

4 8०00 (6०९ ४5 धा€ 76६5६ [66687 ् 72०07 - 

सुन्दर चेहरा सबसे अच्छा प्रशंसापत्र है। “- रानी एलिजाबेय 

हँसमुख चेहरा रोगी के छिए लगभग उतना ही जच्छा है जितनी कि स्वस्थ 

“- फ्रेंकलिन 


जंध्तु। 
4 ऋटतगाँंड5 ९९४ 782 एए8, धरीक्वा50०2८एटा हलक पद्वावर्5ड ा8- 
सभी मनुष्यो के चेहरे वास्तविक होते हे, उनके हाय चाहे जैसे भी हो। 
-- शेंक्तपियर 


चेहरा मस्तिप्क और हृदब-दोनो का प्रतिविम्ब है। “- कहावत 


सच 


१७७ [छल 


चोट 


जिससे तुम्हें चोट पहुँचावी है वह तुमसे प्रवक था या निवंल् ? यदि तुमसे निर्वल 
है तो उसे क्षमा कर दो, यदि प्रवलू हैं तो जपने को कप्ट न दो। +- सेनेका 


चोर 


चोर अपराधी वनकर छूट जाने से निर्दोप वनकर दड भोगना बेहतर नमज्नता 
है || «- प्रंमचन्द 








चोरहिं चाँदनी रात न भावा। --तुलूती (मानस) 
चोर केवल दड से ही नही वचना चाहता, वह अपमान से भी चचना चाहता है। 
वह दड से उतना नहीं डरता जितना जपमान से | “+ प्रेमचन्द 


लब्वाना याचक ध्रर्मर्खाणा वोधको रिप॑ 


छू 


जारनीणा पति शत्र॒ुन्चौराणा रिपु -- नज्ञात 


लोभियो का वैरी भिक्षुक है, मूर्खो का धत्र समपाने वाला है, व्यभिचारिणी स्तियो 
का णत्रु पति और चोरो का घ॒त्रु चन्द्रमा है। 





चोरो 
गोपिकाओं के इससे बटकर और दया सुरूम होगे कि दृष्ण ने उनाय माउन 
चुराया। धन्य हैं दह जिसका सव कुछ चुराया जाय चित्त तझ घगाती ने 
रहे। “स्वामी रानदीय॑ 


रु हि. 


-“ चोरी का मार खाने से छात्र मून्वीर नही बनते, दीन बनते ह। 


“-- महात्मा थायो 


चोसे या धन कच्चे पारे को खाने के समान है। जैसे जत्चा पाया घरीर में में 
फूट निकलता है वैसे ही चोरी दा धन है। “-- महात्मा गादी 
छ्ल 


चपार शिज जाते ७०5४ त॑ नी जियऐ- इंच च0 (९०६ चल 6५ 
चनी छलो में कपने साप विदा हत्या एप प्रथर और निशाद गधा । दो 


क्यू 


छाया | १७८ 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌। 
धर्म. स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम्‌ न तत्यच्छलूमम्युपैति ॥ 
जिस सभा में वृद्ध न हो वह सभा नही, जो वृद्ध धर्म न कहें वह वृद्ध नही, जिस धर्म 
में सत्य न हो वह धर्म नहीं और जिस सत्य में छल हो वह सत्य नहीं। 
--व्यात्त 
स्पष्ट कहनेवाला छली नही होता। -- चाणक्य 


छाया 


5बतेंग्ज, जाप लत एसी त४ए०, णिी0फएछ$5 78॥6 7 8९८टा्ा 7०८०९55, 
४ 967 आध्यणा; 56९95 ० व076. 


छाया घूँघट डालकर प्रेम की मौन गति से, विनीत भाव से प्रकाग का अनुसरण 
करती है। “- खरीद 
'एफ़बा ए०प्र था एरणप त० 70६ 5९९, शव एणपए 5९८ 5 एणफ ड200फ- 

तुम अपने आप को नही देख सकते, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारी छाया है। 
-- रवीन्द 


छायावाद 


कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देग-विदेश की सुन्दरी 
के वाह्मय वर्णन से भिन्न जब वेदना के आवार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यवित होते 


रूगी तव उसे “छायावाद” के नाम से अभिहित किया गया | “- जवबदांकर प्रसाद 
छायावाद का कवि धर्म के अव्यात्म से अधिक दर्दान के ब्रह्म का ऋणी है जो 
मूर्त और अमूत्त विग्व को मिलता कर पूर्णता पाता है। -- महादेवी वर्मा 


पौराणिक रूपको या छायाओ से परे जो सत्य है वही हम रहस्थवादी वा छावा- 
वादियों का लक्ष्य हैं। इन छायाओं के आधार से सत्य को प्राप्त करने वाले छोग 
छायावादी कहे जा सकते है, पर छाया उनका वाद नही,---उनका वाढ सत्य है, अत- 
वह सत्यवादी है। “- अज्ञात 
छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भग्रिमा पर अविक 
निर्मर करती है। ब्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय-प्रतीक-विवान तथा 

उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति छायावाद' की विगेपताएँ हं। 
-- जयदांकर प्रक्ताद 


न मन वादा माया शाप बकाया मााा्रकाााभा क्र काया नाक ांभाााा90.. काका २२५५:३८८ कष्ट 
कि अिवकाक ज्याकक कट +पड पक. अब 2035: अत कि 20% 8 3 26 2 82500: 24% ०: 28 2 लीक. र ओम 7गक: 4 | 8 हम शिवा ािकत 
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१७९ [ जनता 


छिद्रान्वेषण 
दुर्वल-जन तथा जज्ञानी लोग ही हमेशा सबसे बधिक छिद्वान्वेषण किया करते 
हे। “-- स्वामी रामतीयें 
दूसरो में दोप न निकालना, दूसरों को इतना उन दोपो से नहीं बचाता जितना 
अपने को बचाता है। «+- स्वामी रामतोरय 
जंजीर 
जजीरें जजीरें ही है, चाहे वे छोहे की हो या सोने की, वे समान रूप प्ते तुम्हें 
गृूलाम बनाती है। “- स्वामी रामतोर्य 
जगत 


ड्पे 


सृष्टि की रचना करके ईइवर स्वयं अपने को ही प्रकट करता है।.. “- रदोन्द्र 
जगत के विना ईइवर ईदवर नही है, सृष्टि नही तो ईइवर नहीं।_ -- हेगेद् 
अनस्य दुखौद्यमय ज्स्थानन्दयमयय जगत्‌। 
अन्य भुवनयन्वस्थ प्रकाशतु चुचलुपामु॥ . +- दराहोपनिषद 
जैसे अन्धे के लिए जगत अन्यकारमय है मौर अच्छी बाँसों वाले के लिए प्रकाण- 
भय है वैसे हो अज्ञानी के लिए जगत दु खो का ममूहमय है जौर ज्ञानी के लिए आनन्द- 
मय है। 
जगत का प्रतीयमान रूप मायाजनित है इसन्निएु बनत्य है। जगत का दास्त- 


विक रूप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है। “- सम्पूर्पानन्द (चिद्विद्ास) 
ब्रह्म. लत्य जगन्मिध्या। 
ब्रह्म सत्य है और जगत मिच्या है। “-उपनिदद 
जड़ता 
जडता निर्देयता की जननी है। ++ रग्वित 
जनता 


जनता £, जो भावना लाप छेणर पायी, दा बाप उसनो एपयेएे 
उऊनता दत्पन्दक्ष हट, जा भावना नाप ग्जूर घाया, दव का उसना एयाय। 


न 
ककललक, हक ४ 
घण०थण हा है ० 


जननी ] १८० 


*, 


जनता वलवान मनुष्य से प्रेम करती है। वह स्त्री की तरह होती है। 
-- मुस्तोलनी 
सर्वताधारण जनता की उपेक्षा ही एक बड़ा राष्ट्रीय पाप है। 

“+ स्वामी विवेकानन्द 
उतरकासंतप्रबांड 26 0एटब5४णा्ीए एुणतेंटत 9ए 728500, 20७05 प्रटएश- 
व्यक्ति प्राय. बुद्धि से मार्ग-दर्गन करते हे, जनता कभी नही 

“- डीन डब्छू० आर० इन्ज 
जवान खल्क नक्‍्कारा खुदा -- कहावत 
जनता की आवाज ईइवर की आवाज है। 
राजमहलो की चालवाजियाँ, सभा-भवनों की राजनीति, समझौते और लेन-देन 
का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश करती है। 


“--+ जवाहरलाल नेहरू 

जनता और कुछ नही कर सकती, हमदर्दी तो करती है। दु ख-कथा सुनकर, 
आँसू तो वहाती है। “- प्रेमचन्द 
जनता जो कुछ सीखती है वह घटना-क्रम की पाठशाला में सीखती है। और 
दुःख-दर्द ही उसका जिक्षक है। -- जवाहरलाल नेहरू 
जनता तो घरती माता की तरह है जिस पर कुदाली से घाव होता है लेकिन 

गेंद का स्पर्ण यो ही ऊपर के ऊपर उड़ जाता है। “+- विनोदा 
बड़े-बड़े आन्दोलनों से, जो व्यक्तियों और श्रेणियों के असछी रूप को प्रकट 

कर देते है, जनता राजनीति का पाठ पढ़ती है। -- जवाहरलाल नेहरु 


जननी 


कोमछता में जिसका हृदय गुलाव की कलियो से भी अधिक कोमल दयामय है 
पवित्रता में जो यज्ञ की धूम के समान है, कर्तव्य में जो वत्र की तरह कठोर है-- 


वही विश्व जननी है। -- अज्ञात 
जननी का हृदय वच्चे की पाठदाला है। -- एच० उब्छू० बीचर 


3 गाणलण $5 3 ऋण 5, 
प्रफकन८. #णांछा फंंगश. धाॉएट- 
जननी जननी ही है, जीवित वस्तुओं में जो सवसे अधिक पवित्र है। -- कोलरिज 





है, 0६» ७ >्केन पक 34५७ 5 ० ०० 5-93. ४४००४ 8 कक उ आक 
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१८१ [ जल 


पफल एणार तेटएं।ए णी पाल टॉगांत 5 जे बएड पीए ७०: एणी पीट 
गरा०णधाढा- 


“४ बालक का भाग्य सदेव उसकी माँ द्वारा निभित होता है। -- नेपोलियन 
जय 


विहातुमुयता सदा परार्थमात्मनो हितम्‌। 

अद्याभिमान वर्जिता जयन्ति ते जना भुवि॥ -+- अज्ञात 

दूसरो के निमित्त अपने हित को छोडने के लिए सदा उद्यत होते हुए भी जो स्वय 
अभिमान से रहित होते हे नमार में उन्हीं को जय होती है। 


जय उनी की होतो है जो अपने को सकट में डालफर कार्य सम्पन्न गरते २! 
जय कायरो की कभी नहीं होती। “--प० जवाहररारू नेहर 


विराग मूत्त॑बो5पि ये, स्वदेश-राग-शोभिता । 
अरण्यवास नि न्यूहा, जयन्ति ते जना भुवि॥ -+मनात 
स्वय वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जो स्वदेण के प्रेम से शोभित है और अपने 
कर्तव्य से भागकर वनवास के लिए उत्सुक नही है, समार में उन्हीं दी दय होतो £॥। 
प्रफा७ श्री 00500 75 ५7050% 
जय ईइवर की मुस्कान है। -- प्हिडटियिर 


हु 


जनोधेन जदयेत्कुद्धमसाथ साथुना जयेत्‌। 
जयेत्कदर्य दानेन जयेत्सत्येत चानूतम्‌॥ 


पडा 


सत्य बोलकर अनत्य को जीतना चाहिए! 


जंल 
मत वे लाए ब््न्स्पछ 2 
जल न्द्य झमत 5 
जद न्च मृत हू। 
जल हो झौपधि है, ऊक सोप़ो गा घष है, पत्नी नद मोर उड़ नमक 
जल ही ४53 ६, उस राय शा शान |, झा अब गाया जा ना 77 ॥ 
यह नम्द्ना रो अल किन्मक, है. आइकण्- री आ 5 
श्लानए घह चनुम्हारा भा साय दर छर। बन दप्प्दट 





जवानी ] १८२ 


पक जद्वाटए उब्णश र5 माबरालणड क्‍806 बातें #ए5८०. 
जल ने अपने नियन्ता की ओर दृष्टिपात किया और वह पानी-पानी हो गया। 


-- बावरन 
जल अत्यन्त आरोग्यप्रद एवं वलदायक है। “- ऋग्वेद 
अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेपजम्‌ । -- अयव्वबेद 


जल में अमृत है, जल में ओौषधियाँ हें। 
बजीर्णे भेपजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌ | 
भोजने चामृतं वारि भोजनांते विपप्रदम्‌ | -- चाणक्य 
अजीणे होने पर जल औषधि है, पच जाने पर जल वल देता है। भोजन के 
समय जल अमृत के समान है, और भोजन के अन्त में विप का फल देता है। 


जवानी (दे० यौवन) 


ह६$5 8 फयए 57600 छएट्ी हवठज्छ, फतवा एवडंगाट55 छ/टय05 ए०पॉ, 
25 79णएते02९ 06४ ०0 386. 

यह सत्य है और अति प्रसिद्ध है कि जैसे बुढ़ापे में वुद्धिमता होती है वैसे ही 
जवानी में अविवेकिता होती है। “- सिंतरों 

प्र प्ोह ल्संटता णी एप, ज्रमंला च्विट. सटडटाए25 00 9 गांही। 
ख़ाग्योी3000, धा९०९ 75 70 5पटी। 7#रणते 3५--आ्चा. 

जवानी के कोष में जिसको भाग्य उज्ज्वल पराक्रम के लिए सुरक्षित रखता हैं, 
असफलता का जब्द नही है। “+ लिंदन 

राष्ट्र और व्यक्ति के छिए जवानी आजा, साहस एवं गक्ति का काल है। 

-+ डब्ल्यू० आर० विलिवम्त 


जवानी जोश है, वल है, साहस है, दया है, आत्मविष्वास है, गौरव है और वह 


सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल और पूर्ण बना देता है। “ओमचन्द 
जवानी हिम्मत और साहस का घर है। “-+ अन्त 
नदी की वाढ़ें, वृक्षों के फूछ और चन्द्रमा की कलाएँ नप्ट होकर फिर से आाती 
हैं, मगर देहवारियों की जवानी नही। “+ अन्त 


रहती है कब, वहारे जवानी तमाम उद्र। 
मानिन्द वबूये गुल, इधर आई उबर गई॥ “+ नज्ञात 





१८३ [ जाति 


सदा न फू तोरई, सदा न सावन होय। 


सदा न बौवन बिर रहे, सदा न जीवे कोय ॥। «-- अज्ञात 
यौवन जीवित चित्त, छाया लक्ष्मीय्त्र स्वासिता। 
चज्चलानि पढेतानि, ज्ञात्वा धर्मरतो भवेन॥ «+ अन्ताद 





यौवन, 


न, जीवन, मन, घरीर की छाया, घन और स्दामिता--थें छहो चज्चन हैं 
यानी ये स्थिर होकर नही रहते। 


रे 
०्ञ 
| 
4] 
4 
| 
पं 
3 
| 
हट! 
श 
६॥॥ 
॥ 
| 
|| 
मं 
"॥ 
ह१॥ £ | 
सा । 


निर्मेयात 
मायामयमिदमखिल दित्वा, ब्रह्मपद प्रविधाग विदित्वा॥ 


इस घन-यौदन का गवे ने छर, काल इसको 
मायामय 'ससार को त्यागकर, थीघ्य ही ब्रह्मपद 


५ 


जागरण का अर्थ है कर्मझ्ेत्र में जवतीण होना और ब्मक्षेत्र पा है 
सम्राम। न-+ 
जल्दो सोनेवाला और प्रात काल जल्द उठने गला मनृप्प शारोग्ययान, भागा+ 
वान और ज्ञानवान होता है। >> प्रंशनिन 


भीदरन 
कक बदन 


हि । 
हर | 
श्र 
है| 
गा 
द््ा 
£2 | 
ब्न्च 
| 
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मेने यूय कार दमन के अनुसार हा जान संगत जा सगगपना पा 7॥। 








्उ 
लक कु 
&आ भाठान्‌ शगारएणए (पता) 
झूभी जिसी महात्मा अं अनक उड इमली बन कक ६०%: 45 व्यसन 5 
ऊझझा जिलय मसहातना से यह ने पूृषा 5 हुशारा जाए सम ( “0 ७ 7। 
ह 
झ- का. धर न > 
व दरबार भर ज्ञान ला चना नठा गट जादा। बन प्रीपार 
जो जाति जद तह मरना पानती सोती पाये सभी ५7 एस पणयर «४०.५ 
जा जात जद तह मरना रानता राया इनाय ना श्यष रद्द 
८ 
लग अधिणार प्टेया। >+ मय शा द्रणर 
चारो दा परमामा ये ही धघसेर ने उतार ल्‍ए है। शगा हे दादा, ८ “5 
घर ४ परझखा हा पं है २ व, हे आओ च ्ि रत 5 क.. का छा ह#& नेक 
हा * 
हि अब बे 20 5 >> 3008 0052 
छाज्य, जुघा ले ८रपर ऊझार पात स रा घ इताजश 7० »+ 7 


जाति-सेवा ] श्टड 


जाति से कोई पतित नहीं है। पतित वह है जो चोरी, व्यभिचार, त्रह्महत्या, 
अण-हत्या, सुरापान इत्यादि दुप्ट कृत्यो को करता है, और उनको गुप्त रखने के लिए 
वार्श्र बसत्य भाषण करता है। -- वेद 


वर्तेमान काल में जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है उसका एकान्त रूप से 
विनाश करना ही होगा। यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना है वो 
उसे वर्ण-भेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना होगा, क्योकि वह उन्नति के सभी 
विभागो में भयंकर रूप से वावा समुपस्थित कर रहा हैं।_ -- डाक्टर भगवानदास 
हमारी जाति-अ्रथा मनृष्यों का सर्वेश्रेप्ठ श्रेणी विभाग है। क्योंकि हर एक 
जाति में गास्त्र नारायण का अंग वतलाया है। जाति की निन्‍्दा भी कही नहीं 
की गयी। जाति निनन्‍्दनीय नहीं। -- निराला 
जाति-सेंवा 
जाति-सेवा ऊसर की खेती है, वहाँ वड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है, 
वह हैं गौरव और यज्ञ; पर वह भी स्थायी नही, इतना अस्यिर कि एक क्षण में जीवन 
भर की कमाई पर पानी फिर जाय। “- प्रेमचन्द 
जाति-सेवा वही कर सकते हे जिनके हृदय में भ्रातृ-भाव की भावना भरी है 
““ अज्ञ्ति 
जातिनसेवा में गरीर को घुछाना पड़ता है, रक्त को जलाना पडता है। यही 
जाति-सेवा का उपहार है। -- प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी ) 
जितेन्द्रिय 
श्रद्धावांललभते ज्ञानं तत्पर. सबतेन्द्रिय- । 
जानम्‌ रऊब्ब्वा परां शान्तिमचिरेणाविगच्छति ॥ 


श्रद्धावान, ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और जाव 
को पाकर थोड़े ही काल में परम चान्ति पाता है।_ +- भगवान श्रीकृषण्ण (गीता) 


जिन्दगी 
जिन्दगी एक कसौटी है ईव्वर उस पर हमें कस लेता है। नेक काम करके हम 
कसौटी पर खरे उतरते है तो भगवान की सच्ची भक्ति करते हे -+ विनोदा 
जिन्दगी हमारे साथ किया गया एक मजाक -- ख्सी 


जग 


8 


श्८प [किजसान 


ने समझने की ये बातें हूँ, न समझाने को। 
जिन्दगी उचटठी हुई नोद है दीवाने की॥ .. +>नतात 


जिन्दगी इन्सा की है मानिन्दे मूर्गे खुगनवा। 
धाख पर बैठा कोई दम चहचहाया, उड गया।॥। 


“-+ डाइदर मुहम्भप इपापाल 


अजल क्या है, खमारे वादए हस्ती उतर दाना ॥ 
“-प० दुजनारायण अदपस्त 


जिन्दगी का मौत से उसी प्रकार का सत्ध है दिस प्रणार जन्म से। पी जे हिए 

पर उठाना उतना हो आवश्यक है जितना पैर रायना। “+ रदीरद् 

मरण सोने के समान है जौर जन्म सोकर उठने के समान । >-ऊद तिरदनाएएर 
जिज्ञाता 


५, 


। रस 


जिज्ञासा विना ज्ञान नहीं होता। दुप्र दिना सुप्र नहीं हो माद 


हृदय मन्यन सव जिल्ासुझों को एस दार होता ही है 


| भएमा गाए पी 


(एण705६ 35 076 ए। प€ फुध्गाक्राला। काते रलाणआाच ही के एकगप्पट 


णी 9 "50005 माष्टीलल 


जिन्नासा तीढ़ दद्धि दा एवं स्थायी डर (नैडिचन गये फैमजा5 न 
जन्नामा तीक़ बुद्धि दा एवं स्थायी भौर निशिदत युध ?ै॥ -- सैसुनाए एाल्पन 





जन्नासा हक जमनानी वहादरी जा दे हा ज्च श्र डे ३ मु 
जिज्ञासा जनानी बहादुरी झा मी एज राप ह। अत दियर एपाोगे 
प्रथम जौर सरदझतन भादना जो हम मनाय से मस्ति में दारे + ८: 
परम जोर सरझतेन भादनां जो हम मनप्य +-े मास्ताए झे पा ४ था +एशातय 
दे 5 न 
दी ह्‌। न्‍्-पऐे 
क्षिज्ञान 
ध्क्त 
फल अटे, १० दाल्दां अन्‍्क-न«कर->क >> ८ 
घन 2, देव पारद गह द्रित्या पड़। 
«८ ४८९ 
से बुरा दुने दाप रप फशातप्रा 5॥॥ “0५7 
पृ छटा <एच्णा,5 उन्‍ट 0६ ८० $ . 5. 
>्कप तक 
कप हू ्उ 


स्वाति फिर सात सिलल्चस इसने नो 
धुते उन्ानु बुत पद्ान नहा रा) कि + 


जिम्मेदारी १८६ 


जिम्मेंदारी 
जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है। वह आनन्द से बोत-प्रोत 
है। “+ विनोबा 
मनुप्य को जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कर दो वह परिस्थिति के अनुत्नार 
उन्नति करेगा। -- बन्नात॑ 
जिद्दा 

खट्टा मीठ चर॒परा जिद्दा सब रस लेय। 

चोरो कुतिया मिल्ल गई पहरा किसका देयव॥ . -+ कवीर 


3 #णा।ते कण 4 ६णा8ए९ 55 एण5९ पीश2 8 एणयार्दे 7 8 5४०; 
ई0/ ध6 |8667 2गि2८७ कमाए धार 9007, पा 0767 ध्र€ 5्ांएंप 

जिद्दा का घाव तलवार के घाव से अधिक बुरा होता है क्योकि तलवार घरीर 
पर आघात करती है और जिह्दा बात्मा पर। “- पाइयागोरस 


7२० 5४०4 9065 50 टएटटीए 85 2॥ ९ (०78८ 


९. कोई तलवार इतना भयानक घाव नही करती जितना कि एक बुरी जिद्ना। 


ईव्वर ने हमें दो कान दिये हे और दो आँखें, पर जिह्ला केवल एक ही--अ्च 

लिये कि हम वहुत अधिक सुने और बहुत अधिक देखें; छेकिन बोले कम-नहृत 

कम। “- चुकरात 

रहिमन जिद्ठा वावरी, कहि गई सरग पताल। 

आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाछत।. -“ यहने 

जिह्ना केवछ तीन इच लम्बी होती है। परन्तु वह छ फुट ऊँचे आदमी का 

कत्ल कर सकती है। -- जापानी कहावत 

हे जिद्दे ! में तुन्ी से एक भिक्षा माँगता हूं, तू ही मुझे दे। वह यह कि जंव 

गदापाणि यमराज इस घरीर का अंत करने बावें तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में 
“हैं गोविन्द, हे मावव, है दामोदर, इन मजुल नामों का उच्चारण करती रहना। 

-- बिल्व मंगल 


जिद्डा कंची-सी कतरती है। “+ कहावत 


दद्शा 


क्या 
कु 
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«- चाश्रद 


ठुदसी (झानस, उसर) 


लोक्द्रयविरोधिना ॥ 
5 छ 
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जीवन है| १८८ 
जीवन (दिं० जिन्दगी) 
प्शान६व €ड्वांडा 45 ७ एटाएपर्नो 5प्राफणंइट शत 45 सटि, 
मेरा अस्तित्व एक निरंतर आश्चये है, और यही जीवन है। “-- रवीद्ध 
जीक्न इस गरीर रूपी पिजडे में बन्द पक्षी के पंखो की फड़फड़ाहट मात्र है। 
-- स्वासी रामतीर्य 


० जाधा छा0एड 6 फरपर ६8४८९ ् पट, >प६ 76 70 45 सटक07 बाएं 
अत 20 वरएं। 3. 
कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह प्रसन्नता से मरने को तैयार नहीं रहता--- 


जीवन का सच्चा आनन्द नहीं छे सकता। “-सेनेका 
४ मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लडे। 
“- सुभाषचन्द्र बोस 


& ॥6 इए०पा छएण-प््रीए आतठपरात 956 ऋारक्कापालत छफ 8 ग0ंढा ॥76, 
छए (6९05 ग्र0६ एढथाड 
योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्ष के नहीं अपितु कर्म के अच्छे पैमाने 


से नापना चाहिए। -- शेरीडन 
हमारा सदा यही लक्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सुख-आनन्द से परिपूर्ण हो। 

--- स्वेटमार्डे 

अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनो का सम्मिश्रण 
होता है। -- छुकरात 
अमृत जीवन की अगर इच्छा है तो आत्मा की व्यापकता का अनुभव करो, सेव 

की सेवा करो, सबसे एक रूप हो जाओ। “- विनोबा 
जब मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्भ होता है ठव उसका कुछ मूल्य 
होता है। “- बाउनिंग 


जीवन एक खिले हुए फूल के समान है, जो कुछ काल में आप ही आप कुम्हला 
कर गिर पड़ेंगा। “-- मज्नात 

एव जाप ७ तेठ्मार ्ी खाग्याए टणे०फ्ार्ट्त 8855, 5घ्क्षंतड पीट शमो6 
ए्रथ0ाथ्ा८९ ० टपटएआ[(ए- 

जीवन अनन्त काल के च्वेत प्रकाग को रंग-विरंगे णीणे के गुम्बज के सदन 
रंग देता है। “- शैली 





१८९ [ जीएम 


इस जीवन में सुख-दुख कोई भी सत्य नहीं सत्य हूँ निर्फ उनके चचचा शाप 

सत्य है सिर्फ उनके चले जाने का छन्द-मात्र। धरत्चन्द्र (गेप प्म्न) 

[॥ट 5 3 पुएच्चा।", 0पा 0 5७गली ७८ छाट 0 गाकषाँपे जाते दाष्टें ना 
€0गरण़ोदाट 8 टाणगटाटा' 

!.... जीवन एक खान है जिसमें से हम पूर्ण चरित्र वा निर्माण हरे है। -मेहे 

मनुृप्य-जीवन का उद्देश्य बात्मदर्गन है जौर उसकी सिद्धि ला मर्य एप एंहमाह 

उपाय पारमा्थिक भाव से जीदमान को सेवा वरना है। “+ महात्मा गायी 

मनुष्य का सच्चा जीवन तब प्रारम्भ होता है ऊद वह यह अनुझ 

चारीरिक जीवन अन्धिर हैं बौर वह सतोप नहीं दे सवता। “+ टाफन्टाय 

अपने जीवन को समय के दिनारे पर पत्ती पर पर्टी हुई 

हलके नाचने दो। «“- सीट 

जीवन के युद्ध में चोटे और आधात वरदाग्त हरने से ही उसमे दिल्य प्राप 

होती है, उसमें आनन्द आना है। न पाप 

जीवन रा उद्देग्य ईग्वर वी भाँति होना चाहिए--४िबर ४ >जशाए “ रधे 

हुई आत्मा ईव्वर-तुल्य हो जाएगी। न-मणराप 


जीवन जागरण है, सपप्ति नही, उत्थान है 
जीवन जागरण है, सपप्ति नटी, उत्दान है, पदन 
र्‌ ए्‌ 


अन्धकारमय कि नलका-- डे गजर | ६० राम नानक न... फम॥ ०० 4क-ग५यक श कम का. ककातनतकसक.. च. 5 
अन्धकारमय पथ में गुर हर दिव्यन्योति से साशारार एरना /क ४४५ 77 
हे | ५ 
सघप कुछ ना नहा हूं। न ४ाजए5 
न्त््म्क चेनन ल् य्नि विज्ञास फट डक 3: सजक डिन्कमेक: + जद 7 हैं हज: + पद अल्लक ० कपनर 
जडउठ चनसने के जिला विज्ञास-पबन्धय रए ऊार साहा हट ए 7 द 5 ॥। 
न्द्जजज $ ३३ आकर है 
श्न दोनों थी किया कोए प्रतिणितरा ही जीएर #। “+ गशागयी हम 
ज्या तम्हें जरने छीएन मे प्रेग मं बट न आल 8 ८८] 
जया तुम्ह ज-उन्‍न जादन से भरा | वी शआझा एप छाए ४४ शत ४ 5 
उसी मे दम > 
जीवन उसी में दना ह४॥। न+प्शातिक 
प्चि०” दनगर जीवन की पघूपएटाह से एरगादा पा गीणा 7, शाता २7 
वीदाओ शो उपेश्श वे राय हमने सेसले गे ने में नल 
पीटाओा णा उपशा दे साथ एसतले इससे गए “ने में ५ । कनन्‍नन 222 
() १६ है" १ हर ५ ४१ हू 
व0 «६ ६ १ 5७ ७०७ + ३३०४१ 
घ्लि्पाः षह्र्पा स्पिन बॉलिलणन ++ज|०_स >नलक 3 अंक जबरन इुलडणओन दी ;>>नरीड नअणन हैं 
854५ (०१ ५७६९३ ४०५३ बह ड शक 55 553 ड़ की ्् ३३ श 


जीवन ] ५१ रु 9 


मनुष्य का जीवन जितना सादा और स्वाभाविक होगा उसी के अनुसार उसका 
चित्त अधिक प्रसन्न रहेगा। “+ अज्ञात 


2 फलाट55 परहि 45 दा €ब्पोेए व&बवाि. 
व्यर्थ जीवन गीघ्ा-प्राप्त मृत्यु है। -+ गेट 


जीवन तो मृत्यु और पुनर्जन्म की परंपरा की कहानी है। हमें पुनर्ज॑त्म पाने 
के लिए पहले मरना होगा। -- रोन्यां रोला 

(996 ठछा०फ्रतटत 60फ्न' णी डी05स॑ं0ए5 फट 45 ऋण बा बहुल अरणीएा: 8 
7६776. 

गौरवपूर्ण जीवन का एक व्यस्त घण्टा कीति-रहित युगों से कहीं अधिक महत्व- 
पुर्णे है। “-- वाल्टर स्कोट 


जीवन का रहस्व भोग में नहीं है, पर अनुभव के द्वारा शिक्षा-आ्राप्ति में है। 
“- स्वामी विवेकानन्द 


जीवन एक कहानी के सदृश है--वह कितनी रूम्वी है, नही दरन्‌ कितनी अच्छी 
है, यह विचारणीय विपय है। “+ सैनेका 


3०५. 


हमारी भहात्वाकांक्षा चाहे जो हो पर हम सबको जैसा अपना जीवन प्यारा है 
बैसा जौर कोई पदार्य नहीं। “+> स्वेट मार्डन 
बुछा जाल गर् चर ग्राणफग्र्पिं म्रर्पठ०३ १6% 9प्रच0 दा फच्याई 
जीवन केवल एक निरर्थक स्वप्न दै--यह वात मुझसे श्ोकयुक्त कंविता में न 
कहो । -- लाँगफेलो 


जीवन एक बाजी के समान है। हारजीत तो हमारे हाथ नही है पर वाजी का 
खेलना हमारे हाथ में है। «-- जर्मी ठेलर 
जीवन किसी को स्थायी सम्पत्ति के रूप में नहीं मिला। वह तो केवल योग 
के लिए है। “- छुकीटस 
जीवन खोने के बजाय मानवी गूणो को संगठित करने में अपने समय का अविक 
उपयोग करो] “- स्वेट सात 
(का 5 छा€ लांडावक्ठ0ते 6 0पर छाा0-ध्वो(ए- हल 
जीवन अजमरता का चैगव काल है। ध्यो 


१९१ [ ज्ोदन 


इहि 45 8 एग्रलंफ़ीर ० हुए05 तप, 70६ ए॑ ध्ध्णापराए्ट बची, 3 ९3.0 ५ 
छ९लटणाए798, ७)गणी ठ065 ग0. फएटशाध बइाछाउए टणाएदीपएा 


जीवन विकास का निद्धात है, स्विर रहने का नहीं। निरन्तर बिन्शित होना 
स्थिर अवस्था में रहने की जनुन्ना नही देता। “--पं० ज्याहर्आल नेट: 


फठत बलि जरा हुलालाओं, प्र-टाट 5 एच जाए पंट्ाटरट १०छाए) कर के भंपन दल, 
ग्राशा00व0ं 3 5०8छर 00 उछुट 9 एट्द्ाट 
साधारण जीवन में एक ही विपान है, बौदन एक भूल है, ऊदानी सपर्ष ८ और 


बुटापा पण्चानाप। _ डि्सदा 





ब््गी 


जीवन एक प्रयोगशाला के समान है जिसमें मनुष्य निरन्तर प्रयोग गरता 


रहता है। «>+ झंगाद 
(४ मनृप्य-जीवन बनुमव का घास्तर हैं। “+ घिनोटा 


] 


जीवन को नियम के अधीन कर देना आनम्य पर पिनय पाता है। जीरा रो 
नियम के अधीन कर देना प्रमाद यो सदा के ए दिए शर देना / 

एल 55 ग्रणपाजहु 9पा 3 0 एएचफ्ए" टाणला। 0 ८6१०, 

जीवन बोर छुठ नहीं है, वेदल मृत्य णा दु८ गमय में गए दाण | । 


० 
बा? 2884 
>> 


[॥6 ४ 8 058 ९7 0६ कटी 05045 ४ 6] (०«, 


$ इज सेल अधादत इनक जनक बल 
जादन एक पुष्य ह्‌ आग अम उसरा गयाता --पिश्दर पा 
+ 
मा " प्पड्स्दर्ग पर मीन 
जीवन और मृत्यु (दे० “मृत्यु”, “जिन्दगी जोर मोत) 
5 डे च 25 
जापने आर सूयु साल बार न झार गारा छागर ४ायाए 7 शा ॥। 





कम क. अटुए कनमर>>क. उमकानममकन-क- ०] 6 ४ टी स >कम०डी-ज 3» |: कप पक का 2 के कम हक. हम 
ब- च्ड््क पड न्डीक कान २ के पलक ७ 
उघर ज्ादन समद्र थाय रु झान ८ खभ इहमा हा > | ४7 | 
भले त् 
०. 2०7३ 8 ७ 2० पट कि 
परनमपर मितरे 7] झाय नाई चाचाएने के शराधानज ,+ तच+े पजाभ कप ४3८ 
ससप्र 74 झूय नाई परद्रइन ए दरामझाए , 32:+क अकत 
सम क हब धओ 
८ ०० के 5 
245 50 ५ नकल 20 
छो्से 5३४ ४ चका जाते 7॥ बन हिंता नौ 5 
है 
कफ-णका चाभाकटी- ७ अुन्कमनपतका बल... करन की ->-क हि का आज कल *3 
४२०२० 5 ता अमन ल ग 
३ भधई » ७ |*%छ७त 9» अऔ कह के थे + 5 
न छः 
पल न इनक अशनक अ्फन- री ननननन कप अकसतअना कर ८ पट पी जल पल न टओ 2 
(इदरु॒शड कल (छह 5७५ ॥6६< एव ऋु हि गन 
हे 
आम नमक: के 
जज रखी अरब जज कलश डक 20 कल 
झाझइम७जई + « *६ ६४ +*+> हः ते कन्‍न्‍थक ट्रे। हे 


जीवन-चरित्र ] १९२ 


उग्र वेढगक पाल साथ्यए 9९०002८5५ 0९, 78 पड (96 ठघ26 7९८ट077८५ शाधशाए 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है, जीवन में एक अनेक रहता है।._ -- रीद्ध 


जीवन एक प्रच्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। 
-- जबशॉंकर प्रताद 


जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। -+- अज्ञात 
जीवन-चरित्र 
जीवन-्वरित्र ही केवल सच्चा इतिहास है। >> कारलाइल 


*- म्रकरट 5 एए०एथॉए 20 एं07ए ०ॉए #ैण्एग्थए09- 
वास्तव में इतिहास कुछ नही, केवल जीवन चरित्र ही है। ““ एमर्सन 


॥ए2टड रण घझाल्या काला थीं इध्यांपतें घड$, 
एाड ढढत0 ऋऋशथप्ट 0घ7.. ५४65४ 5डपकारट, 
हजतदे, 46ए9४7०पंआअ8,. !22ए९.. >लीगंसदे पछ 
क0णफ्रलंणाड.. ता. घं6 इध्पर्पेड रण पाफट, 


महापुरुषो की जीवनियाँ हमें याद दिलाती है कि हम भी जपना जीवन महांव 
चना सकते है और मरते समय अपने पदचिक्ध॒ समय की वालू पर छोड़ सकते। 
-- लांगफेलो 


पु० ४6 उंडएणथ्ार री धार पएटड ्ी धाल ग05 सलॉच्बाल्त फटा 
शाएतंवुफपए प5 ६0 ०णापंत्ार व 3 5६8६४ ० टोडीत)60व -] ०प८ ठें०१५- 

प्राचीन महापुरुषों के जीवन से अपरिचित रहना जीवन मर निरन्तर वाल्या- 
बस्वा में ही रहना है। -- प्छूदाक 


जीविका 


#फइशारट ्॑ ००टप्रएव४0०7 5 ग्र0६ 7८5... 9 माय चुस्लींड प्थएगाए फ 4 
मयेर्प दंडए255९र्ँ. 


जीविका का अभाव विश्वाम नहीं है, बिल्कुल शून्य मस्तिप्क एक पीड़ित मत्त्तिप्क 





५९३ [ जेल 


एफर ल०छाँगएडहु 0ि-+ण्ा6 ्ी गराब्य 5 70 796 7200 ६0 50ण6 एप्प 
ऋ ग्रिल गि05 गरक्ता जे टाप्ञी०णज्यथाए द्ापे ँ०४ए[णआाएटडइड 
मनुष्य का महान सौभाग्य यह हैं कि दह कोई व्यावसायिक प्रवृत्ति लेकर जन्‍्में 


जिससे उसे जीविका और आनन्द प्राप्त हो। -- एमर्सन 

व्यवसाय समय का यंत्र है। -- नेपोलियन 

व्यस्त मनुष्य को जाँसू बहाने के लिए अवकाण नही। -- बायरन 
जुआ 


(०४०४० ३४ ४ पर लगाते एा बर्णग्योट०, तार 970)ढत त संावु्षांपए बारें 
संएट ८० 0 ऋफठएं्ड 
जुआ लोभ का पुत्र, दुराचार का भाई जौर वुराइयो का पिता है। --- चाशिंगढन 


मनुष्य एक चाजी लगानेवाला जीव है। -- लँस्‍्च 
जुआ जापस की फूट का मूल कारण है। -- वेदब्यात (महाभारत) 
जुआ सुख, सम्पत्ति और समय इन तीनो का--जोकि जीवन के लिए जति 

“-- अन्नात 


मल्यवान है--नवाग करता है 
ल्यवाद हु---नाभ कर्ता 6॥ 
5 


जुल्म 


चल 


क्चे 8ए७55 दा एरट छ ०5६ 507६ 0 एफ्क्षाए 
खराब कानून निकुप्ट प्रकार का जुल्म है। -+- दर्क 


जुल्मी 


च्छ 


पृष जार ६0 छिल्वाए ७ ता) 275 5धटगा (0 55. 


जव जुल्मी चूमने का अभिनय करे तो डरा चाहिए। -- शैक्त्पिदर 
जालिम मर जाता है पर जुल्म रह जाता है। -- अन्नात 
जेल 


जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है, जिसके भीतर चैतान कदम नहीं रख 


सकता। “- प्रेंरचन्द 
जेंल के वाहर भूलो की सम्भावना है, वहकने का भय है, चमझौते का प्रलोनन 
गी चिन्ता है। “- प्रेमचन्द 


6॥ 
अं 
त्श 
स्ली 
| 
नम 

न ही 


जेंहन ] १९४ 
जेहन 
वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाछे। 
“- प्रेंमचन्द 
पर 8 फ्रथाँ5 €ए९१5 कर पाल दाल, मंड 7/ट९० की छाए 
यदि मानव नेत्र भाव्वत पर होते हे तो उसकी बुद्धि प्रतिदिन विकसित होती 


है। “- एमर्तन 
ज्ञानी की बुद्धि दर्पण के सदण है। वह स्वर्गीय प्रकाश को ग्रहण करती है और 
उसे परावतित कर देती है। -- हेवर 
ज्ञान (दें० बुद्धि) 
न हि जानेन सदुगं पवित्रमिह विद्यते | -- भगवान्‌ श्रीक्षष्ण (गीता) 
ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नही है। 
आरोह तमसों ज्योति. “-- अयर्ववेद 
अन्चकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाश (ज्ञान) की ओर वढो। 
ज्ञान केवल सत्य में ही पाया जाता है। “- गे 
जान सढा एकरस है, वह काल के वंबन से बाहर है --निराला 


कॉद्ाा5 छांडतेएत ३5 5 9265६ गिप्यत३ गाए #्रंड छ०णा5६ 6767५- 
 मनुप्य का ज्ञान उसका परम मित्र है; मूर्लता उसका निकृप्ट बत्रु हैं। 


-- सर डब्ल्यू० देम्पिल 

न" वह छपरा बणतें >रए7ए जशॉडऐं०ा ३5 पा गद्धा2. 
यौवन बौर सौंदय में ज्ञान प्राय. दुर्लभ ही होता है। “- हमर 
ज्ञान भी जब सीमा के वाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में जा पहुँचता हैं। 
“+ प्रेमचन्द 
शान ही वास्तविक सोना अयवा हीरा है। “-- स्वामी शिवानन्द 


जब ज्ञान इतना घमंडी वन जाय कि वह रो न सके, इतना गभीर वन जाय कि 
हँस न सके और इतना जआत्म-केन्द्रित वन जाय कि अपने सिवा और किसी की चिता 
न करे, तो वह जान बन्ान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। -- जलील जिवाद 


* छूथ्णजोॉंटत2८ ४5 9०४७८. हि 
ज्ञान बक्ति है। 3४93& 





श्ष्प्‌ [ ज्ञान 


ज्ञान का मूल्य वहुमूल्य से बहुमूल्य रत्न से भी जधिक है। 

ज्ञान का निरादर अपने ही मस्तिष्क का जपमान है। “- निराला 
एुशठछा6त86 ए प्रा रांग्रडु एाटाट्शाए 6 गिए ९0 #6०एटा- 

ज्ञान वह पस्र है जिसके द्वारा हम स्वर की जोर उड़ते हे। 

ज्ञान की अग्नि सुलगते ही कम भस्म हो जाते हे। -- स्वामी शॉकराचार्य 


सुप०७१९त8९ ७ छ/0फते पडा 76 945 वैद्य त 50 गराएटो23 अछ्पेठ ७5 
पष्णणाणढ फंड फट वा0५5$ 70 ग्राण८ 


ज्ञान अभिमानी होता है कि उसने वहुत कुछ स्तीख लिया, वुद्धि विनीत होती है 


कि वह अधिक कुछ जानती ही नही। -- फाउपर 
४ ज्ञान का अतिम लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए। -- महात्मा गांधी 
एफ श्र ् राएछदऐ४22८ ७ प्रा, बाएँ पणफी 75 98 मव्च्व र्ण 5०णों- 
ज्ञान का ध्येय सत्य है, और सत्य आत्मा की भूख है। “>लेसिंग 


भयउ प्रकास कततहुँ तम नाही । ज्ञान उदय जिमि ससय नाही । 
“- तुलसी (सानस-लंक्ता० ) 
"0 96 ८ण5टा०७5 पडा 70ए 6 7छ70"827675 28 छु/टथ ४६९८० ६0 ै70७- 
]९082८ 
अपने अज्ञान का आभास होता ही ज्ञान की तरफ एक वड़ा कदम है। 
-- डिजरायली 
यवैधासि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरुतेजुन। 
ज्ञानाग्ति सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ 
“-- भगदान भौरूष्ण (गीता) 
हे वर्जुन ! जैसे जलती हुईं बग्नि ईवन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानल्पी 
अश्नि सपूर्ण जुभाशुभ कर्मो को जलाकर नष्ट कर देती है। 
एफ €६६८७९८९ 0 घ0७]6086 ७, 54एएे४ ४६, (० 89णए ४६, ४०६ 02एए४ 
70, (0 एणा्टिडड उ8ग्रठथ्याएट 
ज्ञान का सार यह है कि ज्ञान रहते उसका प्रयोग करना चाहिए और उसके 
अभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। -“-+ फनन्‍्फ्यूशत 
* एश्रा5इत0एछ 5 पा त2प्रड्ल्‍डपाल> 0 ७कुथारंटग०ट 
ज्ञान जनुमव की बेदी है। “-+- फहावत 


ज्ञान ] १९६ 


रे 


पारमाथिक कर्मो के आचरण से ही को ज्ञान प्राप्त होता 
- “-- स्वामी शंकराचार्य 


- छ600ख 25 ६0 ६7८ 5०पॉ छए४०४६ 7९७६0 ३5 ॥0 ६76 90वंए. 


४ जैसे गरीर के लिए स्वास्थ्य है वैसे आत्मा के लिए ज्ञान -- अज्ञात 
भूली हुई चीजों की स्मृति ही ज्ञान है। -- प्लेटो 


ए7क्‍डइत०ण (टब्काटड प5 60 60, 25 छछ्ों ४5 स्वॉी2 2ातं (0 गानए6 00 
0705 270 2०४05 थी 06 23८णें०ए५- 
जान हमको करना और वोलना सिखाता है और हमारे बब्दों एवं कर्मो को एक 


रंग में रंग देता है। «+- सेनेका 
मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही वह कर्म के रंग में रंग जाता है। 
-+ विनोबा 


म6 फा पांगाड फांचाइला पाल जांडठड 75 छटाटाशीए पाठ छहुएड४८४ 00, 
जो अपने को सवसे वुद्धिमान्‌ समझता है कह सामान्यतः सबसे बड़ा मूर्ख होता है। 
जैसे जल के द्वारा अग्नि को चान्त किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को 
जान्त रखना चाहिए। -- वेदव्यास (महाभारत) 


ज्ञान धन से उत्तम है क्योकि घन की तुमको रला करनी पड़ती है और जान 

तुम्हारी रक्ना करता है। -- अली 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्नाज्नानयत्न.... परंतप। 

सर्व कर्माखिलं पाये ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ -- श्रीक्षष्ण (गीता) 


९" 


हे परंतप, द्रव्यवज्ञ से चानयन्र श्रेष्ठ है, क्योकि हे पार्य ! जितने कर्म 
ज्ञान में समाप्त हो जाते हे। 
+ 45 60 एा९, 2 4 पह्ग्र0फछ ए व 4 का0छ प्र0गंगड 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में जानता हूँ कि में कुछ नहीं जानता। 
॥ «स्वामी दॉकराचाय 


हैं वे सत्र 


नल छुकरात 
जो यबाये मुक्ति का कारण है वही वास्तविक नान 
न तेन स्थविरों भवति येनास्य पलितं शिरः 


वान्गेपि य. प्रजानाति त॑ देवा. च्यविर विद. ॥ “- वेदब्याम 
दी बदि कोई 


कोई सिर के वाल च्वेत होने से वृद्ध नही होदता। बालक होकर मी यदि 


ज्ञान-सम्पन्न है तो वह बुद्ध माना जाता है। 





१९७ [ज्योति 


अज्ञो भवति वै दाल, पिता भव॒ति मन्त्रद' --- अज्ञात 


ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे वह वृद्ध ही क्यो न हो वालक है, और शिक्षक चाहे चह बल्प- 
वयस्क ही हो, पिता है। 


पक्के ज्ञान की एकमात्र पहचान है सिखाने की जक्ति। -- भरस्तृ 
ज्ञानी 

ज्ञानी मनुष्य कों ससार लूमा नही सकता, मछलियों के कृदने से समुद्र नहीं 

उमडता। -- भर्तृहरि 


बहूना जन्मसामस्ते ज्ञानवान्‌ माम्‌ प्रपच्यते। 
-- श्रीकृष्ण (गीता) 
बहुत जन्मो के अन्त में ज्ञानी मुझे पाता है। 
ज्ञानी पुरुष विवेक से सीखते है, सावारण मनुष्य जनुभव से, अज्ञानी आवश्यकता 


से और पशु स्वभाव से। “-- सिसरो 
सबसे अधिक ज्ञानी वह है जो अपनी हानि का सवसे अच्छा सुधार कर सकता 
है। -- कन्ञात 
(0प्रढ 60 रा बहार ग्राण7& दृष्टइप्रणाड गा 3 गरशएाट, पीधा ७८६८ 
ऋाइट गाली) ढलश्ा। 75७ था शत 7 ग0प7५ न शा 
बारह ज्ञानी एक घटे में जितने प्रश्नो का उत्तर दे सकते है, उससे कही अधिक 
प्रश्न मूर्ख व्यक्ति एक मिनट में पूछ सकता है “+लेनिन 


ज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌ को स्वगें में परिवत्तित कर सकता है। 
“-- स्वामी शिवानन्द 


जोश (“दे० उत्साह”) 


जोश मनुष्य से कितनी शपयें कराता है। यह वह जाग है जिसमें चमक बहुत 
है, गरमी कम है और जो बहुत जल्दी बुझ जाती है। --+ शेक्लपियर (हेमलेट) 
मुहब्बत के जोश में जआादमी अपने आये को भूल जाता है।_ --शेक्सपियर 


ज्योति 


बड़े आदमी मरने पर ऐसी ज्योति छोड जाते हे जो उनकी मृत्यु के वाद भी कई 
युगो तक जगमगाती रहती है। “+ छांगफंलो 


झंडा ] १९८ 
भंडा 

0 5ए०0940 498 णीकऊट्ज 90% वजतठां4 ! श67ण्ए एणप ४6 70०26 

० ०77 त€ताटबवाटते प्रटद्मा। बाते प्रब्ततेंड 474 फॉटवे४्ठट 0प75९ए८६5 ६0 प्रथ्चार्थेश६ 


ग्रा6 ड्ॉठजंगपड त९त5 धार तंए&कागड पब्ा शल्कर ठफ ईग्ार गाते गछज्ञानाणा 
77 ६796 ॥0ग2 वेन्यःंछाट55 0 077 720०7र4286- 


हे नव भारत के प्रतापी ध्वज ! हम अपने हृदय और कर की श्रद्धाजलियाँ 
तुम्हें अर्पण करते हे और प्रतिज्ञा करते है कि हम उन स्वप्नो को प्रतिभाशाली कर्म में 
बदल देंगे जो हमारी दासता की लम्वी अवधि में हमारे साथी रहे है और हमें प्रेरणा 
देते ] “-- सरोजनी नायडू 


हा 
ण्पिर 


भगड़ा 
एल्ज़द्ा णी दादा ६0 & वृप्थाफटों, >पा छंचड़ ग, 26६7 ६ 0६ 06 
०ए790567 7798ए 7€ए़्ाए०2 ० (9८८. 
झगडे से वचना उचित है । अगर उसमें पड़ ही जाय तो वैरी को अपना तेज, वल 
ओर पौरुप दिखा दे। ..... दोकसपिवर 


सुंकना 


उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हे तव विवेक के अधिक निकट होते है। 
-- बर्नर्ड क्या 


भकठ 


डर 


जहाँ सत्य का परिणाम जसत्‌ और असत्य का परिणाम सत्‌ होता हो, वहां 
सत्य न वोलकर असत्य वोलना ही उचित है। -- वेदव्यास (म० क०) 


जहाँ लुटेरो के चगुल में फेस जाने पर झूठी जपथ खाने से छुटकारा मिलता हैं/ 
वहा झूठ बोलना ही ठीक है, इसी को बिना विचारे सत्य समझो। 
--बेदव्यास (महाभारत, कर्णपर्वे) 


थे 


झूठ बोलना तलवार के घाव की घाव तो भर जायगा परन्तु उत्तका 
चिह्न हमेशा वना रहेगा। -- सादी 


संसार में झूठ पापो का सरदार है, स्वार्यपरता, निर्देबता, कुटिकता और कायरता 
सव उसके साथी हैं। 5 कसर 





१९९ [द्का 


झूठ को इज्जत देकर जितना ऊचा उठाया जाता है, उतनी ही ग्लानि, उतना ही 
कीचड, उतना ही अनाचार इकट्ठा होता है। +- शरत्‌ (ब्राह्मण की बेटी) 

ऋब्कशाएतते फ85 था ग्राणिए ए ए्फ्रॉागाणाई, एप पापा प्रद्वड 
क्मोए ०6 गा०त९ ण >ल्गाएइ 


झूठ के असख्य सयोग होते हे परन्तु सत्य का केवल एक रूप होता हैं। -- झूसो 
झूठ कभी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नही होता। -- उपनिषद्‌ 
मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करनेवाला होता है। -+- वेदव्यास 
लोग झूठ वोलनेवाले मनुष्य से उसी प्रकार डरते हे जैसे साँप से। संसार में 
सत्य ही सबसे महान्‌ धर्म है। वही सवका मूछ कहा जाता है। +- वाल्मीकि 


भवेत्‌ सत्यमवक्तव्य वक्‍्ततव्यमनृतं॑ भवेत्‌। 
यात्रावृत्त भवेत्‌ सत्य सत्य चाप्यनूत भवेत्‌।. --वेदव्यास 


जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मगरूकारक हो अथवा 
जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य-भाषण के समान अनिप्ठकारी हो, वहाँ सत्य 
नहीं चोलना चाहिए। वहाँ जसत्य बोलना ही उचित होगा। 


विवाहकाले रतिनसम्पयोगें प्राणात्यये सर्वबनापहारे। 
विप्रस्य चार्थे हमनृतः वर्देत पण्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
-- वेदव्यास (महा० फर्णेपर्व) 
विवाह काल में, स्त्री प्रसग के समय, किसी के प्राणो पर सकट जाने पर, सर्वस्व 
का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो अनत्य 
चोल दे। इन पाँच अवसरो पर झूठ वोलने से पाप नही होता। 


बम०्ज कक है. हैं 


ठका ( दे० “द्रव्य “घत्र”) 


टका ही माता-पिता है। --+ कहावत 
टका का प्रेम ही सब बुराइयो की जड है। -- अज्ञात 
पैसे की कसौटी पर जात्मिक नाते की कौन कहे, भारीरिक नाता तक नप्द 
हो जाता है। पैसा एक दीवार वन जाता है। «- बचाव 


" एफछ्य प्राण्पग6ए ऋ्रद्बो5, पफ्धा छ इ्गेदा( 
जब टका बोलता है, तो सत्य मौन रहता है। -- रूसी कहादतत 


व्ग] २०० 


टका करै कुलहुल, टका मिरदंग वजावे। 
टका चढे सुखपाछ, टका सिर छत्र धरावे॥ 
टका माय अरु वाप, टका भैयन को भैया। 


टका सास अरु ससुर, टका सिर छाड़ लड़ैया ॥ “- चैताल 
ठ्ग 
ठग किसी सवध का ख्याल नही करते; वे सभी को ठग लेते है। -- अज्ञात 
ठगाना 
ठगाने से ठाकुर होता है, घोखा खाने से आदमी सयाना होता हैं। ८ 
“7 कहावत 
ठगाना अच्छा है किन्तु ठगना अच्छा नहीं । -“- अज्ञात 
ठोकर 
ठोकर लगे और दर्द उठे तभी में सीख पाता हूँ। -- महात्मा गाधी 


ठोकरें पृथ्वी से केवल घूछ उड़ा सकती हे, खेती नहीं उगा सकती। -- रवीद 


ठोकर खाकर साँप जैसा नाचीज कीडा वदला लेता है, चीटी जैसी तुच्छ हस्ती 
काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व की वाजी लगा देता हैं। 


“- अज्ञात 
डर (दे० भय ) 
ह डरते हो? किससे ? 
ईदवर से? मूर्ख हो! 
मनृप्य से ? कायर हो। 
पच्रभूतों से? उनका सामना करो। 
अपने से ? जानो अपने आप को। 
कहो--अहं ब्रह्मास्मि। -- स्वामी झामतीर्य 
ऐ भय सदा बन्नानता से उत्पन्न होता है। ““ एमर्सेव 


डरनेवाला मौके पर ऐसे बुरे काम कर जाता है कि उसको ही बाद में ताज्जुव 
होने लगता है। -- विनोबा 


मा 





ईं | 


थे 


् 


मर 


जी 


२०१ [ डांवाडोल 


तावद्भयेव भेंतव्यं यावदूभयमनागतम्‌ 
बागत॑ तु भय दुष्ट्वा प्रहतेव्यमशकया॥। -- चाणक्य 
तब तक ही भय से डरना चाहिए जब तक वह पास नही जाता परन्तु भव को 
अपने निकट आता हुआ देखकर प्रहार करके उसे नप्ट करना ही उचित है। 
जिसे पराजित होने का भय है---उसकी हार निश्चित है। -- नेपोलियन 
डर हमें मनुष्य-प्रकृति का अनुभव कराता है। -- डिजराइली 


मनुष्य जिससे डरता है उससे प्रेम नहीं करता। -- अरुच्तु 

डर प्रेम से अधिक शक्तिगाली है। -+ कहावत 

छा ढक्यए 0९९८० 8 पाध्य 0 णी तब्घाइक, 7प- ००प८घ8९ 0 टका 
5प०ए90०7६ शिया ६६ 


डर मनुष्य को खतरे से दूर रख सकता है परन्तु उसमें केवछ माहम ही उसकी 

सहायता करता है। +-- अज्ञात 
डरपोक ([दें० “कायर”) 

डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूँगा हो जाता है। वही सीमेन्द जो ईट पर चटकर 


पत्वर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाय तो मिट्टी हो जायगा। 
-- प्रेमचन्द (गोदान) 


(05 ब्य05$ जिप्श, 9प्रा वेब्ाइढए 78 0प्टिफ 6एटाट0ग८ट 9, प्ग05९ ४%0 


70ो7ए तठंच्याट- 
डरपोक डगमगाते हे--लेकिन खतरे से वही प्रायः पार होते है जो साहस से 
उसका सामना करते हे । रानी एलिजादेय 
डॉटना 
की डाँट-डपढट पिता के प्यार से अच्छी है। दी 
डाँवाडोल 


डॉवाडोल मन केवल नीच सम्पत्ति है। “- यूरिपिडीज 


डाक्टर ] २०२ 
॥6 ३5 8 गराफॉटाबॉजर पाए 00 ॥ए6 4 5एएथा5इढ, 7६ 75 6 वह रण ६ 
57067. 
डाँवाडोल स्थिति में रहना दुखदायी है, यह मकड़ी के जीवन के तुल्य है। --- स्विफ्ट 


जीवन में, विशेषकर राजनीति में, कोई चीज इतनी हानिकारक और खतरनाक 
नही है जितना कि डाँवाडोल स्थिति में रहना। ““- सुभाषचन्ध बोस 


डाक्टर 


डाक्टर मृत्युपर्यत विद्यार्थी होता है और जब बह विद्याजेन की कामना छोड़ 
देता है तो उसकी मृत्यु समझिए। -- छार्ड डासन 

गृफाल 9९४ त6ठल0ड $ प्री छत्यत ढाल तेैठलक सं, १0०00 वृर्णाटा, थाएे 
द0ट०6० गाटाप' जाधव. 


भोजन, जान्ति और विनोद ही ससार के सर्वश्रेष्ठ डाक्टर है।._ “+स्विप्ट 
डाक्टर प्रकृति के सहायक है। “+ गैलेत 
डाक्टर इलाज करते हँ--प्रकृति अच्छा करती है। -- अरस्तू 
फिब्राएट, प्रंय्ाढ गाते एब्सेंटा०९८ 278 6 ६7९९ हा6र्दा: एफअंलंबा5, 
प्रकृति, समय और वैयें, ये तीन बड़े डावटर है। “+ एच० जें० वहन 


8० एाएज्ेलेका, 42 50 ब्िए 85 96 45 3 फाज्लंगा 2णार्जतेटाड मिड 0५ 
डु००१ कल शा ॥6 छाठ्डटाती०९5, ऊपा पार 8004 णीमंड एगएथा, णि ६06 
घर फाएनअंटांशा ॥$ थीड0 3 प्रपोंटण प्रव्णंगड़ 06 गएदा 7009 25 5परणुं ८९०६ 
गाते 35 700 3 ग्राद्टट प्रणा*ए-न॥थॉपटा- 

कोई चिकित्सक (डाक्टर) जहाँ तक कि वह डाक्टर है---दवा लिखने में अपना 
ही भला नहीं सोचता वल्कि ही अपने मरीज का भला सोचता है, क्योकि सच्चा 
डाक्टर घरीररूपी प्रजा का जासक भी है--क्ेवल रुपया पैदा करनेवाला हक 


जाया से वढकर कोई जक्तिदाली मपधि नहीं है और डाक्टर के चेहरे या 
आव्दों से निराशा का छेशमात्र भी चिह्न रोगी की जान के सकता है। -- एक्जेल मत्ये 

छू ५5 8 8००0 इगछ्ठ०णा, तरं0 ढक ब्ाफ्पाशर 9 पिएं, 7: ॥6 2 
क्रबांप्ल 5पए्ुटणा तरग0 ८20 5३ए2 3 णय-. 

वह अच्छा सर्जन है जो किसी कंग को काट सकता है, परन्तु वह सर्जन अधिक 
अच्छा है जो उसे बचा सकता है। -+ सर ए० कूपर 


रण्३ [ तकरीर 


सज्जनता की आवश्यकता औपधि के व्यापार में अन्य व्यवसाय की अपेक्षा 
अधिक होती है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा चिकित्सक को उसकी जधिक 
आवश्यकता है। -- सर डब्लू ओसलर 
डींग 
* 'सिलाड 90808 ल्मठ5, ९7४ काइकए 768फ75 


जहा डीग समाप्त होती है वही प्रतिप्ठा का प्रारम्भ होता है। -- यंग 


- एफ €णए७ ए९उचटों च्राबोप्ट5 पार इा९०४८८४: $0णाते 


थोथा चना वाजे घना। -- दशेक्सपियर 
अधजल गगरी छरूकत जाय । “- फंहावत 
जो गरजते है वे वरसते नहीं। --+ कहावत 


ढोगी 


जो मनुष्य के साथ तो दयालुता का वर्ताव नही करता विन्तु पापाण-मूति की पूजा 
करता रहता है, वह ढोगी कहा जा सकता है। “-- विनोवा 


० 


ढोगी बनने की अपेक्षा स्पप्ठ रूप से नास्तिक वनना अच्छा है।_ --+- विवेक्ानन्द 
तकदीर 
वही कानूने फित्तरत हैं जिसे तकदीर कहते है। 
जिसे किस्मत समझते है वो तदवीरों का हासिल है॥॥ --+ अकबर 
" ९२९८ खाछ्ो.2 007 070फ्ाटड 200 ७९ टथेी धाला वि, 
हम अपने भाग्य का निर्माण करते हूं बौर उसे होनी कहते हैं।.. +-+ डिजरायली 
तकरीर 


976९८ छ पर ग्रापेंट5 ए ४0९ ग्रणव0. 

तकरीर मस्तिष्क का प्रतिविम्ब है। -- सेनेंछ्ा 
«5... का काबा0०, पीर शुएटवएटडपए 27. ८5 (० एणाटल्डों 25 

तकरीर में सबसे वड़ी कला--क्षछा का छिपाना है। “- स्विफ्ट 


तजुर्वा ] २०४ 


5ए९लला $ श्रीएटणए, शीधाटल 5 इणेतला, 59०९९ 5 फप्रादा, आधा९06 ॥ 
ताएा76. 


वाणी चाँदी है, मौन सोना है; वाणी मानुपिक है, मौन दिव्य। 


-- जन फहावत 
- 59००ल 35 घाठ छा जी था, 9प: धार पा०्ण्डा णटदिए,.... 
तकरीर सभी के गुण है, परन्तु विचार थोड़े ही के। -- केटो 


तजुर्वा 
फ्रिफ़लपंटा०९ 45 (96 विगील ्॑ जञोडतेठफ 20वे गाद्याणए प्रा ग्राणरीध 
तजुर्वा नान का जनक है और स्मरणगक्ति उसकी जननी। “-- कहावत 


फफएटपंदालर शतितपा ढगजगड 35 जटापल, पिक्षा दिद्वायांएड़ शिणा 
€०८णंा०९- 


विना ज्ञान का तजुर्वा अनुभवरहित ज्ञान से अच्छा है। -“ कहावत 
* फ्रक्रथ्तंथा०655 80007770:90787.000 ठं€ब:. 
तजुर्वा अच्छा है यदि उसका अधिक मूल्य न चुकाना पड़े। -- कहावत 


अगर कोई सिर्फ तजुर्वो से ही अक्लमंद हो जाता तो छद॒न के अजावघर के पत्थर 
इतने वर्षों वाद संसार के वड़े से बड़े वुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान्‌ होते। 
“- वनर्डि ज्ञा 
तत्व (दे० दाहनिक' ) 


कर्म से केवल मन की ही शुद्धि होती है तत्व वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, उसके 
लिए मुख्य उपाय घ्यान है। “- शंकराचार्य 


तत्त्वज्ञ 


छ७ हार ४३४ ग्रलएटण एटा 9 एछप्री०ए5०ए7०- 
परगगध ०0पॉत द्ाताए8 फ्रेटड क्‍4000-28076 एश्व5९779- 


पर 


अभी तक ऐसा कोई तत्त्वज नही हुआ जो कि दाँत दर्दे को घैयेंपूर्वक सहन कर 


सकता। “+ दोवसपियर 
जैसे वांस के पिंजड़े में सिह वन्द नहीं किया जा सकता उसी प्रकार तत्त्व-वेत्ता 
संसार में नही फेस सकता। -- अज्ञात 


जो सत्य की झलक के प्रेमी हे वही सच्चे तत्त्व-न्ञानी हैं ५ “- सुकरात 


२०५ [तप 
तत्त्व-ज्ञान (दे० 'दहानशास्त्र' 'फिलासफी') 


* (ए९ला ्॑ धाछ ब्यव १ग्पश्ञगप्टए ती केटबएटा- 


तत्त्वज्ञान कलाओ की रानी और स्वर्ग की बेटी है। “-- वर्क 

तत्त्वनान वह विज्ञान है जो सत्य का विचार करता है। -- भरस्तू 

8 0एटाशाएए 38 इछ९९६ गर्णोंह 00 एग050णए- 

विपत्ति तत्त्वज्ञान का मधुर दूब है। “+ शेक्सपियर 
तप 

कामना का त्याग ही उत्तम तप है। “-- श्रीमदृभागदत्त 


मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्मविनिशम्नह । 
भाकतजुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्चये॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 
मन की प्रसन्नता, शान्ति भाव, मौन, आत्म-सयम, अन्त'करण का शुद्ध रखना 
यह सब मानत्तिक तप है। 
अनुद्वेयकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्त्‌) 
स्वाध्यायाम्थसन चेव वाडमय तप उच्यते॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 
दुख न देनेवाला सत्य, प्रिय, हितकर वचन, तथा धर्मंग्रन्यों का अमभ्यास--यह 
वाणी का तप है। 
सबसे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचय है। “-- स्वामी भजनानन्द 
जद्युवे हि घरीरे यो न करोति तपोःज॑नम्‌ 
सपच्चात्तप्यते मूढो मृतों गत्वात्मनों गतिम्‌॥. -- वाल्मीफिरा० 
यह शरीर क्षण भगुर है, इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपाजंव नहीं करता, 
वह मूर्ख मरने के वाद, जब उसे अपने द्वप्कमों का फल मिलता है, बहुत पन्‍्चात्ताप 
करता है। « 
तप का फल है प्रकाश मौर ज्ञान --वेदव्याद् (महाभारत, झातिपदं) 
देव-द्ििज-गुरु-प्राज-घबूजन_ घौचमार्ज॑वम्‌ 
ब्रह्मचर्यमहिसा च झारोरतप उच्चते॥--क्रौकृष्ण (गोता) 
देवता, ब्राह्मण, युद जोर ज्ञानी की पूजा पवित्रता, नज्नता, बह्मचर्य, जहिसा-- 
यह शारीरिक तप है। 


तपस्या ] २०६ 


घन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है। तप ही से ये सब 
चीजें मिल सकती हे। -“- वेदव्यांस (महाभारत, शान्तियदं) 
आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है, उससे तीनो लोक व्याप्त है। 

-- वेदव्यास (सहाभारत, शान्तिपर्व) 

तपवलर रचइ प्रपंचु विवाता। तपव॒ल विष्तु सकरूू जमगत्राता॥ 

तपवल सभू कराहि संघारा।तपवल सेपू घरहि महि-भारा॥ 
--तुरूसी (मानस) 

रजोगृण और तमोंगुण का नाग करनेवाल्गा निष्काम कर्म ही तप है। 
-- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवव) 

विनयेन विना चीण्णमू--अभिमानेन संयुतम्‌। 


महच्चापि तपो व्यर्थमू--इत्येतदववायेताम्‌ ॥ -- अज्ञात 
यह समझ लेना चाहिए कि विनय के विना और अभिमान के साथ किया हुआ 
बड़ा तप भी व्यर्थ ही होता है। -- अनात 


तप की महिमा महान है। तप द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को प्राप्त 
करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित्र 
बनाता है। धीर पुरुष तप द्वारा ही संसार में उन्नति के शिखर पर विराजमान होता 


है । ु >> अन्तात 
तपस्या 

अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवो को पीड़ा न पहुँचाना, यही तपस्या का 

स्वरूप है। ---संत्त तिझवल्लुवर 

तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। -- महात्मा गांधी 

घन सग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह श्रेष्ठ है। --वेदव्यास (महा०) 


ढु.ख-वेदना ही मनृप्य-जीवन में कठोर तपस्था का रूप घारण कर लेती है। 
यह तपस्या जिसकी सार्थक होती है उसकी आत्मा तपाये हुए सोने के सदृश् निर्मल, 
निष्कलुप, व उज्ज्वल हो जाती हैं। -- अज्ञात 


६... 


तक 
कड़े और कदु गब्द दुर्वेछ कारण को सूचित करते 


बे 


हें -- विक्टर ह्यगो 


२०७ [ठिल 


एक धाशुणाला घराषोांटड छाट पड इगाएुड$ या ॥0ए०, घा० तेटडइएता2ट 
ग्रापटी, प्रा. 970ए९ 7्र००गंाएइ 
तक॑ में उपमाएँ प्रेम में गीत के सदृच्य हैं। वे वर्गन तो नधिक्त करतो है परन्तु सिद्ध 


कुछ भी नहीं करती। “-पऔ्रायर 
2478च7षा७छ 07६ ० 8 [20ए 7700४) घाट प्राधर४७ टाछ 02 
सौंदर्य का तर्क लाजवाब होता है। “-+ एडीउन 
तलवार 


तलवार ही सब कुछ है, उसके विना मनुप्य न बपनो रल्ला कर सकता है मौर 
न निर्वेल को । -- गुरु गोविन्द सिह 
ताड़ना (दे० दंड) 


गरु की ताडना पिता के प्यार से अच्छी +-- सादी 
लालयेत्‌ पज्नचवर्षाणि दब्मवर्षाणि ताडयेत्‌। 
पाँच वर्ष तक दुलार, दस तक ताडना करनी चाहिए | 


तिरस्कार 


॥० 


पहचाने न जाने से देवता को भी तिरस्द्ूत होना पडता है। 


जो अपमान सहन करता है, अनिप्ट को आमत्रण देता है। -- फहावत 


| # 
॥[५ 


| 
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तिरूछत होने का मार्य तिरकार के सम्मुख सर ज्ुुऊा देना है। मनुप्य का 


उतना ही सम्मान होता है जितना कि वह दूनरो से प्राप्द करने में समय होता है। 
किननन हँंजलिद 





5 


“स्पारू” गाल पै रनाल तिल सोह कि्षों, 


ल्‍्पठों रसिक राय मन रन भीनों है। 
क्रधों ल्‍प-रतन-खज़ाने के नह पर, 


मदन मभहीपति मुहर हर दोनों 


| # 


/५१ 


 ऊत्ताद 


तीद्षण बुद्धि | २०८ 


दुष्टि लय जाय न किसी के चन्द्र आनन पै, 
४“ जल बिल दिभित इसी से बंया दिया है छोड -- भत्नात 
दस गुना रूप है वढ़ाता वन कर बिन्दु, 
अंक अनमोल ये कहाँ से गया मिल है। “-- अज्ञात 
प्यारी की ठोढ़ी विराज रह्यौ तिल, 
देखि विचार यहै में करयो है। 
भौोहेँ वनावत मानो विरंचि की, 
लेखनी तें मसि-विन्दु झरुयो है॥ - भत्नात 


तीदणवबुद्धि 


स्पृशन्ति शरवत्तीव्णस्तोकमन्तविगन्ति च। 
वहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते वहिररमवत्‌॥ 
ह -- भाघ (दिक्षु०) 
तीव्ण बुद्धि वाले लोग वाण की भाँति बहुत स्वल्प (स्थल में) स्पर्श करते है, 
किन्तु अन्त प्रविष्ट हो जाते हे और मन्द वुद्धि लोग पत्वर के टुकड़े की भाँति बहुत 
(चौडे स्थल में) स्पर्ण करने पर भी वाहर ही रह जाते हे। 
तीर्थ 
सव से उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से जुद्ध किया हुआ हो | 
-- स्वामी दांकराचार्य 


इरीर आत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीर्थ जैसा पवित्र है। 


“-महात्मा गांवी 
सत--महापुरुष ही वास्तविक तीर्थ और देवता है क्योकि इन संत महापुरुषों 
के दर्णन-मात्र से ही कल्याण हो जाता है। --+ आऔीमद्भागवत 


तुरूना 


प्रफोह डएएथाततताए जी 5छ76 शाला 5 ग्राद्ग्टीए क्‍02०4.,.. 7 फेटए ब्रा हाथ 
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कुछ व्यक्तियो की प्रघानता केवल स्थानीय होती है। वे बड़े इसलिए होते है 

कि उनके सहयोगी बोने होते है। “-- जानतन 


२०९ [ दृष्णा 


तण 


तनू तिय तनय थामू घनू घरनी। 
सत्यसव कहुँ तृब सम वरनी॥ 
-- तुलसी (मान) 
सत्यन्नती के लिए तो गरीर, स्त्री, पुत्र, घर, घन और पृथ्वी सव तिनके के वरावर 
ऋहे गये है। 
तृण ब्रह्मविदा स्वर्ग तृ्ण शूरस्य जीवितम्‌। 
जिताक्षस्य तृण नारी नि स्पृहस्थ तृण जगत्‌॥ “+ चाणक्य 
ब्रह्मजानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, जिसने इन्द्रियो को वश में किया 
उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पडती है, निस्पृह को जगत तृण है। 


तृष्णा है 
तृष्णा चतुर को भी अन्चा बना देती है। -- सादी 
तृष्णा वेतरणी नदी है। -- चाणक्य 
की त्रिस्ना है डाकिनी की जीवन का कारू। 
और और निस दिन चहै जीवन करे निहाल॥ -- फ्चीर 


जीय॑न्ते जीते केशा दन्ता' जीर्यन्ति जीयंत । 
चक्षु श्रोत्राणि जीयंन्ति तृप्णेका तरुणायते। 
वृद्धावस्था में बाल बूढे होकर सफेद हो जाते हे, दाँत टूट जाते है, जाल और कान 
जी हो जाते हूँ, पर एक तृप्णा ऐनी है, जो त्रुणी ही वनी रहती हैं।. +- अन्नात 
अनन्तपारा दुप्पूरा तृष्णा दोप-घता-वहा। 
अधर्म-बहुला चैव तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌॥ 
तृप्णा का कही मोर छोर नही है, उत्तका पेट भरना कठिन होता है, वह नैकटो 
दोपो को डोये फिरती है, उनके हारा वहुत से #धर्म होते हे। बद तृप्या का परित्यान 
कर दे। “-- वैदब्यास (प्मयुराण) 
जिसकी तृप्णा का जोर छोर नही है, नेराष्य उस पर अपना प्रावन्य प्रत्द दर 


अपने वच में कर छेता है। 
श्ड 


तृष्णा रहित ] २१० 


आसा तृस्ता ना मरी कह गये दास कवीर --कबीर 
तृष्णा के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं है। --चाणक्य 
गात्राणि शिथिलायन्तें तृप्णैणका तरुणायते॥ --भर्तृहरि 
चेहरे पर झ्ुरियाँ पड़ गयीं, सिर के वाल पककर सफेद हो गये, सारे अंग ढीले हो 
गये,--पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है। 
कालो न यातों वयमेव यातास्तृप्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा । 
-- भर्तृहरि (चेराग्यश्यतक) 
काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही खात्मा हो चला। तृप्णा का बुढापा 
न आया, किन्तु हमारा ही बुढापा आ गया। 
यच्च कामसुखं छोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षय सुखलेश. नाहँत- पोड़णी कलाम ॥ 
संसार मे जितने भी सुख काम के द्वारा मिलते हे या वनाये गये हें और जो भी 
सुन्दर तथा महान सुख हे वे सभी तृप्णा के नाग से जो सुख मिलता है उसके सोलहवें 


अंग की भी तुलता में नही आ सकते। “+ मज्ञात 
तृप्णा संतोप की वैरिन है, यह जहां पाव जमाती है, जत्तोप. को भया 
देती है। -- सुदर्शन 
तृष्ण रहित 
चन्द्रमा और हिमालय पर्वत भी इतने शीतल नहीं, कदली वृक्ष और चन्दन भी 
इतने शीतल नहीं, जितना तृप्णारहित चित्त गीतल रहता है । “+ वशिष्द 
तेजस्वी 


तेजना हि. $न- बय. समीक्यत्ते। 
-- कालिदास (रघ्ुवश्ञ) 
तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती। 
तेजवत लघु गनिय न रानी। --- घुलसी (मानस बाल०) 


जिस मनुप्य में तेज नही रहता उसकी सव अवहेँलना करते है। आग वुझ जाए 


पर राख को सब छोनग दछूते है। “- अज्ञात 


२११ [ व्याज्य 


त्याग 


त्याग के समान कोई सूख नहीं है।.. +- महाभारत (श्ञान्तिपर्द) 
त्याग के सिवा इस ससार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। --च्वामी राघतोर्य 
जिस आदमी की त्याग की भावना अपनी जाति से आगे नही बढती, वह स्वय 
स्वार्थी होता है और अपनी जाति को भी स्वार्थी बनाता है। -- महात्मा गाधों 


कर्म से, घन से, अथवा सतान से विद्वानों ने बमृत रूप मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, 


किन्तु एक त्याग से ही उसे प्राप्त किया हैं। -- अज्ञात 
छोटी वस्तुओं की अपेक्षा वड़ी वस्तुओं का त्याग सरल है।.._ “+ भान्देन 
त्याग और दान 

त्याग तो बिल्कुल जड़ पर ही आघात करने वाला है। दान ऊपर ही ऊपर से 
कोपलें खोटने जैसा है। -- विनोवा 
त्याग का स्वभाव दयालू है, दान का ममतामय। धर्म दोनो ही पूर्ण हें। त्याग 

का निवास धर्म के शिखर पर है, दान का उसके ललाट में। +-+ दिनोवा 
त्याग से पाप का मूलवन चुकता है, और दान से पाप का व्याज। -- विनोबा 
त्याग पीने की दवा है, दान सिर पर लगाने की सोठ। त्याग में अन्याय के प्रति 
चिढ है, दान में नाम का लिहाज है। “+ विनोरा 

त्यागी 


जिसने इच्छा का त्याग किया हैं, उसको घर छोड़ने की क्‍या बावश्यकता है, 

भर जो इच्छा का वंधुलआा है, उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है ? सच्चा 

त्यागी जहा रहे वही वन और वहीं भवन-कदरा है। “-महानारत 
त्याज्य 

यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न वृत्तिन च वान्धवा । 

न च विद्यागमोप्यस्ति वास तब्र न कारवेत्‌ु॥  -+चापदय 
जिस देश में मान नही, जीविका नहीं, वन्ध्‌ नही मौर विद्या वा नी लान नहीं है, 
मे हे 7 नह तभी लान नही 

वहा नहीं रहना चाहिए। 


त्योहार २१२ 


जिस स्थान में घनी, वेद का पाठ करनेवाले, राजा, नदी, और वैद्य--ये पाच 


न हो उस स्थान में एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। -- हिंतोपदेश 
निद्रा, तल्घा, भय, क्रोच, आलस्य, गौर दीर्घेसूत्रता इन अवगुणों को उन्नति चाहने 
वाले पुरुष को अवश्य त्याग देना चाहिए। --- हितोपदेदश 
त्योहार 
त्योहार साल की गति के पड़ाव है, जहां भिन्न भिन्न मनोरंजन है, भिन्न भिन्न 
आनंद है, भिन्न भिन्न क्रीड़ास्यल है। “+ भत्ञात 
ब्रिया-चरित्र 


7 
स्त्रियारचरित्रमू पुरुषस्य भाग्य देवों न जानाति कुतो मनुष्य. । 
6 का चरित्र और पुरुषों का भाग्य, मनृप्य क्या देवता भी नहीं जान 


सकते । लेन भर्तुहरि 


सत्य कहे कवि नारि स्वमाऊ। सव विधि अग्रम अगाव दुराऊ। 


निज प्रतिविम्व मुकुर गहि जाई | जानि न जाय नारि-गति भाई॥ 
-- तुरूसी (मानस-अयोध्या) 


श्रदि 


च्छ 


च्रुटि निकालना सरल है; वच्छा कार्ये करना कठित है। --- प्डूडाक 


यदि तुम्हें अपने पड़ोली की त्रुटियों को सहना हैं तो अपनी दृष्टि खुद अपनी ही 


त्ुटियों पर डालों। -+ गोलिता 
थकान 
ऊबपए8एपढ८ 5 ६१९ 9८5८ फ्र0७- 
थकान सबसे अच्छी तकिया है। «- फ्रेकलित 
रॉ 
;्र थूकना 
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चन्द्रमा पर यूकने वाले का थूक उती के मुंह पर पड़ता है। -- कहावत 


की 


भा 


२१३ [ 


द्ड 


लालनादू वहवो दोपा' ताडनाद्वहवों गुणा ॥ 
तस्मात्युत्र च॒ गिष्यज्च ताडयेन्नतु छाल्येतू॥ --+ चाणक्य 
टुलारने से बहुत दोप होते है जौर दड देने से बहुत गुण, इसलिए पुत्र और शिष्य 
को दंड देना उचित है, वहुत प्यार करना नहीं। 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यममजानत 
उत्पयव प्रतिपन्नस्य कार्य भवति झासननमूता “-- दाल्मीफि 


कि रू 


यदि गुरु भी अभिमान में बाकर कतंव्य-अकक्‍्तंव्यता का ज्ञान जो वैठे और कुमार 
पर चलने लगे तो उसे मी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। 
एक कठोर दड वरसो के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। «- प्रेमचन्द 


दड सम्पूर्ण जगत को नियम के जन्दर रखने वाला है, यह धर्म की सनातन बात्मा 
है, इसका उद्देश्य है--प्रजा को उद्ण्ठका से वबचाना। --चेदव्यास [चज्ञातिपर्द) 
दड अन्यायी के लिए न्याय है। -- बआागस्टाइन 


प्रषाढ छणाह्रीग्राद्या ण टग्रधधर्ेड शआत्णत एट ्ी चए९ढ३ ला व गाया 
४5 प्रशाएटत, ॥6 75 800वं छि ग7्रणणए 

अपराधी के दड में उपयोगिता होनी चाहिए। जब एक मनुप्य को फासी दे 
दी गयी तो इससे कोई छाम नहीं। -- दाल्दायर 


राजभिधुंतदण्डाइच इत्वा पापानि मानवा। 
निर्मला स्वर्गमायान्ति सनन्‍्त' सुकृतिनों यया ॥ 
-+ दाल्मीफि (रा० फ़ि०) 
मनुष्य पाप या जपराव करने के पतच्चात्‌ यदि राजा के दिये हुए दण्ड को भोग 
लेते हे तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरषो की भाति स्वर्नछोक में जा जाते है। 


* एफाशगिगशाप ए5 शार, एप व ८0८5 
दंड लेगड़ा हैं लेकिन फिर भी वह व्यता है। ++ हज 


यदि दण्ड न हो तो यह ससार नरक से भी वटकर दुर्नति में फंस जाय । -- शतात 


रात में भी उऊच चराचर जगत सोता रहता केंदत दण्ड जाग्ता 
रात में भी उऊव कि चराचर जमत भकाता रहनत हैः कंबल दण्ड जागत 


रहता है। -- धंगात 


जि 


दंभ ] २१४ 


द्भ 
जिस वस्तु को मनुष्य दे नही सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ 
नही। हे -- जयशंकर प्रताद 
दंभ और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृष्टशक्ति के कीड़ा-कंदुक है। 
“- जयदांकर प्रसाद 
ढ्छ्घ 


प्रफह मग्रत5 का ऋचएट5ड बा बरजिबए5ड 00 6 9पतेट ० धढ ढज6० 
ग्रवए82605 
लहर और तूफान भी दक्ष नाविक का साथ देती हे। “+ गिवन 


अपनी योग्यता को कैसे छिपाएं यह जानना वहुत बड़ी चातुरी है।._ “- रौशोको 
दमन 


दमन और आतंक की तेजी हुकूमत के डर का नाम हुआ, करती है। हर एक 
हुकूमत आतंकवाद का सहारा तव छेती है जब उसे खुद अपनी हस्ती खतरे में मालूम 


पड़ती है। -- पं० जवाहरलाल नेहरू 
दया (दे० दयालुता') 

दया सबसे बड़ा धर्म है। -- महाभारत (शान्तिपर्व) 

मधुर दया सज्जनता का वास्तविक चिह्न है। “- शेक्सपियर 


दया धर्म का मूल है, पाप-मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोड़िए, जब छंग्रि घट में प्राव ॥ “- 96वीं 


3(९72ए 35 0 श्ञांएाट 40 000 प्रा वार्त धद्याएप्रेए ए90०एटा छठ्ऐः 
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दया परमात्मा का तिजी गुण है, और लौकिक गक्ति उस समय ईब्वर तुल्व 
मालूम होती है जब न्याय में दया का सम्मिश्रण होता है। -- शेक्सपियर 

शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होनी च।हिए । न्‍्याव का विरोब करनेवाली दया, देवा 
नहीं वल्कि क्रता है। -- महात्मा गांवी 


२१५ [ दया 


अटाटए बणदें पी धा6 7९६ 08९0९7०४3 शहश९०7रच्माट5४ शा ९३०९ 
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दया और सत्यता परस्पर मिलते हे, धर्म और झ्ञाति एक दूसरे का साथ देते 
है। -- याइविल 


थ् जहाँ दया तहेँ धर्म है, जहा लोन तह पाप। 
जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह जाप॥ “- फंपौर 


उतठ्पांजडु ढाऐणवेट्ाड गत 50 ग्राए्टो। 85 ग्राटट७- 
पाप को इतना कोई साहसी नही वनाता--जितना कि दया वनाती है । - शेव्तपियर 


दवा कौन पर कीजिये, का पर निर्देवय होय। 
साई के सव जीव है, कीरी कुजर दोव॥ -- फब्रीर 
3॥८४८ए 35 ७३०९ 9८६५९०१ , 30 0]255९ए। गणा परी४६ 87६ ९५, शाते गराग्रा पी9 
इंवॉप्ट5 
दया दो तरफी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती है जौर पात्र पर 
भी । “- शेकस्न पियर 
दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते है बौर गूंगे समझ सकते है। -- अन्तात 
पापी हो या पुण्यात्मा अचवा वध के योग्य अपराध करनेवाले ही ब्यों न हो, 
उन सब के ऊपर श्रेष्ठ पुरुष को दया करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो 
सर्ववा अपराध न करता हो। “- वाल्मीकि (रा० लंदप०) 


हम सभी ईश्वर से दया की प्रार्यना है और वही प्रार्यना हमें दूसरों पर दया 
करना भी सिखाती है। -+ शेवसपियर 
दुनिया का अस्तित्व गस्तबल पर नहीं बल्कि सत्य, दया था हात्मदल पर है। 
महात्मा शापी 


दया सव दस्नुओ में सबसे अधिक सस्ती है, उसके प्रयोग में हमें मदसे रूम फघ्ड 


सहन करना मझौर बात्मत्याय करना होता हैं। “+ एस० स्माइल्स 
केवल दया दिल्लानेवला परमात्मा वनन्‍्यायी परमात्मा है। +- यंग 
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नित्य अपने से पूछो तुमने आजऊ कितने दरे मनप्यो 
किया। _्च् मारने एटोमियस 


द्याल ] है २१६ 


दयाल्‌ 


पर रत्पाए छुलाढाएठफ5 ३5 परी प्र्पाए जा52, बाते ॥6 ४0 ॥0ए८5 ग्रठ 
०776:5, ॥9८४ ॥.7:765६. 

जो सच्चा दयाल्‌ है वही सच्चा वुद्धिमाव है, और जो दूसरो से प्रेम नहीं करता 
उस पर ईब्वर की कृपा नहीं रहती। --+ होम 

8 ते प्रथा 5 9 णिए्बंत रण ही407685, खबोतड्ट ९एशशापिाड 
77 ई७ रोटाॉगोए क्‍०शीशा वं्ता0 शापीटड, 

दयालू हृदय प्रसन्नता का फव्वारा है, जोकि अपने पास की प्रत्येक वस्तु को 


मुस्कानों में भरकर ताजा बना देता है। “- इविंग 
दयाल॒ता 
दबालुता, दबालृता को जन्म देती है। -- शोफोक्लीज 
दयालुता हमको ईव्वर तुल्य बनाती है। - “+ क्लाडियन 
दयालृता वह सोने की जंजीर है जिसके द्वारा समाज परस्पर वेबा है। “८ गेट 
दरिद्र 
दरिद्व वे लोग है जो अपने को दरिद्व मानते है, दरिद्रता दरिद्र समझने में ही रहती 
है। -- एमर्तन 


25, 


उस मनृप्य से अधिक दरिद्व कोई नही है, जिसके पास केवल पैसा है। 
“+ एडविन पंग 


दरिद्रता (दे० गरीबी, “निर्धेनता') 

दरिद्रता घीरतया विराजते, कुवस्बता गुश्रतवा विराजते। 
कदन्नता चोप्णतवा विराजते, कुहपता णीरूयुता विराजते॥ “- चाणक्य 
दरिद्रता घीरता से सुशोभित होती है, कुवस्त्र स्वच्छता से अच्छा लगता है, 

कुअन्न उप्णता से अच्छा लगता है, कुरूपता सुगीछता से गोमा देती है। 
०] दरिद्धता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। -+ प्रेमचन्द 
* 206एटा0 $5 फट ग्रा०ीछा ए 7, 

दरिद्रता ठन्दुरुस्ती की मां है। “- कहावत 


२१७ हे [ दर्शन झात्कर 


मानसिक दरिद्वता अर्थहीनता के समान ही है जो हमें गरीब बनाती है। 


-- मज्ञात 
दरिद्रता कलह की जड़ है। -- फहादत 
दरिद्रता मिन्नो को परखती है। -- फहादत 
दरिद्रता का भाव रखकर हम समृद्धि को अपने मानस क्षेत्र की लोर कँसे आहृप्ट 

कर सकते हे। -- स्वेट मार्डन 
2०१८०७६ फथ्णाटी डिश्वात५ 
दरिद्रता मित्रों को अलग करती है। -+- फहादत्त 
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दरिद्वता अत्यन्त प्राणनागक और प्रचलित रोग हैं।_ “-+ पूजीन बो-नीर 
एको हि दोपषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोरिव यो बभाये। 
नून न दृष्ट कविनापि तेन दारिद्र-दोपों गरुणराशिनाशी॥ 


एक दोष गुणों के समूह में इस प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा का वर 


न ५ 


उसके गुणो में छिप जाता हैं। यह वात जिस ऊधि (कालिदास) ने पह थी, वह भी 
विनाश 


बे 


यह न देख सका कि दरिद्रता का दोप ऐसा दोप है जो राशि राधि गुणों वा विनाः 
कर देता है। 
दरिद्रनारायण 
अतिथि की भाति दीन, दु खी, पीडित, रोगी इत्यादि की सेवा णरना भी समाद- 
पूजा का एक अग है। दरिद्रनारायण भी एक महान्‌ देवता है। उनठा हम पर यए 
उपकार है, जिसका कभी बदला नही चुकाया जा सहुता। ““ दिनोदा 
दर्शन-शास्त्र (दे० “तत्त्वज्ञान, “फिलासफी 7) 
दर्शन जगत्‌ को समझने और उसको उनन्‍त बनाने का श्रेप्ठठम सापन /॥ 
अ*“- एुं० सम्पानन्द ( ६4७९ 4९ ) 


कहा से २े किघर ? क्यों? बसे? सारा दर्घनशासत्र इसी फण्नों ४ 
है। “टच 


दबा ] २१८ 


2स्‍पफबा07 45 76 णिफवेंबांत णी था। फाप्री050ए09; साएल्डपह2/0 
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आइचर्य सारे दर्णनश्ास्त्र की आधारशिला है। अनुसन्धान उसका विकास एवं 
'अज्ञानता उसकी समाप्ति है। -- सान्देन 

दर्णन सर्वेश्रेष्ठ संगीत है। -- प्लेटो 

दर्णन का सम्बन्ध विचार के ऊँचे से ऊँचे स्तर और व्यवहार के नीचे से नीचे 
स्तर से है। --डा० सम्पूर्णानन्‍्द (चिद्वितास) 


दर्शन का उद्देग्य, जीवन की व्याख्या करना नही, जीवन को बदलना है। 


दवा 


दिनानते च पिवदृदुग्धं 
निद्यान्ते च पिवेत्‌ पय । 
भोजनान्ते. पिक्षेत्तक 
कि वैद्यस्थ प्रयोजनम्‌॥ -- भंन्नात 


दिन के अन्त में दूब पिये, रात के अन्त में जल पिये, और भोजन के अन्त में 
मठा पिये, फिर वैद्य की क्या आवश्यकता ? 


आराम और उपवास सर्वोत्तम दवा है। “+ फ्रैकलित 
'ज़ठाठ5 बाल ण ०0प्राइट प्र ग्रा०5६ 9० लि तंल्‍एट्ट फ़९त॑ 09 गराध्यांदाएं 
दाव्द ही अत्यन्त शक्तिगाली दवा है, मानव जिसे ग्रयोग में लाता है। 

“+ किप्लिग 
जहां तक हो सके निरन्तर हँसते रहो--यह सस्ती दवा है। “- मंन्ञात 
घर के पड़े कूडे को ढक देनें का और दवा का असर एक-सा होता है। 

-- महात्मा याँघी 
* 69 बएएॉस्‍6 9 92ए एटटए5 धरील 60९07 बछब५- 
प्रतिदिन एक सेव का प्रयोग डाक्टर को टूर रखता है। -- अंग्रेजी कहावत 
ईश्वर अच्छा करता है पर फीस डाक्टर लेता है। “-+ फ्रैकलित 


२१९ [ दान 
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ओऔपधि की कला केवल उसके अभ्यास और प्रयोग से अच्छी तरह सीखी जा सकती 
है। ---साइडेन हावर 
दस्तकारी 
जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते है, उसमें उसके हृदय ।क्रा प्रेम जौर 
मन की पवित्रता सूक्ष्म रृप से खिल जाती है। और उसमें मुर्दे को जिन्दा करने 
की शक्ति आ जाती है। -- पूर्णक्तिह 
मनुष्य के हाथ से वने हुए कामो में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगन्‍्ध आती 
है। -- पूर्णसिह 
दाता 


दाता का दोप उत्ती तरह छिप जाता है जिस तरह चन्द्र के किरण-जाल में उसका 
कलक। -- मनात 


अपनी भूख मार कर जो भिखारी को भीख दे वही तो दाता है।._ -- जंसात 
दान 


दानेन. भूतानि वधीमवन्ति 
5! दानेन वराण्यपि थान्ति नामम्‌। 
परोपि बवन्चुत्वमुपेति दाने- 
दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति॥ “+ अजात 
दान से सभी प्राणी वण में हो जाते है, दान से शत्रुता छा नाग हो जाता है। 
दान से पराया भी बपना हो जाता है। ज्षधिक्ष क्या छकहें, दान सी पिपनियों गा नाश 
कर देता है। 
तुलसी पछचिन के पिये, घटे ने सरितानीर 


कक दान दिये छने ना, पद जो सहाय रघदोर॥॥ 


जो जल बाई नाद में, घर में दाए दामा 


दोऊ हाथ उलीचिये, यही 


दान ] २२० 


दान देना ही आमदनी का एकमात्र द्वार है। “« स्वामी रामतीयय 


4५5 ६6 एपा56 75 टरए एंव धा८ 0९४०६ १5 गिरते, 
ज्यो ज्यो घन की थैली दान में खाली होती है दिल भरता जाता है। 


““ विक्टर ह्यगो 

दान तो वही है जो किसी को दीन नही वनाता। दया या मेहरवानी से जो हम 

देते हें उसके कारण दूसरे की गर्दन झुकाते है। “- विनोबा 
प्रार्थना ईश्वर की तरफ आये रास्ते तक ले जाती है, उपवास हमको उनके महल 

के द्वार तक पहुंचा देता है और दान से हम अन्दर प्रवेज करते है। “-कुंरान 


* (प्द्वान्‍॑ए 96छुपा5ड 2 ॥076, 90६ डा0प्रौते ॥0 दा ग्रट८- 
दान घर से प्रारम्भ होता है छेकिन वही उसको समाप्त नहीं होना चाहिए। 


जो दान अनीति और जालस्य को बढ़ाता है वह दान ही नही है; वह तो अवर्म 
है। “+ विनोवा 


हाड़ वड़ा हरि. भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देव। 

अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल येह॥_ “- कबीर 
तुम्हारा दाँया हाथ जो देता हो उसे वाँया हाथ न जानने पाये। --वाइविल 
दान का भाव बड़ा उत्तम भाव है, पर इसका भाव यह नही है कि समाज में दान 


पात्रों का एक वर्ग उत्पन्न किया जाय। “+ डा० सम्पूर्णानद 
वुद्धि और भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर है। दान के मार्ते 
फिकना' नहीं वल्कि बोना है। -- विनोवा 


आदानं हि विसर्याय सर्ता वारिमुचामिव।. -- कालिदात 


जैसे बादल पृथ्वी से जल छेकर फिर पृथ्वी पर वरसा देते है वैसे ही सज्जन 
भी जिस वस्तु का ग्रहण करते है उसका दान भी करतें हैं। 


दान धर्म की पूर्णता और उसका श्ूंगार है। -- एडीसन 
दारिद्रभनागन जी दान॑ दुर्गति-नागनम्‌। 
अज्ञाननाणिनी प्रनगा भावना भमव-७थिनी॥ “+ चाणक्य 


शील दरिद्वता का, दान दुर्गति का, बुद्धि अज्ञान का और भक्ति भव की 
नाग करती है। 


२२१ [ दा निक 


तयगड़े और तन्दुरुत्त जादमी को भीख देना, दान करना, जन्याव है।_ -- विनोदा 
प्रत्युक्त हि प्रगयिपु सतामीप्सितायेकरियेव। «“- कालिदास 
सज्जनो की रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ मागें तो वे मुह से कुछ न वह- 

कर काम पूरा करके ही उत्तर दे डालते है। 
जो अपनी सम्पदा को जोड-जोड़ कर जमा करता जाता है उस पापाय-हृदय को 


क्या माठूम कि दान में कितनी मिठास है। “- भत्तात 
दान का भी एक शास्त्र है, वह कोई विवेकयून्य क्रिया नहों है। “- बिनोदा 
“अभय सर्वेभूत्ताना नास्ति दानमत परम्‌।”. --चेदव्यास 


सबसे वडा दान तो अभयदान है जो सत्य, अहिला का पालन करने से दिया जा 


सकता है। 
घतहल्त समाहर नसहसहस्त सकिर। 


सैकड़ों हाथो से इकट्ठा करो और हजारों हाथो मे वाटो! “+- अयरंदेद 
दानव 
किसी में दानव की नी घक्ति का होना तभी तक अच्छा है जब तक कि वह दानव 
की त्तरह उतका प्रयोग नहीं करता। «- शेपत्तपियर 
दानी 
जो विना मागे ही दान करता है दही श्रेष्ठ दानी है। “+ अनजात 
दानियो के पास धन नहीं होता बौर घनी दानी नहीं होते। -+ सादी 
जब आप किसी को भौतिक पदार्थ देने में मसनमथ॑ हो तो भी कूपनी सदशायनाए 
और शुभ कामनाएँ दूसतरो को देते रहिए। «“+ अत्तात 
दारिद्रय (दें० दरिद्रता) 
दार्शनिक 
अहकार को दूर #रना तो दार्भनिक का सदने पहत काये है। --इपिण्देदस 


सिर घूनने के स्पान पर यह सोच एर सतोप हर लेच हैँ 
सर घुतन के त्पानद एर यहू साच णर सताए जर॒ रत [ छट॒स दर था 


जे ज्यादा हित्सा पानी था। ज+ पाह्टेपर 


दासता ] श्२२ 


दाशेनिक कौन है? जिसको प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का जोश 
होता है, जिसको सदा जानने की इच्छा वनी रहती है और जो (विना जाने) कभी 
संतुष्ट नही होता, वही सच्चा दार्शनिक है। “- सुकरात 


दासता 


सांसारिक वस्तुओं, स्थूछ पदार्थों की इच्छा करना ही दासता का कारण है। 
“- स्वामी रामतीय॑ 


8]9ए९०ए 45 ८०ग्र/-ब्ा०ए 40 [6 पिएवेब्याटयाणों विज ए थी 50०८६४८६, 
दासता सभी समाज के मौलिक नियमो के विरुद्ध है। -- भान्टेस्क्यू 


दासता के साचे में ढलकर मनुष्य अपना मनुष्यत्व खो बैठता है।._ -- प्रेमचन्द 


दिसाग (दे० मन) 


खाली दिमाग शैतान का कारखाना वन जाता है। “+ महात्मा गांधी 
* 5छ्थ्य8५ ्ी गांगव $5 ूथाटांडठ, 70 765६. 
मस्तिष्क की गक्ति अभ्यास है, आराम नहीं। “+पोष 


फल अमंपतें या व5 0ज्म एी2०९, गाते पे इस क्या गब्रॉपट 9 028 ए670 रण 
ग्दी बचत आटा) छा #९४एलआ- 
मस्तिष्क स्वय अपने में ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग में वदल सकता है। 


“+ मिल्टन 
मनुष्य के मस्तिष्क की प्रगति धीमी है। >> बर्क 
दिलि 
जिसने दिल खोबा उसी को कुछ मिला। 
“- अंत्ात॑ 


फायदा देखा इसी नुकसान में॥। 
" जहबलड बा डएणाएटा फिब्ण इ्रणतेंड, 
दिल तरूवार से अधिक गक्तिगाली है। -- वेन्डेंल फिलिप्त 


॥ 4 8000 ४6४०६ 35 छ०णा7 8००. 
अच्छा दिल सोने के मूल्य का होता है। “-+ शेक्सपियर 


दिल के घाव जासानी से नहीं भर जाया करते। -+ बज्नातत 
दिल को दिल में राहत होती है। “-- अन्ात 


[[8 8000 (६6७ 35 4 लाप्टा णी 7टणापफाट्यर्एद्पछा ह हु०एवें ॥607६ ३5 
2 टॉप ० 07९०६. 
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अगर सुन्दर चेहरा उस्तुति है तो नेक दिल विब्दास-पत्र। -- दुत्पर 


3 पादाय गैट्शा गर्व व एीचलापिं ८ठमथ्यवव0८ 


दिल वी जुघी चेहरे पर भी प्रसन्नता नव देती है। -+ पहावत 
दिवालिया 


प्रफे % ०5६ एक्ग्प्फएप 35 पीर ७४०ाते 5 ऐए.ट गोद ७ी0 ॥5% 05 ॥5 


€0॥.528577 


समार का सवसे खराब दिवालिया वह है छझिसने अपना जोन सो दिया है। 


“- एुद्च० उल्तयू सारतानट 
दीक्षा 


हक « हि ». दर 5 2005 0 
दाक्षा वा अथ आत्न-सनसप है| शात्म-समप्रण बाहरा जाउम्बर मे ना शाता । 


यह मानसिक दचस्तु हैं। “-+ महामा गायी (हश्शिनि) 














अमीर गरीब सभी दे क्ज्डे रस हिए दीन 7--झमोने ४“ इनसे के 
अमार गंराव सभा उनन्‍रत रपनसे हू प्यलाग्णएु दान +-श्मारा 7 हग्ग्त भा 
नि कक ५. हा 
प्यादा है इसलिए वे औरो वी अपेक्षा दीन भी ज्याय /ै। ++नादों (गतिीम्ता) 
ल्‍ 
दीन मदन फो 5 ऋेद्ञॉकफ इन" झा नस 
नेमसबन का लत ह हानाह भार ने 7पय। 
के सनक बीस टला गा ६ ४४ 
जे राम इानाह लाग, दानबन्यु सम झुणाा न ग्ाम 
द्वोचता ४5 4 
दोनता (दि० नम्ञता ) 
धहर वी दोनता भीपर भो दोनना न ट 
दाहर वा दानता भानर भा दानता 5 दवा »। ब्न्-्ददाड 
हे नरक नि 
विय्य देखता के सार पया थाने जब पा 
5 


दा त 0नश पे >> हर 
भाय। दचाारा बानाय, दानदाए ने दमा ! आन» पट (टू 


दीपक |] २२४ 


ऊँचे पानी ना टिक नीचे ही ठहराय। 


नीचा होय सो भरि पिव ऊँचा प्यासा जायत]।_ --कंबौर 
घलरफणाः।ए 2 फरर 500 60पवेन्ा/ंक था 6 ए7प८5 
दीनता सभी सदूगुणों की दृढ़ आवार-शिला है। -- कत्पयूशस 


॥६ चऋ०४ एएंत6 कब लाबथ्यए९6 गगएछटॉड900 १65; ॥ 8 प्रपरायराए प्रबा 
उाक्वॉ१25 206९7 25 78235. 

यह अभिमान था जिसने देवों को दैत्यो में वदल दिया, यह दीनता है जो मनुप्य 
को देवतुल्य बना देती है। -- आगस्टाइन 

आत्म-सम्मान की भावना ही दीन भावना की औपधि है। “- अज्ञात 

३ 9दयांटएड फर ग5६ ६९८५६ ० फणेए छाल्गा प्रधा 5 ग5 प्रा 

मेरा विग्वास है कि वास्तविक महान्‌ पुरुष की पहली पहचान उसकी दीनता 
(नम्नता) है। “- रस्कित 


दीपक 


भगवान्‌ भुवनभास्कर के अभाव में दीपक भी आदरणीय है। “- बैद 


जो दीपक को अपने पीछे रखते है वे अपने मार्गे में अपनी ही छाया डालते है 
-+ रवीद्ध 


दीघेंचन्नता 


न 


जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे करू पर कदापि मत छोड़ों। -- फ्रेंकलिन 


दुनिया 


* 2 फू छ७४0००075 9 5६०४८ 
खीजते था पार मादा गाते एछणाढरत ग्राठलरए ए9एटाड. 
सम्पूर्ण विश्व एक नाद्यणाला है। 
और सभी पुरुष एवं नारी उसके अभिनय-कर्ता हैं। “- शेक्सपियर 
पृफाल ठ्नीए लिा०6 बनाए: पर छत्मत5 4 पा0गाह ा०जोव्वेंड्व८ णए 
दुनियां के विरुद्ध उसका पूर्णज्ञान ही मानव का रक्षक है। “+ छॉक 


श्२५ [इुर्मन 


पुजांड ऋगतव बं5 3 ८०प्राव्त (09 प6च्ट छ० पा व घर एल्ऐएे5 ६० ६.6८ 
0 लिए 
विचारको के लिए दुनिया सुखान्त है और हृदयवारों के लिए दपान्र। 


“- होरेस पादपोत 





पु >> 


यह दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को रफप्ना ही मुह सामने राय हप दिशा 
पडता है। 
दुनिया एक बुलूब॒ला है। -++ देन 
नियादारों 





दुनिया दुनियादारों के लिए है जी उवसर पौर वर देए्नर राम बनते है । 
सा 58। 
एफ 5 णा0 35 5 ए॒ण्ट्वा 000५, ० छोटी घोर धात्ा गरए१८क ब्या वीप्पा 
मगर 7टठतें ता 3 9०2८ 
दुनिया एक महान्‌ पुस्तक है, जिसमें से वे ठोग, जो पर छोट पर दाएर नही 


जाते, केवल एक पृष्ठ पद पाते हूँ। - सापत 


जब चित्त में कोई द्विधा नही होती तद समस्त परदार्ध-तान दिदाम गोठा + अर 
तब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। “-- स्थामी रामतोर् 


सत्त नाम वड़वा रे मीठा टार्ग दामा 
दुविया में दोऊ गये झाया मिपरी रू शाम॥ा अत एपर 
हिरदे माही आारनी मुय्य देगा नि जाए। 
मसल नो ही देएए ददिंश पेए बंगायता. “+फहदी 














म््ह्टा | ) 
बंदजाना टिदि+ 25 
खसलाना कठणाना थे द्धिदिण्य प्रतिकशिया। 
उणनन्माउ-नगों था एरतो था विनर ॥। न-+ गएयाए 
न्‍ आर नल फाजाड पाक जज अआआल्‍्जुओ चा आन प्री वशलजल -५ न्मटसनओ, २९ नननन जनक फनममननक कल ना 
दुजन आर ल्द॒ण दा हर ूएरबव पर दया हा दाद 7 दाना »आ दाणड 
दु के 
देगग दा उनता दर ने तो न्‍्याश पर उन्‍न्पे 
सर दन्ग या उनता दृए न एव सथाए हर इना। 
नि 2 53438 हे 
उजनेन मम गाय छान नंद ने एउरणा। 
टट 
जी आम ४ 
डइणय दराति ऋायारा शीाः। एशशणाओी जरम वित्त 
न पोल रन इकअलर बओरक ०-ऑ न संजजओ पिलानओ ण री अअनन था 
इज्नों के साथ मेरी पा प्रेम इुए भी नही पाना एड जा । एव 5 
के ध् 
#व्ग नो मंद गरने पर पता देश + हर शशि चाप + “उतना ताज चपभ दे+़ 
एज र॒ता नरुग जरन पर एइता इा कार शा दा वा दर + 


है. 


दुर्जन ] २२६ 


देशत्यागेन दु्जन:। 


दुर्जेन को देश-त्याग करके छोड़ना चाहिए। -+ चाणक्य 
दुर्नेन के ससगे तें, सज्जन लहत . कलेस। 
ज्यों दगमुृख अपराब ते, बंबन रह्यो जलेस॥ . +-बुंद 


तलञ्अकस्य विप॑ दन्ते मक्षिकावा विय॑ बिरे। 

वृद्चिकस्थ वियं पुच्छे स्वागे दुनुणां विपम॥ --चाणक्ष्य 

सांप के दनन्‍्त में विष रहता है, मक्खी के सिर में माहुर रहता है, विच्छू की पूँछ 
में विप होता है, किन्तु दुर्जन के सब गरीर में विप रहता हैं। 
दाग जो छागा नील का सौ मन सावुन बोब। 

कोटि जतन परवोधिए कागा हँस ने होब॥ “-- कबीर 


लोग कहते हे कि द्ुंन पर हम प्रेम करते हे तो वह और भी द्ुर्जनत बनता हैं 
लेकिन यह खयाल गलत है। अगर कही अन्यकार हैं और हम' उसमे दोपक 


छाते हे तो क्या अन्चकार ज्यादा हो जाता हैं। _.. विनोता 
न दुर्जेन: सावुदगामृपेति 
बहुप्रकारैरपि गिद्यमाण: | 
आमृलसिक्त. पयसा घृतेन 
ननिम्बव॒लो मबुरत्वमेति॥ “+चाणदय 


दुर्जत को अच्छी अच्छी गिला दी जाय तव भी वह साथ नहीं हो सकता जैसे 
नीम के पेड़ को यदि घी और दूव से सीचा जाब तो भी वह नही होगा 
सुये दु्जेन पर भी चमकता है। -- सैनेंा 
कथयापि खब्द पापानामलमश्रेवसे बत.]. --भाव (शिक्षु०) 
दुर्जनों की (दर्गन सहवास आदि तो दूर) चर्चा भी अकल्याण करनेवाली होती हैं। 
प्रकृत्यमित्ा हि सतामसावव.। “+ भारतिं 

दुर्जन स्वमाव से ही सज्जनों के भत्रु होते है। 


0० 


श्ञ्‌ 
च्छ 
दुर्जन. परिहतंव्य. विद्ययाल्छतों पि सा। 
मणिना भूपित- सर्प. किमसी न मवकर. ॥ >+ भर्तहर्द 
5 विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन का परित्वाय ही उचित है; मणि वाद्य 


करनेवाला साँप क्‍या भवंकर नहीं होता? 


२२७ [ दुर्दहता 


० 8 8: 220 20 0 05020 _ ८ 
दुबन का दंदन बार उसदा दाता का सुनने म हा दुनेनता का झरण्न हु जाए 

अ 

हे “पा स्प्णम स्ट्शम 


डुदिन (दे० “दु.स” “पवर्पात्त”) 


दुरदिन परे रहीम कहि, भूचत सब पहिचानि । 


सोच नहीं वित हानि की, जो न होय दितरानि ॥ >+ सम 
प्‌ के मे किक 


विपत्ति से वढकर कोई शिक्षा नहीं। «“- उिमराया। 


जब बुरे दिन बाते है तो बाप पहो ही बन्द हो जाती है। +- सुदशन 
दारा दुए देंही | ताकी मति आगे हरि “7। --ठुगझों 


जब मनृष्य के बुरे दिन हो, उसे कत्यप्रिक उपदेश देने की जपे-ग उसरी परी 


सहायता कर देना ज्यादा अच्छा हैं «“- देनपर 


हें जन घर हुप घर झागत ाति 2 
ठाइ हृजन घूर पर, जब धर र्रगन हात॥। ब्ल्-- गम 
दुर्घल 
ल्ल 
दर्बल तथा अत्तानी दोग ही हमेशा नदसे मज्नताचीनी जिया “रो 
दुर्बछ तवा अम्तानी दोः भैया सदले क्षपिश नरताचोनी शिया परी + । 
्‌्‌ रथ ] 
*_« गउपा ३ 
ध हि हर 325 3025 
दुबए का ने सतारय, जाशा भमाद्य गाद। 
ह < ; हे 
मुझ साल का मास सा, खार समभ शा राज ॥ बन-्एेएर 
दवोउपि द्यं ईल-घानतर -ज्मजोरों हो उेदता भी भाहाहे ए्तेस्देत 
दंवाजप इालजधातर -ह्झद्औारोी जरा ड्यता भा मान्य ह। बन परएण 
ददयलता 4 
५९ 
विलामसिता की झोर आारपदय हौर सपस्दा की घोर मे दि: मल मे प्जर 
पेतानिता की झोौर लाजपदेय और दापस्या मी झोर से दिए 5५ एज झा 
स्नाव थी दर्दल्ता ! 
झइुाभाद वो दुबलना ए। कज पामपर 
नी ७३ए ८0७७६ ३६ ४७४८+.* * ६ 
कप हे ड ् 
साझे दुज्नग दुब्नता £। न-+शियाई 
80 "टर्छती क्वन फल गैन्क्त ह€प् इच्छ हि आप «५ ६४ हा चहाए हवा ! 
एच्छेप्एतघ03 १३5० दुषत्प्प्रर्य के बती +» 7६.6३ + ++ «८ * 0 2०६ 
35 के लि सजन न जज सतय 2 ८4 78 २0 कक पप+ जल 3 उज ड ल्‍जम 33 
एनसाइए दुए दुदाए यारा ८४ ४० का कक गला मल अटल आई 2 हा 
ए हप्न है हि पा दोजों में 5, 5 ४० जे 255 * ५ 
यर्‌ ब्रश दि श्ि ब्ज ने * जप सर छा: कट झ ब्न्‍्न्‍्ब् जज 


दुर्भावना ] २२८ 
दुर्भावता 


दुर्भावनाओं को में मनुप्यत्व का कलूुंक मानता हूैँ। --महात्मा गांवी 
< गाशाओंड एटाणा ए05075 7टा झाणार फैक फंड शंदतंता 


मनृप्य की दुर्भावना उसके जनत्रु की अपेला उसे ही अधिक द्ु ख देती है। 
“- चार्ल्स बकक्‍सदन 


दुश्मन (दे० दाह) 
जव तुम अपनी आंख उस परमात्मा से बन्द कर लेते हो, ठव दुग्मन बातें है। 
-- स्वामी रामतीर्य 


मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे वड़ा बन्रु है। -- सिसरो 
प ए0पए एद्माई दाध्या25, <छट्टो 0४0९5, मी 75९४०5, 6६ 0765 ७०९ 
ज्0्प, 
यदि तुम भनत्रु चाहते हो तो से बागे बढ़ो, यदि मित्र तो दूसरे को अपने से 
आगे बढ़ने दो। -- कोल्टन 
चन्रु के साथ मृदुता का व्यवहार अपकीति का कारण वनता है और पुदुपाव 
का व्यवहार यज्ञ का। “- मन्नत 
आत्मैव ह्ात्मनो वन्वुरात्मैव रिपुरात्मय.3 -- श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मा ही आत्मा का वन्बु है और आात्मा ही आत्मा का दुब्मन हैं। 
तात, तीनि अति प्रवल खरू, काम क्रोव जरु छोम 


मुनि विधान-धाम मन, कर्ाह निमिप महँ छोम ॥ 
-- ठुरूसी (मावस-अरप्य) 


दणब्मनी दोस्ती में छिपषकर आती है। ---डा० रामकुमार वर्मा 


थाम्येत प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजेन.]_ -- कालिदास (कुमा०) 
दुप्ट उपकार से नही, अपकार से ही गान्त होता है। 


२२९ [ दुष्ट 


दुष्ठा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुप्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देश 
को तो दूर से ही छोड देना चाहिए। -- वेदव्यास (महाभारत, शान्तिपर्दे ) 
कितनी भी सेंक---मालिश आदि करने पर भी जैसे कुत्ते की पूँछ टेढी ही रहती 
है वैसे ही कितनी भी सेवाशुश्रूपा की जाय, दुष्ट सीधे नही होते । -- अज्ञात 
अच्तगंतमलो दुप्टस्तीथेस्नानशतैरपि। 
न शुध्यति यथा भाण्ड सुराया दाहित च तत्‌ ॥ -- चाणक्य 
जिसके हृदय में विकारादि है, अथवा तापादि है, ऐसा दृप्ट सौ वार भी तीर्थस्तान 
से शुद्ध नही होता, जैसे मदिरा का पात्र जलाया जाय तो भी वह शुद्ध नही होता । 
-- चाणक्य 
कवि कोविद गारवहिं अस नीती । खलसन कलह न भर नहिं प्रीती। 
-- तुलसी (मानस, उत्तर) 
खल परिहरिय इवान की नाई। 
-- तुलसी (मानस, उत्तर) 
बसिये तहा विचार के, जहा दुष्ट डर नाहि। 


होत न कंवहू भवर डर, ज्यो चपक वन माहि। -+ अज्ञात 
दुष्ट न छाडे दुष्टता, कैसे हु सुख देत। 
धोये हु सौ वेर के, काजर होत न सेत ॥ +-- वृन्द 


सन इव खलू पर-वन्धन करई। खाल कढाइ विपतति सहि मरई॥ 
खल विनु स्वास्थ पर अपकारी। अहि मूपक इव सुनु उरगारी॥ 


“--उठुलूसी (मानस उत्तर) 
क्षमा खड़ग लीने रहे, खल को कहा वसाय। 
अगिन परी तृन रहित थर, जार्पहि ते वुझि जाय ॥ --चुन्द 


बर सम्पदा विनाशि नशाही | जिमि कृषि हति हिम उपल विलाही ॥! 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अबम ग्रह ॒केतू। 

-- तुलसी (मानस-उत्तर) 
वरु भल वास नरक कर ताता। दुप्ट सग जनि देइ विवाता॥ -- तुलसी 
जैसे उल्लू को सूर्य नही दिखाई पडता, इसी प्रकार दुप्ट को भगवान्‌ नही दिखाई 

पडते। -- स्वामी भजनानन्द 


दुःख ] २३० 


यदि दुष्ट को कोई भला कहें तो वह भला नहीं होगा। कहने से विप मधुर 
और नमक मीठा नही हो सकता। -- अज्ञात 


परस्वहरणे युक्‍कत॑ परदाराभिमशंकम्‌। 
त्याज्यमाहुर्दुरात्मानं वेश्म प्रज्वरितं यथा ॥ “+- वाल्सीकि 
जिस प्रकार जलता हुआ घर त्याग देने योग्य है, उसी प्रकार जो पराया घन 
हडपने में छगा हो और पर-स्त्री के साथ भोग करता हो, उस दुष्टात्मा को भी त्याग 
देने योग्य बताया गया है। 


अकरुणत्वमकारणविग्रह: परवने परयोधिति च स्पूह्। 

स्वजनवन्बुजनेष्वसहिण्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि द्ुरात्मनाम्‌ ॥ 
-- भर्वृहरि 
निर्देयता, अकारण बैर करना, दूसरे के घन और स्त्री की सर्वेदा इच्छा करना, 
अपने परिवार और मित्रो की उन्नति न देख सकता, यह दुष्टो की स्वाभाविक 

आदत है। 
ही हु । है 
हु दुःख (दें० “बिर्षत्ति') 

ढुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है--मन से दु खो की चिन्ता न 
करना। -- वेदव्यास (स०) 


दुःख की वलिहारी जाऊं। जब यह होता है तभी तो प्रभु की याद भाती है! 
«““ अँत्तीति 


दुख मनुष्य के विकास का सावन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल 
उठता है। सोने का रग तपाने पर ही चमकता है। -- हनुमान प्रसाद पोहार 


घीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपत कार परखियहि चारी | 
-- तुलसी (मानस-अरप्य) 
दुख की उत्पत्ति पाप से होती है। “+ भगवान्‌ बुद्ध 
यदि काँटो पर पड़ जाने से परमेदवर की याद आती हो तो प्यारे! जब देला 
कि संसार के काम-धन्वो में उलझकर राम भूलने रूगा है, झटपट अपने तई नुकौरडे 


काटों पर गिरा दो। और कुछ नहीं तो पीड़ा के वहाने याद आ ही जावगा। 
_. स्वामी रामतीय 


कश३१ हे [दुख 
रहिमन विपदा हू भली जो थोरे दिन होब। 
हित जनहित या जगत में जानि परत सब कोय ॥। -- रहोम 


ऐंब्दर्य के समान भोगा जा सकता है। 
-- अरत्‌ (शेय प्रइन ) 


सघरीरस्य सत प्रिवात्रियवोरपद्धति रस्ति। -- छान्दोग्य 3० 


ते 
श्ग्प 
हि] 
;2॥ 
७ 


चरीर ० बना हमथा 


निव्चयपूर्वक जब तक यह चरीर वना हुआ है ठव तक सुख जौर दुख का 





पीडा की अन्तिम सीमा, दु ख का फिर सुख हो जाना ॥ 
“- सहदेदी वर्मा 
दुल भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। -+- सादी 
रज ने खूगर हुआ इन्सा तो मिट जाता है रज] 
मुणकिलें मुझ् पर पड़ी इतनी कि आता हो गई॥. --गालिव 
गम राह नहीं कि साय दीजै। दुख वोझ नही कि वाँट छीजै॥ +--ननौम 


सुनि अठिलिहें छोग सब, वादि न छेह कोबा॥। -- रहीम 

यदि मनुृष्य पाप कर भी ले तो उसे पुन न दोहराये, न उसे छुपाये और न उसमें 

रत हो। पाप का चचय ही सव दु खो का मूल है। -- गौतम दुद्ध 
नुख के वाद दुख जाता है जौर दुख के वाद सुख। मनृप्य के दुख और सुख 
गाडी के पहिये की तरह घूमते रहते हं। “- वेदव्यान (महा०) 
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सा . +म.... 
श््डिज अचिडन अयनइस असरभगग०.3 टन हल 


मनुष्य अपना दरवाजा डूबते हुए सूवे को देख कर वन्द कर छेते है। 


“- शेकस्पियर 
दुख की पिछल्शे रजनी वीच। 
विकनता छुख का नवल प्रभात॥।  -- जयवशंकर प्रसाद 


[॥पो€ ग्रागतेंड घर प्थ्णार्ते छछदे आतेप्रथते 9६ क्राईणिएार, एप डाल्यां, 
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दुख छोटे मनुप्यो को वशीमृत कर उन्हें निस्तेज कर देता है, परन्तु महान्‌ 


ते है। “+ वाशिंगटन अदिंग 


पुरुष दुख से ऊपर उठ जाते 


| $ 


दुःखदायक |] श्श्र 


विना दुख के सुख है निस्सार। 


विना आयसू के जीवन भार॥ “-- बन्नात 
दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य हैं केवल आनन्द । “-- प्रेमचन्द 
गहरे दुख से वाणी मृक हो जाती है। “-- दि दालमड 


बुढापा दु.ख है, चनलय दुख है, अप्रिय पुरुषो के साथ रहना दुख है और प्रिय 
जनो का विछुड़ना दु ख है। वव और बंवन से मी सव को दु ख होता है, तथा स्त्री के 
कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख होता ही रहता है। “-- वेदव्यास 
व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लछिए समय नहीं। -- बायरन 
छुख रहता है तो ढुखियो के प्रति हमदर्दी रहती है और भगवान्‌ का निरंतर 
स्मरण होता है। सुख में मनुष्य का हृदय निप्ठुर वन जाता है वह भगवान्‌ को भूछ 
जाते है। -- वेदव्यास (महाभारत) 
दुःखदायक 
वृद्धकाले मृता भार्या बंबुहस्तगतं घनम्‌। 
भोजन च परावीनं तिन्न. पूसां विडम्बना ॥ “- चाणक्य 
बुढ़ापे में मरी स्त्री, वन्‍्बु के हाथ में गया वन और दूसरे के अबीन भोजन ये 
तीन पुरुषों की विडम्बना हैं, अर्थात दु.खदायक होते हे। 


दुखी 
अन्याय सहनेवाले से ज्यादा ढु.खी अन्याय करनेवाला होता -- प्लेटो 
दुखियारों को हमदर्दी के आसू भी कम प्यारे नहीं होते। “+ प्रेमचन्द 
छोकेपू निर्वनों दुःखी ऋणग्रस्तस्ततोंडथिकम्‌ । 
ताम्वां रोगयुतो दु खी तेम्यो दु खी कुभार्यक. ॥ “-- विंदुर 


दुखी 
संसार के दुखियो में पहला दुःखी निर्वन है। उससे अधिक द्ु ली वह हैं जिसे 
न दोनो से अधिक दुःखी है सदा रोगी मनुप्य। 

द्प्टा 


श्३३ [ देवता 


द्ढ्ता 


दृढता बडी प्रवल शक्ति है। पुरुष के सर्वे गुणो की रानी है। दुढ़ता वीरता का 
एक प्रधान अग है। -- प्रेमचन्द 
सीढी है। -+ प्रेमचन्द 


चित्त में दृढ हो जानेवाला निःचय चूने का फर्ण है, जिसको आपत्ति के थपेडे 


और भी पुप्ट कर देते है । -- प्रेमचन्द 
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जब दृढता पर्वाप्त है तो उतावलापन अनावन्यक है। “-+ नेपोलियन 
ध्येय में दुढ निश्चय कर्म के सदूय है। +- यंग 


दढ़-प्रतिज्ञ 
दृढ-प्रतिज् मनुष्य ससार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है। --गेठे 
वह दृढ-प्रतिज्ञ मानव जो प्राण देने के लिए तैयार रहता है, ब्रह्माण्ड तर को हायो 


पर उठा सकता है। -- रोम्याँ रोलाँ 
दृष्दान्त 
दृष्दान्त मानवता की पाठगाला है। -- वर्क 
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दृष्टान्त उपदेश से बधिक फलोत्यादक होता है। --डा० जान्सन 
बच्छे दुप्टान्त हमको बच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हे, एवं महान्‌ बात्माओों 
का इतिहास हमें उदार विचार के लिए प्रोत्याहित करता है। “- सेनेका 
देवता 
जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से बोतमप्रोत्त देखते हे वे देवता है । 
--- अन्नात 
पय शुत्तेदंगेयितार ईब्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌। --+ कालिदास 


या 
पत्रित्र मार्गे के प्रदर्भक् देवतायण स्वव पाप-मार्य का अनुसरण नहीं ऊरने। 


देश ] श्३ 


अस्वाधीनं कर्थ दैवं प्रकारैरभिराव्यते। 
स्वावीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌॥. -- वाल्मीकि 


माता, पिता और गुरु--ये प्रत्यक्ष देवता है, इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष 
देवता की विविव उपचारो से आरावना करना कैसे ठीक हो सकता है? 
न देवो विद्यते काप्ठे न पापाणे न मुन्मये। 
भावों हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌॥॥।._ --चाणवय 


ह्ठै 


देवता न काठ में है, न पत्थर में है, न मिट्टी की मूर्ति में है, निज्चय हैं कि देवता 
भाव में विद्यमान है, इस हेतु भाव ही सव कारण है। 


«० ० 


जिनके विचार और कार्य उदारतापूर्ण हे, जो दूसरे छोगो की सुविधा का अधिक 
ध्यान रखते है, वास्तव में वे ही इस भूलोक के देवता हे। -- अज्ञात 
देंदा 


यस्मिन्देणे न सन्मानों न वृत्तिन च॒ वान्ववा । 

न च विद्यागमोप्यस्ति वास तत्र न कारयेत्‌॥ “++ चाणक्य 
उस देश मे न रहे, जहाँ न आदर है, न जीविका, न वन्बु और न नये ज्ञान की आता । 
जिस देय की जक्ति आन्तरिक शान्ति रखने में खत्म होती है वह कोई अमली 


काम नहीं कर सकता। “- विनोता 

जैसे मनुष्य वाल-बृद्ध-तरुण अदस्था में परिणत हुआ करता है वैसे ही देश की 

दया में भी परिवर्तन होता रहता है। “+ वत्ञात 
देश-भक्‍त 


देग-भकत के चरणस्पर्ण से कारागार अपने को स्वर्ग समझ छेता हैं, इद्नातत 
उसे देखकर काँप उठता है, देवता नंदन-कानन से उस पर पुप्प-वृष्टि कर अपने की 


बन्य मानते है, कककल करती हुई सुर-सरिता और ताण्डव-लृत्य में छीन रुद्र उसकी 
जय जयकार करते हे। “+ अज्ञात 
अपने देश से बढ़कर दूसरा कोई नजदीकी सम्बन्ध नहीं। -- हिटो 
बहुत बड़ा 


देशभक्ति का दम भरनेंवालों के लिए जनता का खून चूसना बहु 
अपराध है। 


र्३५ [ देह 
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दुरात्मा के लिए देशभक्ति अन्तिम गरण है। -- डा० जान्सन 
देश-भक्‍त कर्त्ता की पवित्र कृति है। -- अज्ञात 
देश-सेवक 


जो जनता की सेवा करना चाहते हे या जिन्हें सच्चे घामिक जीवन के दर्शन करने 
कं आशा है वे विवाहित हो या कुंवारे, उन्हें ब्रह्मचारी का जीवन विताना चाहिये। 
-- महात्मा गाघी 

देश-हित 
निज के विचारों तथा देग के हित में किसे चुना जाय यह जानना कभी 
कभी कठिन हो जाता है। कभी ऐसा भी जवसर आता है जब बहुजन हिताय अपने 
मौलिक विब्वासों को भी तिलाजलि देनी पडती है। “-- सरदार पदेल 

देंशाटन 
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देगाटदन सहनशीलता की जिक्षा देता है। -- डिजरायली 
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देगाटन का छाम कल्पना की वास्तविकता में व्यवत्या करना है। 


“-- डा० जान्तन 
देशोद्धारक 
देश का उद्धार विलासियो के हाथ से नही हो सकता, उसके लिए नच्चा त्याग 
होता चाहिए। “- प्रेमचन्द 
देह 
इस देही का गरव न करना, मादी में मिल जाए। “मीरा 
यदि ससार में कोई वस्तु पवित्र है तो वह है मनुप्य की देह। -+ छिवमेंन 





दोष ] २३६ 
दोष 


निन्नानवे प्रति सैकड़ा अवस्थाओ में कोई भी मनुष्य अपने को दोपी नहीं 
ठहराता, चाहे उसकी कितनी ही भारी भूल क्‍यों न हो । -- डेल फारनेगी 
दोपभरी वात यदि यथार्थ है तब भी नहीं कहना चाहिए जैसे बंबे को अवा 
कहने पर तकरार हो जाती है। --अज्ञात 
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यदि किसी लड़की के दोप जानना हो तो उसकी सखियो में उसकी प्रशसा 
क्रो। -- फ्रंकलिन 


सभी छिपे हुए दोषी का उपाय ढूँढना कठिन होता है । -- महात्मा गांवी 


परस्वाना च हरणं परदाराभिमशेनम्‌। 

सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषा क्षयावहा.॥ 
-- वाल्मीकि (रा०, लंका) 
दूसरों के घन का अपहरण, पर-स्त्री के साथ संभोग और अपने हितैपी सुहृदो के 

प्रति घोर अविग्वास--ये तीनो दोष जीव का नाग करनेवाले हे। 
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सबसे बड़ा दोप, मेरी राय में, किसी भी दोप का ज्ञान न होना है।_ -+ फाइल 
जब आप के अपने द्वार की सीढ़ियां मैली है, तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़े 
हुए वर्फ की जिकायबत मत कीजिए। -+ कन्प्यूशियत 
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दोप निकालना सरल है, उससे अच्छा करना कठिन। “- 'डूढाक 


दोषदहाँन 


दूसरे के दोप पर ध्यान देते समय हम स्वयं वहुत भले बन जाते हैं। परन्तु जब 
हम अपने दोपो पर ध्यान देंगे, तो अपने आप को कुटिल और कामी पायेंगे। 


-+ भहात्ता गांवी 
अपनी बांख में जहतीर देख पाने की बपेला दूसरो की आख में तिनका देख लेता 
-- स्वामी रामतीर्य 


अधिक सुगम है। 


२३७ [ दोत्त 
खताये बुजुर्गा गिरफ्तव खतास्त। -- शैस सादी 
बडो का दोप दिखाना दोष है 
दोपा वाच्या गुरोरपि। 
गुरु का भी दोप कह देना चाहिये। -+- अज्ञात 


दोषान्वेषण 


पु 


दूसरो में दोप न निकालना, दूसरो को इतना उन दोपो से नहीं चचाता जितना 
अपने को बचाता है। -- स्वामी रामतीय॑ 
दूसरो के दोपो की चर्चा करने से जपना चित्त प्रक्षुब्ध ही होता हैं इसलिए उसके 
वर्तन की ओर लक्ष्य न देकर अथवा उसकी चर्चा करने न वेठकर उसके प्रति उपेला 





दृष्टि से देखना ही श्रेयस्कर है। «“ स्वामी विवेफानन्द 

जब तक तुममें दूसरो के दोष ही दोप देखने की आदत मौजूद है तब तक तुम्हारे 

लिए ईदवर का साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिन है। -- स्वामी रामतीयय 
दोषारोपण 

उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो, स्वय त्याग दो परन्तु 

दूसरों पर दोष मत लूगाओं। “-- स्वामी रामतीय॑ 


दोस्त (दे० मित्र) 
बावश्यक्ता के समय काम आनेवाला दोस्त वास्तव में दोस्त हैं। +- फ्हावत 


*  / पर जिलाते 35 06 50 थे (७० 920065५ 


थे 


सच्चे मित्र वे हैँ जिनके घरीर दो पर बात्मा एक होती है। -- बर्तु 

मन्दायन्ते न खलु सुहदामन्युपेतायंइत्या ।. +- कान्िदास 

जिसने अपने मित्रों का काम करने क्। वीडा उठाया है, वह विलम्ब नहीं जिया 
करता। 


* एल त्तोए % 9६ ६0०0956 39 शिलाते 75 ६0 9८ 060८ 


मित्र पाने का एक हो मार्ग है, स्वयं द्सी का मित्र बन झाना। -- एमर्मन 





दोस्ती ] २३८ 


विद्या मित्रं प्रवासेयु भार्या मित्र गृहेषु च। 
व्यावितस्यौषधं मित्र धर्मो मित्र मृतत्थ च।॥ “- चाणक्य 


विदेश में विद्या दोस्त होती है, गृह में भार्या दोस्त है, रोगी का दोस्त औपव 
और मरे का दोस्त वर्म है। 


विवेकी मित्र ही जीवन का सद्नसे बड़ा वरदान है -- पूरीपिडीज 
दोस्ती (दे० मित्रता”) 


फलालातडाए उंग्रए70ए65 प्र॥एग्रठ55, दर्त 92065 कंडट'-ए, 77 0070- 
[शछ ००० ३]०ए बाते तएकए ०फ हएणर्श, 
दोस्ती खुशी को दूना करके और दुख को वाँट कर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा 


मुसीवत्त कम करती है। “+ एडीसन 
दोस्ती धीरे धीरे पैदा करो, परन्तु जब कर छो तो उसमें दुढ़ और अचल रहो। 
ी] सुकरात 

दौलत, द्रव्य (वे० धन) 
सारी दौलत परिश्रम की उपज है। “-- लक 
दौलत राष्ट्र का जीवन-रक्त है। “- स्विफ्ट 


प्रफबा ग्राक्षा 45 प6 उटारडा छरंयठ056 ए285प्र785 दा6 ४76 ०ी2श००४५ 


वही व्यक्ति सबसे अधिक दौलतमंद है जिसकी प्रसन्नता सबसे सस्ती है। 


“--थोरों 
जल्दी इकदटूठी की हुई दौत जल्दी ही घट जाती है। थोड़ी-योड़ी इकदूठी की 
गयी बढ़ती है। मल 


श्ल्बक्त ०णाह्“ंडछ 700 40 4४:ड 87646 9055658075, 7प गे। 72 ए:8 
ईटिश शध्षपाड- 


दौलत अधिक संग्रह में नहीं वरन्‌ थोड़ी आवश्यकताएँ होने में हे। -- इपीक्युरस 

नकद दौलत अलछादीन का चिराग है। “+ बावरत 

दौलत की तीन तरह की गति होती है--दान, भोग और नाग; जो न देता है, 
न खाता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात्‌ वह वाश को भ्राप्त होती है। 


_..- हितोपदेश 


२३९ [घन 
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दौलत बुद्धिमान की सेवा करती है, और मूर्ख पर शासन। -- कहावत 
जिनके पास दौलत है वे यदि वृद्ध भी हो चुके हे तो जवान है और दौलत्त से जो 
रहित हूं वे जवान भी बुढ़ढे हें -- पचतंत्र 
सस्कृत में पैसे को द्रव्य कहा गया है। द्रव्य माने बहने वाला। अगर वह स्थिर 
रहा तो रुके हुए पानी को तरह उसमें बदव्‌ आने लगेगी -- विनोवा 
द्न्द्द 
इन्द्र को जीतनेका उपाय दन्द्र को मिटाना नही है, लेकिन इन्द्रातीत होना, अना- 
सक्‍त होना है। “- महात्मा गराघी 
द्वेष 
जिनका हृदय वैर या ठप की आग में जलता है उन्हे रात में नीद नही आाती। 
-- विदुर 
-बुद्धि को हम हेप से नही मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। 
“-- विनोबा 
मानव-मन में ढेप जैसी भयकरता उत्पन्न करता है वैसी कोई दसरी वस्तु नहीं 
करती | -- स्वेट्मार्डेन 
ह्वेषी 
हवपी को मृत्यु-तुल्य कप्ट भोगना पडता है। -- वेदव्यात (म० सभा०) 


धन (दें० दौलत, द्विव्य', पैसा?) 
घन उत्तम कर्मो से उत्पन्न होता है, प्रगल्मता (साहस, बोग्यता, कीति, वेग, 
दृढ निश्चय) से बढ़ता है, चतुराई से फूलता-फलता है जौर सथम से सुरक्षित होता 


है ॥ ४२०४६ दिदर ५ 
यथा मधुसमदत्ते रक्षन्‌ पुप्पाणि पदुपदा। 
तद्गदर्वान्मनुप्येन्य_ बादद्यादविहिसया ॥ -- विद्ुर 


जैसे भौंरा पुष्प के नप्ट किये बिना उसमें से मधु प्रहण झर लेता है, उसी प्रयार 
मनुप्य को भी घन के मूल सावन को नप्ट क्यि बिना उसमें से घन प्रहण करना 


चाहिए। 


चन |* २४० 


न वित्तेव तपेंणीयों मनुष्य. --- कैंठ 3० 
« बन से मनुप्य कश्नी तृप्त होने वाला नहीं है। 
गोवन, गजबन, वाजिवन और रतन-धन खान। 


जो आवे संतोप घन, सव धन घूरि समान॥ . --कवीर 
धर्म का सेवन घन के ही हारा होता है। -- वेदव्यास (स० बन ०) 
घन से बड़े से बड़े पापो पर पर्दा पड़ सकता है। -- प्रेमचन्द 
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घन के पर होते हे, कभी कभी वे स्वयं उड़ते हे और कभी कभी अधिक धन लाने 
के लिए उन्हें उड़ाना पड़ता है। >-- बेकत 

जिस तरह तीतर अपने अंडो को नही सेता, उसी तरह वेईमानी से कमाई करने 
वाले का धन भी अवबवीच में पड़ा रह जायगा और मरने पर छोग उसे मूर्ख 
कहेंगे हि “- रस्कित 


धन भिक्षा-वृत्ति से अथवा उत्साहहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता। 
-- वेदव्यास (महा० वन०) 


धन के द्वारा अमरत्व-प्राप्ति असम्मव है। “- स्वामी शिवानन्द 


यस्यास्ति वित्त स नर. कुलीन. स पण्डित. स श्रुतवान्‌ गुणन । 
स एक वक्‍ता स च दर्णनीय. सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रवन्ते॥ 
-- भर्तृहरि 
जिसके पास घन है वही कुछीन है, वही पंडित, बहुश्रुत, गुणज, सुवक्ता, बार 
दर्गन करने योग्य है। तात्पर्य यह हैं कि ससार के सभी गुण सुवर्ण में बनते है। 
एल्गफ 5 ग्रठ कांड घाव मद्च5 7, >पॉ गरा5ड धीबा टागुं०एड रे. 
जिसके हु पु उसका उपयोग + ३२ करवा डर 
घन उसका नही है, जिसके पास है वल्कि उसका है जो उसका उपयोग करता हैं। 
पा फ्रेंकलिन 


«+ प्रेमचन्द 


धन से धन की भूख बढती है, तृप्ति नही होती। 


परिश्रम का कमाया घन और उसका सदुपयोग बहुत बड़ी नियामत हैं। 
“+ कहावत 


श्पं 


र४१ [घः 


आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर घन वसूल किया जाता है, तो पीछे 
चह राजा के लिए मौत के समान सिद्ध होता है। --वेदव्यात् (महा० ज्ञा०) 


जब लगि वित्त न आपने, तब छंगि न कोय। 
रहिमन अम्बुज अम्बु विनु, रवि ताकर रिपु होय॥ . -- रहीर 


जब तक धन पैदा करने की ताकत रहती है, तभी तक घर के लोग मनुप्य से 
असन्न रहते है, जव बुढापे में शरीर जर्जर हो जाता है, ठव कोई बात 
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धन भाग्य की गठरी है। “+ फहावत 
घनेनिष्कुलीना कुछीना भवन्ति, 
घनैरापदम्‌ मानवा निस्तरन्ति । 
घनेम्यः परौ वान्धवों नास्ति छोके, 


धनान्यजेयब्व धनान्यजंयघ्वं ॥ “- नीतितार 
आपदर्ये धन रक्षेद्वरा]न्‌ रक्षेद्धनेरपि। 
आत्मान सतत रक्षेद्दरापि घनैरपि॥ +- चाणक्य 


विपत्ति के लिए घन को वचाना चाहिए, धन से स्त्री को बचाना चाहिए, स्त्री 
ओर घन से सदा अपने को बचाना चाहिए। 

दूसरे के धन का हरण करना, पर-स्त्री से प्रेम करना, मित्रों का त्याग करना, 
ये तीनो नाशकारक होते हे। -- दिंदुर 


जो अधिक घन का स्वामी होकर भी इन्द्रियों पर अपिकार नहीं रुसता, बट 
इन्द्रियो को वश में न रखने के कारण ही ऐबव्वर्य से श्रप्ठ हो जाता है । 


फूट्याल की तरह घन का खेल होना चाहिए। गेंद को कोई ऋपने पास नहीं 
रखता। वह जिसके पास पहुचती है वही उसे फेंक देता है। पैसे को इस तरह फेरे 
जाइये तो समाज-घरीर में उसका प्रदाह बहता रहेगा और समाज गा बारोय वायम 


रहेगा ॥ «« पिनोदा 


हा 


| 


घन ] रदेर२ 


४ विदेगेप्‌ धन विद्या, व्यसनेप्‌ घन मति.। 
परलोके बन धर्म:, जील सर्वेत्र वे धनम्‌॥ 
विदेण में विद्या धन (सुख का सावन) है, संकट-काल में वुद्धि बन है, परलोक में 
धर्म धन है, किन्तु गीलक सर्वत्र बन है। “+ कन्नात 


यत्कर्म करणेनान्तः संत्रोप॑ रूमते नर । 

बस्तुततस्तद्‌ घन मनन्‍्ये, न घन घनमुच्यते॥ 
जिस काम के करने से मनुष्य के अन्त:करण को सतोप होता है में वास्तविक धन 
उसी कौ मानता हूं। लौकिक वन को धन नहीं कहा जाता। -- भन्नात 


जो घन दया और ममता से रहित है, उसकी तुम कभी इच्छा मत करो और उसको 
कभी अपने हाव से मत छुओ। --- संत तिलुवल्लुवर 


८“ पृज्यते यदपृज्योषपि, बदगम्योषपि अम्बतें। 

बन्चते यदवन्योष्पि, स प्रभावों बनस्य च॥। 
धन का ही यह प्रभाव है कि अपूजनीय भी पूजनीय, अगमनीय भी गमनीय और 
अवन्दनीय भी वन्दनीय हो जाता है। ह “+ पंचतंत्र 


7/०णाटए 48 3 9090गों९5५ 5९७, 0 जरपकी,, 0000फ7, ०0ण0ा5९०९7९९ था 
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घन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्त.करण, और सत्य डूब सकते है। 
कोजले न्ट््् 
_सब्लकभन्‍ककक, डाए 


भाग्य और बन प्रायः पुरुषो की गोद में आप से आप टपक पड़ता है। “-वेकन 


धनाद्धर्मस्तत. सुखम्‌ --हिंतोपदेश 


की प्रमुख वस्तु है। “- व्नर्डि ज्ञा 
अर्था्वी जीवलोकोंड्यं ब्मगानमपि सेवते। 
जनितारमपि त्वक्त्वा नि.स्वं गच्छति दरत- 
इस संसार में वन की कामना करनेवाला मन॒प्य व्मगान का भी सेवन करता 


और घन से रहित होने पर अपने जन्म देनेवाले पिता को भी दूर से छोड़कर है 
जाता है। “+ पंचनत्र 
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रढ३ [घद 
यस्वार्थस्तस्य मित्राणि वस्यार्थ॑स्तस्थ वाधवा । 
यस्यार्य स पुमाल्लोके यस्यार्वे स च जीवति।_ -- चाणक्य 


जिसको घन रहता है उसी के मित्र बहुत होते है, जिसके पास बन रहता है, 
उसी के बन्धु होते हे, जिसके पास घन रहता है वही पुरुष गिना जाता हैं और जिसको 
अर्थ है वही जीवित है। 


समय ही घन है। “-- फहादत्त 
धन की प्यास कभी नही वुझती, उसकी ओर से मुह मोड लेना ही परम सुख हैं। 

-- वेदव्यास (महानारत, दनपर्व ) 
घन बढाने की अभिलापा उन्नति का वीज है। “- वैदव्यास (महा०) 
पुत्र-धन सबसे श्रेष्ठ है, इसके सामने समार के सव धन फीके हें। --चेदच्यास्त 


यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए घत्रु के समान है। उसका 
छोडना भी कठिन हो जाता है। “- बेदव्यास (स० घन० ) 


घन की सफलता दान में ही है। -- वेदव्यात (मू० सभा०) 


कोई व्यक्ति दो आदमियो की एक साथ सेवा नहीं कर सवत्ा। चाहे ईश्वर 
की उपासना कर छो, चाहे कुबेर की। --वबाइबिल 
धन मनुृप्य के दुख का कारण हैं। जो घन बच्छे काम में लगाया जाता है, 
वह भी मनुष्य को स्थायी आनन्द नही देता। “- देदब्यास 
0 5६८वॉ5 77५ एप 5/टक्वॉ5 70. घी), 
जो मेरा धन चुराता है, मेरी तुच्छ वस्तु ही ले जाता है। “-+ शेफ्सपियर 
जो बपने घन से नतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी रहता है 
(देदव्यास म० सभा० ) 


धर्म करने के लिए भी धन कमाने की बपेला न वमाना ही अच्छा ै, जय अन्त में 


कीचड़ को घोना ही पडेगा तो छुआ हो क्यों जाय। -+ वेदव्याम (म० दन०) 
पानी दाठों नाव में, घर में दाटों दाम। 
दोनो हाथ उलीचिए, यही सयानों वास ॥ “-हदोौर 





घनवान | ६3.84 
सुपातदानाच्च सवेदनाढ़यों धन-प्रभावेण करोति पुण्पम्‌। 
पुण्य-प्रभावात्सुर-लोकवासी पुनर्वनाद्यः पुनरेव भोंगी॥ --बज्ञात 


चुपात्र को दान देने से बनाढय होता है, और घन के प्रभाव से पष्य करता 
है, एवं पुण्य के प्रभाव से सुरछोकवासी होता है और उसके वाद फिर से वनाढुय और 
फिर सभी सुखो का भोगनेदाला होता है। 

जब घन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता 
है। यो न निकल पायगा, तो जूए में जायगा, घुड़दौड़ में जायगा, ईंट-पत्वर में जायगा 
या ऐयागी में जायगा। «- प्रेमचन्द (गो-दान) 


धनवान, घनी (दें० “दका”) 
-- सादी 


कक 


“४ जो अधिक घनवान्‌ है वही जबिक मोहताज 
जिसे सव तरह से संतोप घनवान्‌ है -- स्वामी द्वंकराचार्य 


घनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह विद्या, सौन्दर्य, वछ, पवित्रता और तो 
माप मु 


क्या, हृदय भी उसीसे मापते हें। वह माप है---उन्का ऐव्वर्य। --- जयशंकर पत्ताद 
“ घन पाकर फूलना नहीं चाहिए होकर अहंकार नही करना चाहिए। 


-- वेदव्यास (सू० आदि०) 


जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्य का भय सर्वेदा सवार रहता है वैसे ही धनी पुरुष 
को, राजा, जल, अग्नि, चोर और कटम्व का भय सदा वना रहता है। --वेदव्यात्त 


वे धनी आपसे भी अविक जन्यावी और विचारहीन हे जो गरीबों को आला 
ओर कामचोर कहकर पुकारते है। --- रस्कित, विजयपव 





रे ि 


जैसे मांत को आकाश में पल्ती, भूमि पर हिसक जीव, और जल में मगर मच्छे 

खा जाते हें वैसे ही बनी पुरुष के घन को सब कही दूसरे छोग ही भोगा करत है! 
-- बेदव्यास (म० वन०) 

सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना सम्भव है किन्तु घी मनुष्यों का स्वर्ग में पहुंचता 
असम्भव है। “- लेशाते 


रड५ [घर्रे 


घनवानों का हृदव धन के भार से दवकर मिकुड जाता है, उसमें उदानता दे 
लिए क्वान नहीं रहता। जात 





दे जीदन ने >> पल २६ जनता चाहती डे इच्छा सता शुल्टपीण + 
जिसके जीदन को उनके इदई-निर्दे की जनता चाहती है, बह सच्चा घनी हू। 


घंन्ददाद 


४ए[€कडढोी शापे छिश्या ६०पोँ छा पट घावी टाथ्यड्र० छगी। %णिणी 5० 
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कुृपया' और वन्यवाद--बे छोदी रेडगारी है जिनके हारा हमस स्यापरिीश 
प्राणी होने का नूल्य उक्ाते है । ये ऐसे साध्यरण सिप्टाचार है जिनके हारा हम जीव्न- 
यन्त्र को स्नेहयुज्त और चालित रखते है। “-+ गारनर 


धर्म 


पर-हित सरिस घरम नहिं भाई। 
परसीडा सम नहिं ऋबनमाई॥ा -- दुम्ती 


५. न ड 
खूघटा घमसवन्द खकुत्दा चवादयावनाम। 


प्रतिननानि थे 
5 


आ> उमल अ अल ० परेधा ने ममासनत 
झतज्मन दि साद पन्चया व ममाऊचना। 

















साज्दान होकर धर्म का वास्तदिक सनो जद उसे सनपत उसी णे झन्पार 
चाववान हाऊकर घन का बास्तादऊक रहस्य नुनो जाए उसे चुनपर उइना था आपियार 
बाचरम जरो। दो ऊुछ ठुम झपने लिए हा सन के ज+- सन: 5 
आजत्ररन छर। ऊँ; छुछ तु अपन #ए ह्ाननजद कार दु प्रशया समात 7 ८ 
दसरो के साथ मत दरो 54:402:53 >> 
दूसरा के साथ भत दत्त “- दद-दान (झा ०) 
आई किक 
दे बाद तर द्वाफर बाद उत खाई 
धन उचमच बाद्धनयहछ्य नहा, हदउन्याह्य ट। “- भाएणफक साय 
इज्ल्स्तदेन सन अं पल सम प >> इूस+- 54-35 2 ८०६८-२८. ४५ २०० हु 
सआातदप छा धन उनसदे पुरा ने महा, पुछया 3 प्रत्यपर सादे हरएर 74 राव 
इेदियों ने ८दि पल अननक जप अजका सना पाने उनन- सम न-लल 27 2+++ 
दादया न दाद झपना घम्र दाद दण हाता का दशा णपा रा भाद्र 7॥१ रणाण 7 ७एय। 
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जो धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धर्म नही है। जो धर्म राजनीति का विरोबी 
है वह घर्मं नही है। धघर्म-रहित अर्थ त्याज्य है। घर्म-रहित राज्यसत्ता राक्षसी है। 
--- भहात्मा गांवी 


धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो, मा नो धर्मो हतों वधीत ॥-- वेदव्यात्त 


मारा हुआ घर्मं ही हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ घर्म ही हमारी 
रक्षा करता है, इसलिये धर्म का हनन नही करना चाहिए, जिससे तिरस्क्ृत धर्म हमारा 
विनाश न करे। 


जहा दया तहं धर्म है, जहां लोभ तह पाप। 
जहा क्रोव तह काल है, जहा क्षमा तह आप॥ -- फवीर 


धर्म को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा या हृदय को दवाया नहीं जा सकता। 
धर्म तो हृदय की चीज है और हृदय है स्वतंत्र, इसलिए पूजा और वर्म स्वतत्र है। 
--+ स्टालिन 


अन्याय सह कर बैठ रहना, 
यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बन्चु को भी, 
दण्ड देना धर्म है। --मैथिलीशरण गुप्त 
धर्मो हि परमो छोके घर्मे सत्यं प्रतिष्ठितमू्‌!। . -- वाल्मीकि 
ससार में धर्म ही सबसे श्रेप्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिप्ठा है। 
बर्म तो मानव-समाज के लिए अफीम है। “+ काले मास 
धर्मे की पवित्रता गरत्कालीन जल-ल्रोत के सदुग हो, उसकी उज्ज्बल्ता गारदय 
गगन के नक्षत्रालोक से भी कुछ बढ़कर और शीतल हो । -- जयशंकर प्रद्राद 
मानव की परिपूर्णता में घर्मं वावक हैं। परलोक की सुन्दर कल्पना कर धर्म 
अपनी आज की जिम्मेवारियों से वरी हो जाता है। धर्म आज रूढ़ियों और स्विर 
स्वार्थों का समर्थक है। -- आचार्य नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीयका और समाजवाद) 
सच्चा धर्म तो पापो की जड़ काट कर मुक्ति का मार्ग-प्रदर्गन करता है पर मिव्या 


एस थी 


धर्म में मुक्ति टको के वकू विकती है। “- रस्किन 


र४७ 


[घर 
धर्मों यो वाघते धर्म न स बर्मम दुवर्म्म तत्‌। 
धर्ममाविरोधी यो घम्में- से धम्म॑ सत्यविद्रमा॥ “+ अक्तात 


जो धर्म दूसरे धर्म को वाघा पहुँचाता धर्म नही कुषम है। जो धर्म का 
ड्ु ौ< 


अविरोधी है, सत्य परात्रमशील धर्म वही है 


दरिद्रता, विपत्ति, पीडा एवं सृत्यू को ईव्वरीय देन जानता है। गेट 


सच्चा धर्म हमें अपने आप्चितों का सम्मान करना सिखाता हैं और मानवता 


प्म्वेल्यता पार माशास 7९९८07१९८ 07९, ; वाट घाट 9० 97९८८णाए८६ गाए 
२८॥४४ए707 ७गी एछ८ ठतझञ6 5टा 500 ॥5 0९50 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है, जीवन में एक हनेक रहता है। 





होगा 


धर्म एक हो जायग्ा जब ईश्वर का अत होगा। “- रदीन्द्र 


ति क्षमा दमोडतेय शौचमिन्द्रियनिग्रह 


वीविद्या सत्वमचोधों दगक घमर्मल्क्षयम्‌ ॥ “- मनु० 
धर्म के दम चिह्न है । अर्थात्‌ जिनमें यह दन चिह्द भैय्ये, क्षमा, दम न करना, जलेय, 


2. 


थौच, इन्द्रियनिम्रह, घी, चिदा, सत्य और अद्रोब पाये ऊाझें घट मन॒प्प धामित है। 





धर्म से केवल मोक्ष की ही नही जर्थ जौर काम वी भी सिद्धि होती £। 
-- देदबव्यामन (गदा०) 





जहा हि बल्त्जि छाप पर व्यू: ॥ हर ई होता र 
>>. जहा ध्म नहा, वहा विद्या, लक्ष्मी, स्वास्य्य लादि या भी एमाय बता ह। छम- 
० .. 
रहित स्थिति में बिल्कुल गाप्पता होती है, घन्यता ह्जाह। - महात्ना गाघधी 
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१६ 
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४ मम होने पर जब मनृप्य इतने नीच है, तो ८ न होने पर दे एया होगी 
ब्न्न्प्रशपान 
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घन सवा ऊ नि हे, हद झार रतका रे न । ज्ल्ल प्र रए 
धर्म परमेच्पर वो उत्पना जर व्यसन 5235 7:87 कल 7 पट पतन 
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उत्पन्न नही होने देता कर उसी स्यतन्ततय था जपए्ाश पाता || 


धर्म ] २४८ 


वर्मे का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो। 


“-- स्वामी रामतोय॑ 

मानव और ईव्वर की कसौटी पर जो जीवन खरा उतरे, वही सच्चे धर्म का 

एकमात्र प्रमाण-पत्र है। “- डा० जामसन 

धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर जलती है, ज्वाल्म को प्रज्ज्वल्ति 

करने में सहायता करता है। -- डा० राघाह्ृप्णन्‌ 

धर्म कमी घन के लिए न आचरित हो, वह श्रेय के लिए हो, प्रकृति के कल्याण 

के लिए हो, घर्मं के लिए हो । -- जयदाकर प्रसाद 
धर्म जिन्दगी की हर एक सास के साथ अमल में लाने की चीज है। 

-- महात्मा गावी 

आपत्ति के समय भी जो धर्म का त्याग नही करता वह श्रेप्ठ है। -+ वेदव्यासत 


विद्याल व्यापक धर्म है ईद्वरत्व के विपय में हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म में 
अविचल श्रद्धा, सत्य और बहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा। -- महात्मा गाघी 


हिन्दू धर्म का आदर्ण सभी मनुष्यों को ब्राह्मण और सभी व्यक्तियों को पेगम्वर 
बनाना है। -- डा० रावाद्वष्णत्‌ 
यतोम्युदयनि-श्रेयससिद्धि, स॒ बर्म्मे -- मेन्ञात 

€ः ० वही 42५ - 

जिससे अम्युदय और कल्याण अथवा परमार्थ की सिद्धि हो, वही धम हैं। 
जो धर्म के गौरव को पूज्य मान कर शान्त और मग्न होता है, उसी को सच्चा 
शान्त और सच्चा नम्र समझना चाहिए। अपना मतलब साबने के लिए कौन 


जांत और नम्र नही वन जाता ? “-+ गौतमबुद्ध 
प्राणियों की अभिवृद्धि के लिए बर्म का प्रवचन किया गया है; बत जा प्राणियों 
की अभिवृद्धि का कारण हो, वही धर्म है। -- वेदव्यास (म०) 


हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कई आच 


नही जा सकती। रोटिया ढाल वनकर अवर्म से हमारी रक्षा करती हैं। “: प्रेंमचन्द 


न प व्यवहार ० सच्चा 
गम्भीरता, उदारता, विद्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार हाँ वर 
धर्म ह्ठै [। तन्‍न्‍-_-»नम क्लदक्यूदिवर्त 


२४९ [ धर्म-प्रदार 


आहारनिद्रामवर्मचुन च, सामान्यमेतत्‌ परशुभिनेराणाम्‌। 
धर्मोहि तेपामबिकों विश्ञेप , धर्मेण हीना' पशुनि समादा ॥ +-दिलो० 


खाने, सोने, डरने और मैथुन के बारे में मनुप्य और पु परस्पर समान है “पल 
धर्म ही मनुष्यों में विशेष है। यदि वह भी न रहा तो फिर मनृप्य नवंदा पग झे समान 
ही है। 


प्रेयान्वधर्मों विगुण परवर्मानन्दनृप्ठितात्‌। 


स्ववर्मे निधन श्रेष एरपर्मों भयादबह ॥. ++श्लीएणय (भोण) 


हे 
| 


परे धर्म से अपना धर्म गपरह्तति होने पर भी प्रेप्ठ है, उपने धर्म में माना # 
पराय धम से अपना घन गुपरहत हान पर का क्षप्ठ है, उअपने धम में मान 29 


श्रेप्ठ है, विन्तु परवर्म भयानव है। 


न जाते कामान्न भयान्न छोमात्‌ धर्म लहद्याज्जीदितस्थापि टेसों । 


4 
डः 


कामना ने, भय से, छोन से, कपवा प्रात दचाने के रिए भी धर्म गई सप्राग हू मरे । 
धर्म हो नित्य हैँ नुत्र दुए तो हनित्य है। “-वेष्य्णशप (रू) 


घर्म-प्रसार 


5 कल ड प्रचार दिनन से, परत ने, ताभय हे, :प्मार 
धर्म बात्मा वा विपय है जिसका प्रचार घितन से, गान ने, तासनपां हे, परम 
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हे 
धदा चाचा ह_। ब-डडप5। लए 


धर्मे-पालन 

धर्म का पाऊन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे बढकर कोई घन 

नहीं हैं। -- वैदव्यात्त (मं० अ०) 
घर्म-बंबन 

वर्म का वंवन रक्त और वीर्य के वंवन से सुदृढ़ है। .... अज्ञात 
घमन्माग 


धर्म-शिला 


जो चीज विकार को मिटा सके, राय-ठ्रेप को क्रम कर सके. जिस चीज के उपयोग 
से मन यूछी पर चढ्ते भी धत्य पर डटा रहे वही वर्म की मिला है। 


-- भहात्मा गांधी 


धर्म-हीन 


जिनसे न्ल्प् 
विना चसिद्धान्त का जीवन वसा ही हैं जैसा कि विदा पतवार का जहाज। जिस तर 
विना पतवार का जहाज मारा-मारा फिरेगा, उसी तरह वर्महीद मनुप्य थी उक्धा+ 
सागर में इधर से उबर मारा मारा फिरेना और अपने अमीप्ठ स्थान तक नहीं पहुतेया। 
“- महात्मा गाव 
धर्मात्मा 

... अ्ट््वद 

सत्वक्ष. नाव: सुझृतमपीपरन। अ्कल 
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घूत | श्प२ 


घ्ते 


नराणां नापितों घूतें: पल्षिणां चेव वायस:। 
चतुप्पदी श्रुगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी॥ . -- चाणक्य 
पुरुषो में नाई, पक्षियों में कोवा, पञुओं में सियार औौर स्त्रियों में मालिन घूत्ते 


[पु 


होती है। 


बूर्त को धोखा देने से दूना आनन्द बाता है। --- भन्नात 
4 ४०04 77 वव्णशॉ7*5 इस. 
मुख में राम वयल में छुरी। -- कहावत 
बुरा आदमी और भी बुरा है जब वह सावु बनने का स्वांग रचता है। 

“- वेकन 
(आर मआाबए डायट खाते डगरी€ बातें 076 8 शात्वांग. 
हँसमुख व्यक्ति भी नीच हो सकता है। “- शेक्सपियर 


क्‍0 गाध्या 35 9 ए9790८ए०६४ 4० प्रा 92287725. 
अपने आनन्द में कोई भी व्यक्ति पाखंडी नहीं हो सकता। . -- डा० जावतन 


€- 
धूतंता 
बूतंता नीचता का आवश्यक वोल है। -- डा० जानतन 
३६ 35 प्रपाल ६0 टिल्या ्रीशा एएशाड 56९० (0 फ55. 
जब जुल्मी चूमने का अभिनय करे तो डरना चाहिए। -- शेवस पियर 
घूल 


बूल अपमान सह लेती है और बदले में पुप्पों का उपहार देती है। - संत 
पादाहत॑ बदुत्याय मर्वानमधिरोहति 


स्वस्थादेवापमानें:पि देहिनस्तद्वरचं रजः॥ 
-- माघ (शिक्षुपाल्वव) 


हि. . से ० पी. ४. ०. दिर पर द््््द्रा 
जो धूल पैर से आहत होने पर उड़कर (आहत करनेवाले के) थिर पर 5: 





जाती है, वह अपमान होने पर भी स्वस्थ बने रहनेवाले घरीरवारी मनुप्य न 


रश्प३ [ पोषा 


है ५ 
६] 


| 


घत्रु का लोहा गरम भले हो जाब पर हथोटा तो उप्दा रह कर ही दाम दे सकता 
हु। “-+गरदार पदेस 


दिर्मेलिताम्वगर्म यन्‍्द्धन नादेनति 5८ द्ारि सर 
* * विगगेलितासुगर्मन गरठव नादति चातका-वि। ++दाफिदाम [ रघुप्रण ) 





चातक भी गरद के सूने दाइलो से पानी नहीं मॉयताा 
#007६ धार फ़च्चएट णी शडपाट,  <7' *टटाटा ॥ब ॥एट ८० 
प्रकृति का बनुनरण बारो--धैयें उसका रहस्य है। _- एमर्सन 


यु 


ए0टारए 35 फिंपटा >प्ा ॥5 वियया 38 *च ल्टा 


धैय॑ कड॒मा होता हैं पर उसका फः मसथुर होता ह। मो 
चैयें सतोप की कुजी है । “- मोट्म्दर साटव 


ब्यमने दार्यक्ृच्दें वा भये था जोवितान्तगे। 
विमृगग्च स्वया बुद्ध्या धृतिमानाउसीदयी॥ .. “+यास्मौशि 
शोक में, आधथिक सहृद में अयदा प्राथान्द्ारी भय उपस्दित होने था जो 


उपाय वा विचार परते 
उपाय था उचार 


श्र 
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पी 
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नर डे डे 
पय वोरता का अति उत्तम, मुच्ययानू थे एदुज्राप्र जग _[॥ «पाप रसाणपड 
घोर 
संद घात्य मे प्रथम आर खापम पराद जाने पर जा छाग ६7। १ ८४ न्प 
< दम 
से पाप चरुष रा जान ह। 

न 
सका: . 6. 

ऊल्टापक ए ५४ 4 एऐटटल६ ८८१५३ (५ +६7६६ ०६ 
घूत गा धाहा रा पूठओता नए «॥। ज्ल्नन दर टए 


ट चार्वात्प्ता लनचलत |, फट एन्टल, ७९ (८ ** ८ 
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देगा ट्र "पक०कत- 
या। ->ल्‍्ल्र 


ध्यान ] श्ष्४ड 


ध्यात 


जब वुद्धि में चचलता न हो तभी ध्यान है। मन को वगीभूत करना ही ध्यान है। 
--अन्नात 


ध्यान वायुयान है जो सावक को अनन्त आनन्द और अक्षय ग्ाति के साम्राज्य 
में उड़ा ले जाता है। “- स्वामी शिवानन्द 


क्या तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे व्यान करता है? व्रह 
आाबी रात को अपने विस्तर के अन्दर ध्यान करता है, ताकि लोग उसे देख न सकें। 


---रामकृष्ण प्रमहुत 
ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है। . -- स्वामी शिवानन्द 
ध्यान एक रहस्यमयी सीढ़ी है जो अवनी और अम्बवर को मिलाती है एवं सावक 

को ब्रह्म के अमरलोक की ओर ले जाती है। “-त्वामी दिवानन्द 

व्यान ही वह गगन है जहां मगन मानव-मन के अमित वलणाली आराघ्य की 

तस्वीर खीचने में, देवी चितेरे भी असफल होते आये है। -- बन्नात 

ध्येय 

महान्‌ ध्येय महान्‌ मस्तिप्क की जननी है। “- इम्न्स 
उठा शिफर, उप्र 40ए बांगा 45 टापा6, 

असफलता नही वरन्‌ निदक्ृष्ट ध्येय ही अपराध है। --जें० आर० छावेल 

ध्येयरहित व्यक्ति की पवन सहायता नही करता | “+ मानठव 

ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही लम्बा और बीहड़ होता है। 

न साने गुरुजी 

महान्‌ ध्येय का मौन में ही सर्जन होता है। -- साने गुरुजी 

हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख । “-+ सुकरात 


ध्वनि 
ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। “- प्रेमचन्द 


र्पषप [नजर 


नकल 


जाति ५ था ग्रांंघाएट णएाट्यांपट, 2007 छी0९एटए 5 0ए९णएऊा- 
[6०05 घा€ परदप्ऐे 
भमासद ल्ज्स्ड्ल्द्र्टा करनेवाला आ्राणी खौर बोल अकन्टन्‍नर, के अपन वही ्े ज््िटर करता 
नद चकंल करनवाला आणय है र जा सदवस बान ह॒ता ह वहा चतृत्त करत 


शिल्‍लूर 


गे 


3० णाव्य ८ए८टए १ €६ 9>€८शग९ छुटथां 7ए एग्रॉद्यए्०05- 
श्श्ल्््त फ्लटडत पजञयों ली मसनप्य नहीं प्राप्त ब्द््रू सकता 
केवछ नकल करने से कोई नुप्य नहत्त्व नहा आाप्त कर चद्ता। “-्लानसन 


< 8०0०प पेप्ंप2४७०७ 5 फर झ्रा05६ फुशााटए: 07क्पारव7- 


बच्छी नकर पूर्ण मौलिकता है। -- चाल्दावयर 
नकल चापरूसी का जकपट रूप है। --ह्ञोल्टन 
नकेल 
न्3ए३ 
9८ पुरुषो की नकेल स्त्रियों के हाथ में है। “-प्रेमचन्द 
सरगर 
नगर मनप्य इंनिया -ु] गाद बजाए का घाउपर 
नगर मनुष्य का द्वानवा हू परन्तु गाद उच्चर का। “- फाउपर 


(6९5 (07८९ 8700 उठे एाट५८ ग्रारत ध्थी:5७ए2८ उतते ८१४८४०एंत४, 
ृषध धालए ग्रा४४६८ पीटार धाएपीटाओं. 


झपाएो सचित उन प्रोत्ताहन द्वेता कै जीरा सनष्य ब्रा धातनी | भनोरंजक चना हि 

चगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है और ननुष्य को वातूनी एवं मनोरंजक बना देता 
कै म्ज्ता पच् डा बनावदी चघनाता प्ज्य क 
हूं, दिन्‍्नु वह उन्हें बनावद्ा चनाता ह। ““ एम्रद्नन 


भचंजर 


(096 ० पाढ पा05६ ७ ०ारतेटाणिं धांगडुड था 7४07९ १५ 8 2706 ० ६४79९ 
6५८, २६ ए205९मर्5 5ए6९८०७, 7६ 5 घाल 9000श 5ए्प००] 59067४४६ए. 

प्रकृति की सबसे जाव्वर्यंजनक दच्तु नेत्रो की एक झलक है। यह वायी से नी 
श्रेष्ठ होती है, यह एकता का गारीरिक चिह्ध है। -- एमर्सन 

पम्रढ 6ए९ ० पट ए०5८९० %गी त० कार ७४ ण५: पद 90४ फरंड प्रद्णत5- 

स्वानी की नजर उनके दोनों हायो को जपेला बधिक कार्य करती है। 


«“- फ्रेकलिन 





नजीर ] र्प्६ 


नजीर 
2. ए76८९वंशा शा०बेय5ड 8 97 7८ाए6, 
नजीर सिद्धान्त को सुरक्षित रखती है। -- डिजरायली 
नफरत 
छाब्फलते 45 धीह 79807925$ 0० (76 फैटशा", 
नफरत हृदय का पागलरूपन है। -- वायरन 
नफरत नफरत से कभी कम नही होती, नफरत प्रेम से ही कम होती है, यही 
स्वेदा उसका स्वभाव रहा है। “-- गौतमबुद्ध 
नफरत ओर प्रेम दोनो अन्चे हे। « “- फहावत 
जत्रुओ के प्रति हमारी नफरत उनके आनन्द की अपेक्षा हमारे आनन्द को अधिक 
नूकसान पहुचाती है। -- भन्नात 
समस्कार 


नम इट्ुग्र नम आ विवासे नमो दावार पृथिवीमुतद्याम्‌। 
नमों देवेमभ्यो नम ईश एपां कृतं चिदेनों नमसा विवासे। -- ऋग्वेद 


नमस्कार सवसे बड़ी वस्तु है, इसलिए मे वेदो को नमस्कार करता हूं, देवेता लोग 
भी नमस्कार के वीभूत है, इसलिए में नमस्कार द्वारा किये हुए पापो का प्रायण्चित्त 
करता हूँ। 

नमस्ते 

नमस्ते स्वीकार करने से नमस्ते” करनेवाले को यह संतोष हो जाता है कि 
आपने उसके सनन्‍्मान को स्वीकार कर लिया है। -- मेज्ञात 

नमस्ते प्रणसा का एक हलका-सा स्वरूप है अत. उत्तम प्रमाव डालने के लिए 
यह एक सहज उपाय है। -- जन्नत 

नम्नरता (दे० दीनता” ) 


जिनमें नम्नता नही आती, वे विद्या का पूरा सदुपयोग नही कर चकते। 
-- महात्मा गाँवी 


, रेप७ [ नम्रता 
ईइवर के सामने दान हजार पापो को भी ढक लेता है। मनुष्य के सम्मुख चम्रता 
वुराइयो को छिपा छेती है। -- ग्रेबिक्ी 
जहाँ नम्नता से काम निकल आये वहाँ उग्रता नही दिखानी चाहिए। -- प्रेमचन्द 


207 ६४ए४८5६ 8065 दिए, ए2४ 205७ 70फ्रेणट्ठ 
नम्नता का प्रभाव दूर तक जाता है और उसमें कुछ व्यय भी नहीं होता। 
-- स्माइल्‍्स 


हम महानता के निकटतम होते है, जब हम नम्नता में महान्‌ होते हे। -- रवीद्ध 


सलप्ाणप्यए 75 पी€ 5णातवे ठिप्पादेद्गवा०ा ० थी प्रोडट एाएधपर९६. 


नम्रता समस्त सद्गुणो का दृढ आधार है। -- फन्प्यूशियस 
सम्रता का अर्थ है अहमाव' का आत्यन्तिक क्षय । -- महात्मा गावी 


भवति नम्रास्तरव फलोद्गमर्नवाम्वुभिर्भूरि विकम्बिनों घना । 

अनुद्धता' सत्पुरुषा समुद्धिभि' स्वभाव एवंप प्रोपकारिणाम्‌॥ 
“- फालिदास (शाकुन्तर) 
फल के आने से वृक्ष झुक जाते हे, नव वर्षा के समय वाद झुक जाते हैँ, सम्पत्ति 

के समय सज्जन भी नम्न होते है। परोपकारियो का स्वभाव ही ऐसा है। 
यथा नवहिं बुध विद्या पाये। --बुढुसी 


सटिए 60055८5 37ते 05565 गरादा छुए०ए शैषंँक्क बाते छाइटा- 
डुख और हानि सहने के वाद आदमी अधिक नज्न और ज्ञानी होता है। 


“+ फ्रैकलिन 
अभिमान की अपेक्षा नम्नता से अधिक छाभ होता है। -- कहावत 


ज्०फ्राशएु 5550 इटघ्यरैं ब्वॉ0ए5 58 3 प्राक्मत प80 75[70फ00 ० 50 . 


अपनी नम्नता का घमण्ड करने से अधिक निन्‍दनीय और कुछ नही है। 
“+ मारकस मौरेलियिल 


"० फैट कपाकोीरल ६0 इफ्शाण5 ४5 पजए,, ६४० ट्यूपगें5$ एणगर८5७३, ॥0 
बशिा0ण5 ग्रठ)टय९5५, छापे 0० थी), 560९ - 
बड़ो के प्रति नम्नता कत्तंव्य है, वरावरवालो के प्रति विनयसूचक है, छोदो 
के प्रति कुलीनता की चोतक एवं सबके प्रति सुरक्षा है। --सर टी० मूर 
१्छ 


नथन] रपट 


सवते रूघृताई भरी, लघुता ते सव होय। 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीग नव सब कोय॥ “ कवीर 


7६ छबड एाएतेंट पाद्वा दाशाएटत बाछहटॉड ग्रा0 व८एश52 ३ 5 प्रयाग 
पद्का ग्राब्वाप्टड माटा3 25 धाए2ॉड, 


अभिमानवत्र देवता दानव वन जाते हे और नम्नजता से मानव देवता। 


-- आगस्टाइन 
उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हे तव विवेक के अधिक निकट होते है। 
-- वर्डंसवर्य 


नयन (दे० आँख लिन, नेत्र ) 
नयनन में नय नाहिने, याते नयना नाम | 
नर-रत्न 
जिन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी | नहि छार्वाह परतिय मनु डीठी | 


मंगन लहहिं न जिन्हे के नाही। ते नर-वर थोरे जग माही॥ 
“- तुरूसी (मानस-वाल) 


नरक 


काम ऋोब मद छोम सव, नाथ नरक के पथ। 

-- तुलसी (मानस-सुन्दर) 
नरक में गिरना सहल है। -- वजिल 
सासारिक वैभव और सत्ता के पीछे पागल होकर जो दूसरे का बुरा चाहता है 

और उसका अहित करने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन नरक बन जाता है। 
-- हरिभाऊ उपाध्याव 
संसार में छल, प्रवव्चना और हत्याओो को देखकर कभी कभी मान ही लेना पडता 

हैं कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। 

-- जबशांक्वर प्रसाद 
है ०-8 रु पु पु पु ्छ ३ आे ० दया के डर 
वे मनुष्य जो ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें बनातें हे परन्तु जिनके हृदय में दवा नहीं 

बवव्य नरक में जाते हे। “-+ अबंबीर 


२५९ [नसीहत 


सब्ाए ७005]05४०९, प९०ए०/ 7 75]0ए6, ९०त फ्रं$078 8पींटर्लंए 9 
नरक ईइवर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम है, पृथ्वी उसकी दीर्घकालीन यातना ) 
“- वारोन बेसेनवर्ग 

सदा 48 090-7ण्प्राएए ए्राइड९तें का फ्पं 5९टा (00 ]9(८. 
अवसर का हाथ से निकल जाना, और समय वीतने के बाद यथार्थता का ज्ञान 
होना ही नरक है। “+- अज्ञात 


एफ मणाते जा ॥5 0छा ७280९, थाते व वश ट्श्य जरा 9 वैिर्वएटा 
0०06, 2 शा 66 ए€च्एला, 

मन अपनी निज रुचि से अपने ही में स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना 
सकता है। “+ सिल्टन 


एफ ६07६प7९ 0728 7920 ८00$0९ा८९ 5 पा€ शटा। ठ् फ्ंगट्ठ 50 
खराब अन्त करण की यातना जीवित आत्मा का नरक है। «-- फाल्विन 


नरक-गासी 


जो भनृष्य दूसरो की जीविका नाश करते हे, दूसरो का घर उजाइते हूं, 
दसरे की स्त्री का उसके पति से वियोग कराते हे और मित्रो में भेद-भाव उत्पन्न 


करते है वे अवश्य बरक में जाते हें। --वेदव्यात्त (महा०) 
नशा 
नशे में कोध की भात्ति ग्लानि का वेग भी सहज में ही उठ आता है। -+- प्रेमचन्द 
नसीहत 
(00पे 6०फाइट 988 30 770०७ 
अच्छी नसीहत अमूल्य होती है। “- मेद्धिनी 
सरटएटा 877० बतेसाट९ परणें८५४ 39.९०. 
विना माँगे किसी को नसीहत न दो । -- जमंन फहावत 


नसीहत वर्फ के सदृश है, जितनी घीरे-घीरे गिरती हैँ उतनी ही अधिक स्वायी होती 
है और उतनी ही गहराई से मन में प्रवेश करती है। -- फोलरिज 


नहीं ] २६० 


पय0ण्रांड | ०फ प्िंदातंड छयाएडाटाए 9६ एाकंडठ पा६ए कुष्माए, 
अपने मित्रो को चुपके में नसीहत दो किन्तु प्रणसा खुले आम करो। --साइरत 


अच्छी नसीहत मानना अपनी ही योन्‍्यता बढ़ाना है। -+ गेंटे 

ऐसी नसीहत न दो जो अति सुन्दर हो वल्कि ऐसी दो जो अति छाभद्ावक 

हो। “- सीलन 
नहीं 


रहिमन ते नर मर चुके, जे कहें माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि॥ -- रहीम 
एफ छक्का 0 फै5 70 ट&760 0 58ए 7९0! ७ ४८ ७ एछद्याप 
2307 8 #7/दाटाट0 काका) 35 40ग्रष्ठ 45 76 ॥ए65. 
वह मनुष्य जिसने नहीं कहना नहीं सीखा, जब तक वह जीवित रहेगा अगर दीन 
नही तो दुर्वेंछ अवब्य रहेगा। --ए० मंकलेरन 
24 70"! +८579075९ 35 & ग्रा0॥ ठदीमिए्या: ग्रक्‍80089 #0 0ए7९70076. 
'एप्चक्ता 3 9७507 995 5गवतें ०१, थी प्रंड एछणंतेट णीएटशाउ0फना५ तेंद्ाशार्पेड 
घी 6 7शएद्वांग5 207रडंडाशा ७ 75८. 
एक वार उत्तर में मुंह से नही निकल जाने पर फिर हां कहलवाना बड़ा ही 
कठिन होता है। जव कोई व्यक्ति एक वार नही” कह देता है, तो फिर उसके व्यक्तित्व का 
सारा गवे यह चाहता है कि वह हां! न करे। -- प्रो० ओोबरस्ट्रीट 
छल फब्व वक्ागरण वल्‍लंतेल्ताए इबचछ7 0 ताला प्लााफरास्त 60 ल्शा छे 
०7 (८ फ्रोष्ठीफ'श्व9 ९0० 7एांए- 
वह मनुष्य जो बुराई के लिए छाछूच देते पर भी निग्चयपूर्वक नहीं नही 


सकता, सर्वेनाग के पथ पर है। -- जें० हेवीज 
(6६ 8 ४4९०६ ६० 54ए 7९०१ &६ पार 9०डपयरगड 07 8 टपच-णग्यट, एप, 

एऐपफ्रेगा्त 67 5, बग70 5६ ब्र:८5 ६6 छफेंचैणफ बगते फिट एब्वपेटा०6 णी बग8ॉ5 

$0 एथ्याडणिया पिता गरिषतीयए गल्छुथएएट बजाए था बरीएाबनएट- 

एक वार आस्म्म में विद्यार्यी, ग्राहक, बच्चे या पति या पत्नी के मूँह से 

निकल लेने दो, तो फिर उस दु खद नही को 'हा' में वदलूवाने के लिए देवताओं 


नही 
की वुद्धिमता जौर वये चाहिए। -- डेल कारनेगी 


[दाम 


२६१ 
नागरिक 
कोई नागरिक इतना अमीर न हो कि दूसरे को खरीद सके या इतना गरीद न 
हो कि उसे अपने को बेचने के लिए वाध्य होना पडे। -- ससो 
साटक 


फल पक्ष 45 पा€ 02005 ० पार 9९०एऐ८ 
नाटक मानव की पुस्तक है। -- विल्मद 


4 ;णागए टॉप ग्राएडं 70: 926 ध्ब:घटए 40 पार धीरपए6, ां. प६ 59७ ६ 
0० 0० था... [६$5 7० ठ्योए पल तंथा३4 जेट 38 ग्राशाणवों, 07६ पी।९ 


72९९. 
किसी नवयुवती को नाटकशाला में नही के जाना चाहिए। केवल नाटक ही नहीं 
वरन्‌ वह स्थान भी जपवित्र होता है। -- एलेकजेन्डर ड्यूमा 
नातेदारी 
नात नेह दूरी भरी, छो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है, ज्यो गड़ही को पानि॥ “-- सहीम 
सास 
रूप विशेष नाम विनु जाने। 
करतलगत न परहि पहिचाने॥ 
देखियहि रूप नाम आधीना। 
रूपनान नहि।. चाम विहीना॥ --- ठुलमी 
छठए छव्वा0, छरयंगिीठणा प्रोद गाल्ता, 5 पद एछए0९- 
गुगरहित नाम निरचेंक होता है। +-- होमर 
आदि नाम पारस बह, मन है मैझा छोह। 
परसत ही कंचन भया, छूठा बबन मोह॥ +- कबीर 


श्राप गे व गध्याद 2 एफ ्ाली ऋ€ टथो 8 705९, 9 छ ण्पाटः 
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नाम में क्या है ? जिसे हम गुझाव कहते है, वह क्ची जीौर नाम से 
सुगन्धि देगा। “--+ शेपसपियर 


आदि नाम निज मूल है, और मन्त्र सव डार। 
कह कवीर निज नाम विनु, वृड़ि मुआा संसार।॥।._ -- कबीर 
4 8०00 7रथ्ण€ 5 776० ६0 96 ८056४ प्रक्का ह/2थ एंटॉट5, 
अधिक धन की अपेक्षा नेकनाम (सुयज्ञ) अधिक पसन्द करना चाहिए। 
--- कहावत 
खोया हुआ सुयण् कदाचित ही पुन. मिलता है--जव चरित्र का पतन होता है 
तव सब कुछ खो जाता है और जीवन का बहुमूल्य रत्न सदेव के लिए चला जाता है। 
“-वज्ञात 
जवहिं नाम हिरदे घरा, भया पाप का नास। 
मानों चिनगी आग की, परी पुरानी घास॥ “- फंत्रीर 
अपना नाम सदा अमर रखने के लिए मनुप्य बड़े से वड़ा जोखिम उठाने, घन 
व्यय करने, हर प्रकार के कष्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। 
-- सुकरात 
नामो में देश-काल की संस्कृति का प्रतिविम्व रहता है। “- धीरेद्ध वर्मा 
प्रत्येक मनुष्य अपने नाम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना चाहता है। अत 
दूसरो को प्रभावित करने के लिए उनके नाम की प्रतिष्ठा कीजिए। -- अज्ञात 


नास-जप 


नामजप, विषपयवासना की ओर जाती हुईं विचारधारा को रोकता है। यह मत 
को ईव्वर की ओर, अनन्त आननन्‍द-प्राप्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। 
नाम-जप जन्म और मृत्यु को नष्ट कर देता है। “- स्वामी शिवानन्द 


नायक 


सएठाए 7रटः0 72८0765 8 0076 2( 95. 
प्रत्येक नायक अंत में वोर' हो जाता है (उससे मन ऊबने रूगता है ) | “- एमतन 


नारायण 


नारायण परम ज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परब्रह्म है, नारायण 


परमतत्त्व है, नारायण परम घ्याता है, और नारायण ही परम ध्यान है। 
“+ नाराबण उप॑० 


२६३ [नारी 
नारी 


नारी केवल मासपिंड की संज्ञा नही है। आदिम काल से आज तक विकास-पथ 
पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सररू बनाकर, उसके अभिज्ञापो को स्वय 
झेलकर, और अपने वरदानो से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर, मानदी ने जिस 
व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। 


-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा से) 
घृतकुम्भसमा नारी तप्तागारसम पुमान्‌। 
तस्माद्घृत च व॒जक्तनि च नैकन्न स्थापयेद बुध ॥ . --अज्ञात 


नारी घी का कुप्पा है और पुरुष जलता हुआ अगार। दोनो के सयोग से ज्वाला 
प्रज्ज्वलित हो उठती है। इसलिए धी और आग को कभी भी वुद्धिमान्‌ पुरुष इकट्ठा 
न रखें। 
सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ। सव विधि अगम अगाव दुराऊ॥ 
निज प्रतिबिम्व मुकुर गहि जाई॥ जानि न जाय नारिगति भाई ॥ 

-- तुलसी (मानस, अयोध्या) 
नारी के जीवन का सतोप ही स्वर्ण-श्री का प्रतीक है। --- डा० रामकुमार वर्मा 
नारी पुरुष की अकाश्निता है, जैसे वृक्ष के सहारे कोई वेल बढ रही हो वैसे ही, वह 

छाया है, अनुगामिनी है, अवरूम्विता है। उसका अपना स्वतत्न अस्तित्व जैसे है ही 

नही, वह पुरुष की सहयात्रिणी सहचरी नही, अनुचरी है। -- अज्ञात 
4 0 506पाॉँत 96 5८९७, 700 ॥6270 

>> सी देखने की वस्तु है, सुनने की नहीं। “-- सफाबलीज 
कला 79९6९ शह5, ७०णाणढा गाशए0. 


मनुष्य को दृष्टि होती है गौर नारी को दिव्य-दुप्टि। -- विक्यर हागो 
एएठमारफ, | ३०७०० वग्एपशॉटए ७0७ ॥20ए९ पर ग्रापका० 0 घाट ठप 
्ञ पट 
नारी! तेरे हास में जीवन-निर्लेर का सगीत है। “ रदीनर्द्र 
नारी की करुणा अंतर्जंगत का उच्चतम विकास है, जिसके बच्च पर समस्त 


उदाचार ठहरे हुए हे। “-- जयशंकर प्रसाद (अजातदतु) 


नाश ] 0438 

नारीजाति स्नेह औौर सौजन्य की देवी है, वह नर-पत्रु को मनुष्य बनाती है, 
वाणी से जीवन को अमृत-मय बनाती है, उसके नेत्र में आनन्द का दर्शन होता है। 
वह संतप्त हृदय की गीतर छाया है, उसके हास्य में निराणा मिटाने की अपूर्व 


घजक्ति है। +--अज्नात् 
राप्ट्र का उदय नारीजाति के उदय से होता है। -- अज्ञात 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो। --प्रसाद 
सांप वीछि को मंत्र है, माहुर झ्ञारे जात। 
विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥ -- फवीर 
नारी निन्‍दा मत करो, नारी नर की खान | 
नारी तें नर होत हैं, ब्रुव प्रहताद समान ॥ -- भन्नात 
नारी बड़े से वड़ा दुःख भी होठो पर मुस्कराहुट लेकर सह लेती है। -- भन्ञात 


पवित्र नारी का अपमान संसार में ऋान्ति का अग्नदृत है। --- डा7० रामकुसार वर्मा 
कितने ही के इन्जवेंगन पर भा नाश का 
कितने ही कठोरता के इज देने पर भी नारी का हृदय कोमल ही 
रहता है। रे -- अज्ञात 
नारीजाति को खाली हाय कमी वैठना नहीं चाहिए। +- शरत्वद्ध 
न पिता नात्मजों नात्मा न माता न सखीजन. | 
इह प्रेत्म च नारीणां पतिरेको गति सदा॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
नारी के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देनेवाला 
है। पिता, पुत्र, माता, सखियाँ तथा अपनी यह आत्मा भी उसकी सच्ची सहायक 
नही है। 
यदि नारी वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले तो वह अपनी गक्ति 
से विजली की तड़प को भी लज्जित कर सकती 
5 पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता हैं, स्वीं 
लुंट जाना। -- महादेवी वर्मा 
तनादा 
नरपति नसत कुमत्र सो, साथु कुसंगति पाव। 
विननत नुत अति प्वार सो, द्विज विन पढें ननाय॥ _--विंडुर 


र्६५्‌ [निन्‍्दा 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते तत्त । --- श्रीकृष्ण (गौता) 


अतत्‌ का बस्तित्व नहीं है और सत्‌ का नाश नहीं है। 
नाशवान्‌ 


बन्तवन्त इसमे देहा नित्यस्वोक्ता चरीरिण । --भौद्गभप्ण (गीता) 
नित्य रहनेवाले देही की यह देह नागव्‌ कही गयी है। 


7९३ 


दविवेकानसद 
बम अन्न सना न्‍ननननकमट 


वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नही रखता। _-- स्वामी विदेक्ानन्‍्द 


अपने अदर छिपी हुई देवी गक्तियो में दिव्वास न करनेवाला आारूमी मनुप्य 
ही वास्तव में नास्तिक है। -- अज्ञात 


जाढ गा ताएए९६५ थाते रा८९ गे प्राणयाएं, ग्राश-६ बपी९ाइ७ 0 गान 
संत, 
सद््‌गुण जब विपत्ति में पड़ जाय बौर विजय में झवगुणों की जीत होने लगे 
तो यह स्थिति मनुष्य को नास्तिक बना देती है। “+ ड्राइडेन 
नास्तिको वेदनिन्दक | 
नास्तिक वह है जो वेदो की निन्‍दा करता 
दिन्दा 
जो मनुष्य अपनी निंदा नह छेता है उसने मानो सारे जगत्‌ पर विजव प्राप्त 
कर लो। --वेदव्यात्त (म० आदि० ) 


/॥ 
| 
| 
| 
ठ 


निंदक नियरे राखिए, झागन कुटो छवाय। 
विन पानी सावुन विना, निर्मल करे नुभायाा --फवीर 


हि] 


हमें धर्म का विचार हो या न हो, मगर निंदा का भय जठ-्य होता है। +-- सुदर्शन 


दोप पराये देख कर, चलत हसंत हनत। 


०० य रे 
झपने याद न आावई, जिनका बआादि न अत ॥ «“+ फवीर 


न] 


एज. राठी ग्राक्ांड दशाइपवाट, एपप 75६०८ पा उपएऐट्याटए। 


प्रत्येक की निन्‍दा सुन छो, परन्तु कपना दि्ेंव एप रजी।_ +- 


5 


इदसाएयरण 


5१, 





निग्नह | २६६ 
निग्नह 


शरीर को रोके विना मन पर अंकुश आता ही नहीं। परन्तु शरीर के अंकुण के 
साथ साथ मन पर अंकुण रखने का प्रयत्व होना ही चाहिए।. --महात्मा गांधी 


निडर 
चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो, तो हमें पहले निडर जरूर बनना होगा। 
यह गुण घामिक जागृति के बिना नहीं आ सकता। “-- भहात्मा गांधी 
निद्रा 
निद्रा तुम्हारे मिथ्या जह, माया, स्वप्न, श्रम का एक रूप है। -- स्वा० राम० 
निद्रा व्याधिग्रस्त की भाता, भोगी की प्रियतमा और आलस्य की कन्या है। 
“- अज्ञात 
सोता साथ जगाइए, करे नाम का जाप। 
यह तीनों सोते भले, साकत, सिह, औ साँप॥._ --#वीर 
निद्रा केवल मन यथा मिथ्या अह को जाती है। -- स्वामी राप्ततीर्य 


096 #6फ775 86९० 7€किल गरांतगंह६ 45 छठ0एी) प्रार6 गीटाएगपे 
आधी रात के पहले की एक घन्टे की निद्रा उसके वाद की तीन घन्टे की निद्रा 


के वरावर है। -- जार्ज ह॒ब॑र्ट 
ब्रह्मचयेरतेग्रॉम्यसुखनिस्पृहचेतस. । 
निद्रा सन्तोपतृप्तस्य स्वकाल नातिवतंते॥ “- अज्ञात 


जो मनुष्य सदाचारी है, विषय-भोग से निस्पृह्ठ है और सन्तोष से तृप्त है, उसको 
समय पर निद्रा आये विना नहीं रहती। 
निधि 
जीले जौरयमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रह.। 
अचोरहरणीयानि पम्चैतान्यक्षयों निधि. “- गेज्ञात 


सुन्दर स्वभाव, शौयें, आलस्य न करना, पण्डिताई और मित्र का संग्रह--म 
पाँचों चोरो द्वारा नही चुराबी जानेबाली अक्षय निधि हैं। 


२६७ [ निराज्षा 
नियस 


न देवानामतिव्रतं शतात्मा च न जीवति। -- ऋहबेंद 
देवताओं के नियम तोडकर कोई सैकड़ो सिद्धियोवाला मनुष्य भी सौ वर्ष नहीं 

जी सकता। 
जहाँ नियमो की रक्षा नही की जाती वहाँ कोई भी अनर्थे अपना पैर फैछा सकता 


है। -- जज्ञात 
निराश 
निराश मनृष्य को पग पग पर मृत्यु ही दिखाई पडती है। उसके जीवन में कोई 
वस्तु प्रसन्नता नही भर सकती। --अज्नातत 
सम्यता में उस मनुष्य के लिए स्थान नही है जो उदास, खिन्न औौर निरा है। 
कक स्वेट भार्डन 
निराशा 
निराशा, निर्वलता का चिह्न है। -- स्वामी रामतीोर्य 
निराशा आशा के पीछे पीछे चलती है। -- एल० ई० रूुँंमंडन 
निराजा में प्रतीक्षा अधे की छाठी है। “+ प्रेमचन्द 
निरागा जब चरम सीमा पर पहुँच जाती है तव हमारी जीम बन्द हो जाती है। 
“-- सुदर्दन 
निराशा चारो ओर अधघकार के रूप में दिखाई देती है। «- प्रेमचन्द 
अपने अह का विस्तार करना ही निराशा से वचने का एकमाल उपाय है। 
“+ टाल्मदाय 
नैराश्य परम सुखमू--निराद्मा परम सुख है। >-अनज्ञात 
कभी कभी निराशा में भय भाग जाता है। “+ अनात 
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निराशा स्वर्ग की सीलन है, जैसे प्रसन्नता स्वर्ग की घाति।_ +-जान ढोन 
निराज्षा जसभव को संभव चना देती है। “+ प्रेमचन्द 
घोर निराणा व्यक्ति को अनातक्ष्ः बनाकर द्रप्दा होने के हिए तैयार 
करती है। कर 


निराक्षावाद ] २६८ 


निराशाया. सम पाप॑ मानवस्थ न विद्यते। 
ता समूल समुत्सायें ह्याशावादपरों भव॥ -- अज्ञात 
मनुष्य के लिए निराणा के समान दूसरा पाप नही है। इसलिए तुम्हें उस पाप- 
रूपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी वनना चाहिए। 
निरागावादिनों मन्दा * मोहावरत्तेंडत्र दुस्तरे। 
निमग्ना अवसीदन्ति पंके गावों यथावजा.॥ -- अज्ञात 
प्रगति की भावना से विहीन निरागावादी लोग मोह के दुस्तर भँँवर में पड़े हुए, 
दलदल में फंसी विवण गौओ के समान द्वुख पाते हैं। 


निराशाबाद 


निरागावाद भयकर राक्षस है जो हमारे नाग की ताक में वैठा रहता है। 
-- स्वेट भार्डेत 
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निराशावादी ? ऐसा व्यक्ति जो सवको अपनी तरह गदा समझता है 
ओर इसलिए उनसे घृणा करता है। “- वर्ना शा 


निराशावादी हमेज्ञा बुराई ही देखता है, आशावादी हमेशा पहले अच्छी वात 


देखता है। निरागावादी चिन्ता के मारे अधमरा हो जाता है। आशावादी प्रसन्न 
होकर अपनी व्यथा को दूर कर ही लेता है। -- अज्ञात 


| निरुत्साह 
निरुत्साहस्प दीनस्थ शोकपर्याकरुलात्मन- | 
सर्वार्था. व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति॥ . -- वाल्मीकि 
जो पुरुष निरुत्साह, दीन और शोकाकुछ रहता है, उसके सव काम विगड जाते हैं 
और वह बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। 


निर्गुण 


ईदवर के सिवा इस संसार में कोई निर्गुण नही है। यदि वध्यानपूर्वक देखा जाय 
तो अवगुणी में भी कोई न कोई गुण रहता ही है। “- वेज्ञात 


नन्नी 


बन 
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२६९ [ निर्धनता 


निर्णय, निश्चय 


अपना निर्णय किसी से पहले न कहो | --जान सलडेस 
किसी वस्तु का निर्णय करने के लिए तीन रत्त्वों की आवश्यकता होती है। 
--अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। -- सुकरात 


फन्‍्कफ्ष्णलारढ ६ढबढाढपा प्री४६ एडडणेपाणा झ़. 9 इणेद गए गा गदटत, 
अनुभव वताता है कि दुढ निरचय आवश्यकता में पूरी सहायता करता है। 


“-- शेक्सपियर 
निर्धन (दें० 'दरिद्र! ) 
प्रफाढ 87280९५६ ग्रात्ा) ॥ 50075 535 "९ 90065 
इतिहास का सबसे वडा व्यक्ति निर्धन था। -- एमर्सन 


5 ए0०0० ४७ 8 एफलान्घ00४९, 
इतना निर्धेन जितना चर्च का चूहा। +- फहावत 


निर्धनता (दे० गरीबी, दरिद्रता ) 
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निर्धेनता सहने योग्य न होना गर्मंनाक वात है परन्तु अपने कायों हारा कैसे 
उसे भगाना होता है, यह न जानना और भी झर्मनाक है। -- पेरीरलीज 

दारिद्रयाद हियनेति छीपरिंगत मत््वालरिषरष्यते 

नितत्व. परिनूयते परिनवान्निर्वेदमापच्चते। 

निविग्ण' सुचमेति शोकनिहतों बुद्धया परित्यप्यते 





निर्दुद्धि क्षयमेत्यहों निबनता नर्वापदामान्यदम्‌ ॥ 
“+ टिलोपदेश 
निर्धनता से मनुष्य को रूज्या होती है, छज्जा ने पराजम नप्द हो जाना , 
गने से दु यू मिलता है, दर से शोर हे 


पराक्रम न होने से अपमान होता है, अप 
है, शोक से बुद्धि नप्ट हो जाती है, और चुद्धि न होने 


सव जापत्तियों का घर है। 


निर्वेल | २७० 


निर्वेल 
सवल की शिकायतें सव सुनते हे, निवेछ की फरियाद भी कोई नही सुनता। 
“- प्रेम्नचन्द 
से सहायक सवलत के, कोई न निवल सहाय।. --अन्ञात 


यद्यपि गहद की मक्खियाँ कमजोर होती हैँ, फिर भी वे सव मिलकर मधु निकालने- 

वाले का प्राण तक ले लेती है, वैसे ही निर्वेछ पुरुष भी इकट्ठे होकर वलवान्‌ शत्रु का 

नाश कर सकते हे । -- वेदव्यास (म० बन०) 
निर्भयता 

यदि उपनिपदो से वम की तरह आनेवारा और वमगरोले की तरह अज्ञानता के 

समूह पर वरसनेवाला कोई गब्द है, तो वह है निर्भतता|_ -- स्वामी विवेकासन्द 

|| 

निर्मेता 

केवल निर्मल हृदय ही पूर्ण आनन्द जानता है। “- गेटे 
निर्माण 


निर्माण सदैव वलिदानो पर टिकता रहा है और जब तक निर्माण के लिए वलिदान 
की खाद नहीं दी जाती तव तक विकास भी अंकुरित नहीं होता। 


-- भन्ञात 
निर्लंज्ज 
निलंज्ज हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। 
“+ जयशंकर प्रताद 
सबसे अधिक निर्ंज्ज वही है जो ईव्वर को नहीं मानता । “-- बन्ञात॑ 
निर्लभी 
गरदने वेतमा बुलन्द बुवद। “- तादी 


निर्लोभी मनुष्य का सिर सदा ऊँचा रहता है। 


२७१ [नीच 
नि३चय 
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घ्टा, 
वह व्यक्ति जो अपने निश्चय में दुढ जोर जटल है, ससार को बपने साँचे में दारू 
सकता है। ++ गेटें 
दृढ निदचय ही विजय है। -- फहावत 
नि३चयात्मक प्रकृति के मनुष्य ही प्रभावजाली हो सकते है। -- स्वेद मार्डन 
'निष्कपटता 

(एबनऐे0प४७ 5४ पीट फलाए(९४६ हुटए 0 ट्यपघटाता 
निप्कपटता आलोचना का सबसे उज्ज्वरू रत्न है। -- डिजरायलो 
निष्कपटता निष्कपटता को बआमन्त्रित करतो है। «-- एमर्सन 

नि.स्वार्ये 
नि स्वार्यता ही धर्म की कमौटी है। जो जितना जधिऊ नि स्वार्ची हैं वह उतना 
ही अधिक आध्यात्मिक बौर शिद के समीप है। “+ विदेफानन्द 
नींद 
ग्रंद एक ऐसा बचाह सागर है जिसमें हम सब बपने दुस़ों को डुवों देने हैँ । 
«- प्रेमचन्द 
नीच 
नीच निचाई नहिं तजे, सज्जनहू के सग। 

तुलनी चंदन विटप वि, विप नहिं तजन झुजम॥ +-हासो 
नोच मनुप्य विपत्ति में फेसने पर प्रारब्य की हो निन्‍्दा झरने है, अपने र्यि हुए 
कुकर्मो की नहीं। “- वैदवब्यास (म० एर्०) 





सनीचता | २७२ 


कछू कहि नीच न छेड़िये, भछों न वाको संग। 
पाथर डारे कीच में, उछरि वियारे अंग।॥ -- वृन्द 
रहिमन बोछे नरन ते, तजौ बैर ओऔ प्रीति। 
का्े चाटे इवान के, दुहँ भाँति विपरीत्त॥ -- रहीम 


लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान। 
-- तुलसी (सा० अथो०) 


दह्मयमाना. सुतीत्रेण नींचा. परयणो»ग्निना। 
अदशक्ता स्तत्‌ पद गन्तु ततो निन्दा प्रकुवेते॥. -- चाणक्य 


नीच दूसरे की यणरूपी अत्यन्त तीत्र अग्नि सें जलकर और उसके पद को 
प्राप्त करने में असमर्य होकर उसकी निंदा करते है। 
रहदइ न नीच-मते चतुराई। --तुलूसी (मा० अयो०) 


नीचता 
स्वभाव की नीचता वर्षो में भी मालूम नहीं होती। -- सादी 


नीति 
नीतिन तजिय राज-पद पाये। --तुरूसी (मा० अयो०) 
नीति धर्म की दासी है। धर्मपालन के लिए मनुष्य को नीतिमान होना चाहिए 
ओर आजीवन नीतिपथ न छोड़ना चाहिए। “- अज्ञात 


सम्पत्ति रहते हुए भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्त करना नीतिनिपुणता हैं 
-- वेदव्यास (म० सभा०) 


नीति-शास्त्र 
नीतिशास्त्र ही इस भूमंडर का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेव-त्राप्ति 
का सर्वोच्च उपाय है। -- वेदव्यास (स० द्ञा०) 
नीरोग 


सबसे वढ़कर नीरोग वही है जो निच्चिन्त है। 


र७्३े [ नेक 


न्त्प 
नृत्य भी जरीर की चेप्टाओं पर जाब्रित होने के कारण मूर्ति के वन्चनों से सर्वधा 
मुक्त नहीं। वह एक प्रकार का जभिनीत गीत है। --महादेदी वर्मा (दोपशिया) 
समस्त कछाओ में नृत्य सवसे नहान्‌, सवसे अधिक प्रभाव डालनेवाली और 
अधिक नुन्दर कला है, क्योकि यह जीवन का केवल बनुवाद या पृथक्करण ही नही 
है यह स्त्॒व ही जीवन है “-- हेलाक इल्लिस 


शशि 


नेक 
माजत्यवत्यजनुप. पुरुषा परेपा 
दोपानू_ विहाय गृुणमेव गवेपयन्ति। 
त्यक्त्वा भुजज्भूमविप हि. पदीरनर्नातू, 
सौगन्ध्यमेव पवना परिवाहयन्ति॥ -- अज्ञात 
थे भले मानुप छोग धन्य है जो दूसरे के दोयो को छोडर॒र गुण को ही पोजते 
रहते हूँ । मलयाचल के चन्दन वृक्ष पर लिपदे हुए नपपों के विष को न ग्रहण णर दायु 
चन्दन की सुगन्धि का ही वहन करती है। 
नेक बनने में सारी व्ययु लूग जाती है, चदनाम होने में तो एक दिन नी नहीं रायता । 
ऊपर चढना कैसा कठिन है ? इसमें किलना समय लगता है ? मगर गिरना गिना 
आसान है? इसमें परिश्रम कुछ नहीं करना पडताता “+ ३ जाद 


नेंक्ी 








मुर्दा कहे नेकी कर जाओ। --सादी (गाना) 
सम्मान नेकी का उपहार हैं। >+ मिस्ररों 
सेकी का उपहार नेंजी है। “+ एनमिे 
बंदी करने के मौके दिन में सौ वार मिटने £, हैमिन नेगी पाले पप भोग गा # 
केवल एक यार मिलता है। न-+ पहेयर 
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जन उसे झननार खाता पमादा शऋदाएय लंड ल्िमा | 
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जमारा जीवन छणिव 
हमारा जावन छायद 
ब्लड फजि्टिय 
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नेता |] र्‌छद 
नेता 
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$#ण६ 6 ए9९०ए॥6 6 प्र 7९ 0८९का 7564, फ्रटए गेश्०१एड ए्टलापथांए 
नेता समुद्र में जहाज के सदृग हें; वह आते हे और चले जाते हे, परन्तु जनता 


समुद्र की भाँति है जो सदा रहती है। -- मॉरिस हिंडस 
उ३२९६४०० बाते इंप्र्त80९०६ दा पाल वृष्शाॉप्तंटड ० 4 ट406०. 
तर्क और निर्णय नेता के गुण है। -- देसीदस 
लोगो को सही रास्ता वताना नेताओं का काम है। “- विनोवा 
अगर बनवा बन्‍्चे का नेतृत्व करे, तो दोनों खाई में मिरेंगे। -- भज्ञात 
नेतृत्व 


भूतकाल का कप्ट और कुर्वानी भविष्य के नेतृत्व के लिए हर हालत में पासपोर्ट 
नहीं देती । --ुनापचन्ध वो 
नेन्न, नेच (दे० आँख) 
नेत्र ही ज्ञान का द्वार है। -- भन्नात 
2 4०७. हज. ०.8 
-,“£हिमन तीर की चोट ते, चोट परे वचि जाय। 
नंच वान की चोंट ते, वन्वंतरि न वचाय ॥ -- रहीम 
जूठे जानि न संग्रहे, मन मुँह निकसे बैन। 
याही तें मानो किये, वातन को विधि नैनत.. --बिहारी 
लछाज लगाम न मानही, नैना मो वस नाहिं। 
ये मुँह जोर तुरंग छीं, ऐंचचत हू चलि जाहि।. . --बिहारी 
तनक किरकिरी के परे, नैन  होत चेचेन। 


वे नैना कैसे जिये, जिन नैनन विच नैचत।.. --बिहारों 
दृगन रूगत बेवत हियो, विकल करत अग आन। 
ये तेरे सब ते विषम, ई७छन तीछन वाव॥ . -- बिहारी 


नैना नेकु न मानही, कितो कहां समुझाय। 
तन-मन हारे हू हंस, तिनतो कहा बसाया . --बिंहारी 


४३६ 


र्७५ [ न्धाय 


बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे में ना 
हरिनी के नैनान ते, हरि नीके ये नैना +-बिहारो 


नोकर 


अपने सेवक से चहुत मेल-जोल मत वटाओो। प्रारम्भ में स्नेह-सा प्रतीत होता है 
परन्तु अन्त में यह घृणा उत्तन्न करता है। “- फुलदर 


5 
| 


जट 9९०णार 5गीप्राए 5८६७7 ६0० पार हुए००ं 9६ पार एजाएँए प्रौलला 
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महान्‌ व्यक्तियों हरा की गयी नेकी के चन्धनों में वेघटर हम उनके ऐच्छिक 
सेवक हो जाते है । “-सर पी मिश्नो 


नौकरी 
छू ए7०ग85 गरा०५: ७0 5९८०६८5 ०2८5६. हे 
जो सबसे ज्यादा सेवा करता है वह सवसे जधिक लास उठाता है। --शैल्टन 


उत्तम खेती, मध्यम बान। 
निकृप्ट चाकरी, भीख निदान॥ -यहादत 


'एरए इधा१९ 5०प ७ली, ७0 ६९:६० से5 टाध्यपराए६ 
जो मानव की सेवा करते हूँ वे ही इंश्वर को सबसे अच्टी सेवा णरने है । 
“ऊरोन्ियन मारटन 


ता -+ मभेवा पंतक सम्पत्ति नहा दफादा 
$८६०८ 35 ॥0 श्योषा7।ध7०८ सेवा पंतृक सम्पत्ति नही है। ++ एह्ापः 


न्याय 


० रे 


हा न्याय! क्या तू भी जानवरों के हृदय में चना गया बौर मनुष्यों मे शयन 
नही रहा। (दे० उन्माद) «- शेए्सपियर 


न्याय को प्रेम करूवित नही रूर सग्ता। «“- प्रैममार 


वेण्प्रलढ ठलु:5 ०० 55 ]:5पए८ ठ * €पे 


न्याय में विलम्ध झरना, न्याय को झरस्वीगार झरना है। ब्-्गशटाटर 


45 


प्रथम त्यागमय दिव्य झमम न्याय एरना है। ब्--रीशार 


न्यायाचीद ] २७६ 
76923ए 0 ]ुप्रडप८८ ४ उंगांए5ड7८८. 

न्याय में विलम्ब अन्याय है। -- लेंडर 

न्याय के पद पर वैठनेवाले मनुष्य को पक्षपात और हेप से मुक्त होना चाहिए। 

-- बज्ञात 

ईव्वरीय न्याय की चक्की यद्यपि मन्द गति से चलती है, छेकिन चलती अवच्य है। 

“-- जार्ज ह॒र्बर्ट 

सत्य का कर्म में परिणत होना न्याय है। -- डिजराबली 

न्याय का थोड़ा-वहुत व्यवहार मी वर्षो की झूठ-मक्षित से लाख दर्जे अच्छा है। 

आज का हमारा न्याय तो बुरी तरह वेजबवान औौर खुले आम अन्वा है। वेकसी 

की दीर्घ मार से वह पीड़ित है। “- रस्कित 

न्याय के सदृग कोई गुण वास्तव में ईव्वरतुल्य और महान्‌ नही है। 

“-एडीसन 

“- फ्राउड 


कि 


विना वुद्धिमत्ता के न्याय असम्भव है। 
हम प्रेम का दरिया वहा सकते हे पर न्याय के नाम पर नानी मर जाती है। 
“+ रस्कित 


संसार में झूठी तुलाओ का आदर होता है और न्याय दीनारो के मोल विकता है। 
ह --अंन्तात 


च्यायाचीद्य 


ऊ०एा फांगएइड उसेगाए 00 १ुएत86 २ ६0 पटद्ाान 2077-2ट07ड9ए, (0 क्रा5७ 7 
लाए, ६0 ट०0ाञ्जंतटल 5०४5ज7 द्याप ६0 ठ6टांतेट इंक्रएथाएंगीए- 

न्यायावीश में चार वातें होनी चाहिए--पशिष्ट्तापूर्वक सुनना, वुद्धिमत्तापूर्ण 
उत्तर देना, गभीर होकर विचार करना और निष्पक्ष होकर न्याय करना। --- ठुकरात 


पंडित 
लाख मूर्ख तजि राखिये, इक पंडित बुबवाम। 


सर शोभा इक हंस सों, राख काक केहि काम॥। “-- विंदुर 


दति कि. 
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पतिब्रत | ..“ २७८ 


हे 2 को वहरा और अच्छी पत्नी को अन्ची होना चाहिए।._ -- फहावत 
2 वपरकँद्ाते 45 ६ एॉ४-९० पा ०प्ा55 थी फैल गरो$ ० छझतर00त, 
का पति वह लेप है जो लड़कियो के कुँआरेपन की सभी वीमारियो को अच्छा कर 
देता है। -- मोलिएरी 
साध्वीनां हि स्थितानां तु णीले सत्ये श्रुते स्थिते। 
स्त्रीणां पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते॥ --चाल्मीकि (रा० अ०) 
जो सत्य, सदाचार, गास्त्रो की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती है, 
उन साथ्वी स्त्रियों के छिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। 


पतिक्रत 


रध कोकिलानां स्वरो रूप नारीरूपं पतिब्रतम्‌। 
विद्या रूपं कुरूपाणा क्षमा रूप॑ तपस्विनाम्‌ || -- चाणक्य 
कोकिला का स्वर ही उसको सुन्दरता है और स्त्रियों की सुन्दरता उनका 
पातित्रत धर्म है। कुरूपो की सुन्दरता विद्या है और तपस्वियो की सुन्दरता उनकी 
क्षमा है। 


एक घरम एक जब्त नेमा । काय, वचन, मन पति-पद-प्रेमा ॥ 
“- तुरूसी (मानस, अरण्य) 


पतिब्रता 
पतिवरता पति को भज, और न आन सुहाव। 
सिंह-बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय॥। “+ कवर 
पतिव्रता स्त्री पति का सिरताज है। -- कहावत 


पतिवरता मैली भरी, गले काँच की पोत। 
सव सखियन में यो दिपै, ज्यों रवि-ससि की जोत॥ .. “-+ कबीर 
सूरा के तो सिर नही, दाता के घन नाहि। 
पतिवरता के तन नही, सुरति वसे मन माहि॥.. «न कवर 
जिस प्रकार मदारी वल्पूर्वक सर्प को विल से निकाल छेता है वैसे ही पतित्रता 
स्‍त्री पति को लेकर स्वर्गंलोक में पूजित होती है। -- हितोपदेश 


श्ज९ [पानपर 


प्त्नी 


एक ७ 5ारट पा € पट तवेड्प्ठी।।ला छत 3 ६००वं गा०पालन, 

पत्नी के चुनाव में किसी सुचरित्र मा वी बेदी क्षो पन्‍न्‍्द कगे।. --छूपर 

बुत छ९ रुटटाए तीं 8 ७ाटि ब ॥) बगुभणुट्णए छ ७४०५ 0८ 7" (८ 
75 40 7८ प्रशवेग्राट छि०टा 


५ 


» पत्नी वे चताव में घठ की योजना वे सदश देव एश बार गनती परना सदा मे! 
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- बरठाद त्ञो जाना है (2 कब 
लिए बरगद हो जाना है। अ+भिदिदन 
4 ० को ०... 4 
हे कायपु मन्ना, वराप्‌ दाता, साज्यव्‌ माता, र मयपु सरम्भात 
८ धरती, भाप॑ कि 
धर्मानुचूला, क्षमया वरिती, भाषा वे पाएपुस्द्ती एुम्ना ॥-- प्मात 


कामञाजऊ में मन्‍्ती के समान इेनेदाने, सेदादि में शाते 
कामणाज मे मन्‍ना के समान सलाह इरनंदात, सदा।ए मे रात 





8. हद 0 2५. रख 
ऋरतत॑बादा, मानता क सु भानन ऊारानबाए, गाने 7 र|जय रम्भा | 
के समान सत्र देनेचादी औौर धर्म रे 5 माश धम्यदि पाप धारद में पिया »े 
रद नस दलचाला जार धम पद अन7 पर 44 -य धारंय रू प्तरणा 5 
चर पे हे 
20 7 203 तक 32 डे. 5 
समान स्थिर रहनेदाली , ऐसे छ गुझा से बुन्त्र ना पुद्द ब्न राका /॥ 


न ७ शव उपर 5 ६ हुल्मा'६ ३० * "९३२९ ६ ६००03 | ४॥।० ७, 


कक ८ 
स्त्री में प्रतिभा होनी चाहिए जि दा फर्रे पति रा निर्भाए ”ह़ शग। 
पे 
बन्‍्०्_-- है... 9 ५ 
दा वी पूरर £। पुरा हे सभी क्षमा उसे पाता रपाओहईए भार न्ध्ज्ज 5 
पन्ना एुरुप का पूरझ ८॥। बह सना छमाद उस पाहज: रृदाशाए ४४ छा 7 
पददी 
ददी 
यएच 75 गाल गीच ८ ८६ तौर 
न्‍ ० >> लक 
हइदपुण दुहानता तय पहात शद्दा |॥ 0 
फ्ग््चर 
अमन ऑशनआकाओं 3डलओडीए> जी-> ७>+>« ७०६० » “७०० 
38. 5०० ४ 5 7 ॥3 रे ४ रू? 
2020 पऊ 2: 5 न 
देसी ने धुभाय भा घी, चआजार गे ता“ ऋ नंद 
22302: 3 १००२ ००5८ >लनलदलि न लक सन्नी बज ले पन०क>>: आ०5> ०3 + 
६2 हक 5६ ५६ 4 १६ 4 3 । | ध 
शक किललई पक बी घ्ड्दर न ( पाए अंक ऑऑद्रोडओजड हण ७ करन 
2 9-2 पर 2 हल की हर टन ५ इजड कक : 5 
प 300 9 जी 2 का ड़ |! म 
र्ड्ड 
, थे उक्नो ने दर पिया चाय न पद “गज +++। जन 


जी | ब्‌८० 
परतंत्र 
मनृप्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है।_ --जबणंकर प्रसाद 
स्वभावजेन कौन्तेय निवद्ध स्वेन कमंणा। 
कर्तू नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवणो5पि तत्‌ ॥ 
-+ भगवान्‌ श्रीक्षप्ण (गीता) 
है कौन्तेव | अपने स्वभावजन्य कर्म से वद्ध होने के कारण तू जो मोह के व 
होकर नही करना चाहता वह परवश होकर करेगा। 
ईब्वर. सर्वभूताना हह्ढेंगेर्जुन॒ तिप्ठति। - 
अ्रामयन्सवेभूतानि अन्त्राब्ड़ानि सावया॥। -- गीता 
हे अर्जुन ! ईब्वर सव प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के 
वल से उन्हें चाक पर चढे हुए घड़े की तरह घुमाता है। 
लायी हयात आये, कजा ले चली चढे। 
अपनी खुगी न जाये, न अपनी खुशी चछे॥. --जौक 
मनुष्य अपना स्वामी नही है, वह परिस्थितियों का दास है--विवदय है। वह 
कर्ता नही है; वह केवल सावन है। -- भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेसा) 
पर-पीड़ा 


पर-पीड़ा सम नहिं अवमाई। -- छुलसी (मानस) 
अगर तुम्हारे एक गव्द से भी किसी को पीड़ा पहुँचती है, तो तुम अपनी सब 
नेंकी नष्ट हुई समझो। -- संत तिव्वल्लुवर 
अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवो को पीडा न पहुँचाना, यही तपस्या का 
स्वरूप है। “-- संत तिध्वल्लुवर 
अप्टादगपुराणेपु व्यासस्थ वचनद्ववम्‌ । 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़तम्‌ ॥ 
अठारहो पुराणों में वेदव्यासजी ने केवल दो बातें कही है। परोपकार करके 
पुण्य कमाया जाता है और दूसरों को कप्ठ पहुँचा कर पाप । “-+ बच्चा 


एको वी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप वहुचा य करोति। 
“-- फेठोपनिपद्‌ 


र्‌ ८ १ कि क4बन्त » 
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सब भता का अन्तरात्मा परमात्मा एुएट हालत हुजु भा हत 








90७... 
परनसात्मा (दे० ईव्वर ठया “परमेध्दर 
परमात्मदेव शो जानने पर न्गरे ू| जाने | कंगो “हद दी था 
रमात्मदव झा जानने पर च्गरे दनन्‍्प्नन पट जात ८ रत्ना 7 *ऋ। 5; 4 5 
जन्म और में छूवारा मिंद्र जाता नल 
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अपने प्रेम में परिमित सो प्रहप पाता *, जी मनाय धणणा 
परमात्मा अपने प्रेम में परिभित जो ग्रह राता ८, जी मनाय 5 | 








तस्निन्‌ हृ नम्थुभृदन्गनि वि्णा बन ापाजउए 

उस परमात्मा में ही सम्पूर्ण स्मेत्न स्थित है। 
ईंब्वर के द्वारा प्रस्तावित दो उन्तु मनृप्य को घीए मे परे ना ५ 
ब्न्-ब्धाजएए 
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4 कं । दर्८र्‌ 
एक सद्दित्रा बहुधा वदन्ति' -- ऋग्वेद 
“एक सन्त वहुघा कल्पयन्ति' 
एक ही परमेण्वर है, कोई उसका जैसा दूसरा नही | एक ही को विप्र छोय बहुत 
नामो से वर्णन करते है। वह है एक ही, किन्तु उसकी बहुत प्रकार से कल्पना करते हें 
परम्परा 


पररण्ताधता 75 29 गेाए०न्‍ब्राई .टीए 60 #5घ07ए, पा ई5 5च्वाशाटया5 
इ70प्रोंत 956 <का्पोए इ5ट०ए्रपंआंड्र्त 9९08 ए& 7टॉए 00 675, 
परम्परा इतिहास को महत्वपूर्ण सहयोग देती है, परन्तु उसकी बातो को सूक्ष्म 
रूप से जाँचकर तभी हमें उस पर विव्वास करना चाहिए। “- एडीसन 
परहित (दे० “परोपकार”) 
परहित छाग्रि त्जाह जो देही। 
संतत संत अप्रगंसहि तेही॥। --तुरूसी (मानत-वाल) 
जिसमें दया नही है वह तो जीते जी ही मुर्दे के समान है। दूसरे का भला करने 
से अपना ही भल्ता होता है। -- मेत्ात 


कोई व्यक्ति सचाई, ईमानदारी तथा लोक-हितकारिता के राजपथ पर दृढ्ता- 
पूर्वक चलता रहें तो उसे कोई भी बुराई क्षति नही पहुँचा सकती। 

-- हरिभाऊ उपाध्याय 

प्रहित वस जिनके मन माँही । तिन्ह कहूं जग ढुलेभ कछु नाही ॥। 
परहित सरिस घरम नहिं भाई -- तुलती, मानत 

प्रिय वानी जे सुनहि जे कहही, ऐसे नर निकाय जग बहहीं 

वचन परमहित सुनत कठोरे, चुनहिं जे कहहिं, ते नर प्रभु थोरे। 
--तुरूसी (मानस, लका) 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम-बचन नेम निवहोँगो। “उँल्सों 

पराक्रम 


० 076 722८८5 2 मिंडांत 9ए0०शप्ठा जरॉपि०पा तेाहड- 
विना पराक्रम के कोई उच्च पद पर नही पहुँचता। “ सोइरत 


२८३ [ पराघीनद 


त्तदल प्रतिपक्षमुन्नतेरव॒लम्ब्ध॒ व्यवसायवन्ध्यताम्‌ । 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विपादेन सम समृझ्धय ॥ --भारवि 


उन्नति-पथ के वाघक जनुत्साह का अवलम्बन करके पडे रहना ठीक नह 
क्योकि समृद्धियाँ पराक्रमणीर (उत्साही) पुरुष का आश्रय लेती हैं मौर अनुत्साही 
का परित्याग कर देती हें। 

पराजय 

पराजय से सत्याग्रही और अहिसक को निराशा नही होती। उससे तो कार्य- 
क्षमता और लगन बढती है। और सत्य से मनुष्य की बुद्धि परिप्कृत होकर उसका 
मार्ग-दशेन करती है। “- महात्मा गाघी 

एन: 5 तलग: ? ०फ्रणड 9६ €एपटबाणा, ग्रण्णीगारहु 970 प्री 
775६ ४69 (0 50ग्राढंए एटा 

पराजय क्या है ? कुछ नही, केवल थिक्षा एवं अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति की 
ओर पहला कदम है। -- वेन्डेल फिलिप 


पराधीन 
नात्मन कामकारो हि पुरुषो5्यमनीण्वर । 
इतब्चेंतरतइचैन कृतान्त परिकर्षति॥ --वाल्मीफि (रा०्ज०) 
मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नही कर सकता, क्योकि यह पराधीन होने 
के कारण असमर्थ हैं। काल इसे इधर उबर खीचता रहता है। 
एतावज्जन्मसाफल्य यदनावत्तवृत्तिता। 
ये पराबीनता यातास्ते वै जीवन्ति के मृता ॥  -- हितोपदेश 
स्वाघीनता का होना ही जन्म की सफलता हैं और जो पराधीन होने पर भी 
जीते है तो मरे हुए कौन हे ? जर्वात्‌ वे ही मरे के समान है जो परावीन रहते हूं । 
पराधीन सपनेहें सुख नाही। -- छठुलती (मानस) 


[६60 एप ०9 लौज्या) छाणातें पाठ ग्रव्टो, ० ब नुं3१०, धी६८ पीटा हफ्ते 
किडछटाफ एटा द्वाण्पातें १०प7 0छता- 
०. 
अगर गुलाम के गले के चागे तरफ काप एक जजीर दाग्ने हतीो उपशा दूसप 


किनारा स्वव आप के ही गले में देंध जाता है। “-+ एमर्मन 


परामर्श ] र्८ड 
परामर्श 
मसल शाद्व छए65 8000  बर्तए९ट०, 9पा05 "ांधि णाद प्रशातं; #6 प्रध इांए65 
8000 €८०एाडढां गाते €डब्यएॉ९, >पां0ं5ड छाए 9207 
जो मनुप्य नेंक सलाह देता है, वह एक हाथ से निर्माण करता है, और जो मतृप्य 
उपयुक्त परामर्ज के साथ दुप्टान्त भी देता है, वह दोनो हायो से निर्माण करता है। 


“- बेकन 
परिग्रह 
परिग्रह का मतरूव सञ्चय या इकट्ठा करना है। सत्य-शोवक अहिसक परित्रह 
नही कर सकता। -- महात्मा गांवी 


जो विचार हमें ईव्वर 


से विमुख रखते हैँ, या ईव्वर की ओर नही ले जाते, वे सत्र 
परिग्रह में शुमार होते हँ और इसलिए 


र- 
ए वे त्याज्य हे । -- महात्मा गांवी 


2 


परमात्मा परिग्रह नही करता, वह अपने छिए आवश्यक वस्तु रोज-रोज पैदा 
करता है। -- महात्मा गांवी 
सच्ची सस्कृति---सुधार और सम्यता का लक्षण परिय्रह की वृद्धि नही, वल्कि 


विचार और इउच्छापूर्वक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परित्रह कम करते हूं वेसे-वंस 


सच्चा सुख और सच्चा सन्तोप वढता है। सेवा-क्षमता बढती है। 
-- महात्मा ग्ांवी 


केवल सत्य की आत्मा की दृष्टि से विचारे तो जरीर भी परिय्रह है। भोगेच्छा 
के कारण हमने गरीर का आवरण खड़ा किया है, और उसे टिकाये रखते हूं! 


“-- महात्मा गावी 
परिज्रही 
जो मनुप्य अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान ठूँस रखता है वह परिय्रही हैं 
महात्मा गांवी 
परिचय 


किसी को अपना परिचय देना बुरा नही है, वुर्ा तभी हैं जब वह किस 
या अहंकार से दिया जाता है। 


र्८ष [परिक्षम 
परिणाम 


फलत्याग का यह अर्थ भी नही है कि परिणाम के सन्वन्ध में लापरवाही रहे। 
परिणाम और सावन का विचार और उसका ज्ञान अत्यावरयऊ है ।--महात्मा गावो 


परिपूर्णता 
परिपूर्णता घीरे घीरे प्राप्त होती हे, उसको समय की जा5्य्यकत्ता होती है। 


चइाह्देया5 


न चाल्लय 
प्कालड प्रथो.९ एल०रािहटए0ा, शावे एटाडिटा0णा 5 70 पीट 
छोटी-छोटी बातो मे पूर्णता प्राप्त होती है, और पूर्णता कोई छोटी दात नही है। 

“- माइकेल एन्जिलो 
एएफाड 35 धार १९०३ एथशडटिटाणा णीगराद्ा, 00 गिर 0प+ गे 0 वा मसाफुला- 


ई2८४०7 
मानव की परियूर्णता अपनी अपूर्णता को जान लेने में है। “- जॉयगस्डाइन 


परिवतंन 


जीवन-कऋतु में परिवर्तत स्वाभाविक है। “- अनात 
परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्विर होना मृत्यु है। निः्चेष्द भाति 
मरण है। प्रकृति क्रियाज्ील है। “- जयपदांपर प्रसाद 


परिश्रम (दें० श्रम) 


परिश्रम हमारा देवता है। -+ विनोदा 
ने ऋते श्रवान्तत्थ सरपाय देवा । न-न्प्गविद 


बिना स्वयं परिश्रम किये देवो की मैत्री नहीं मिच्ती । 


'शाप्रा०्फा 790णः कणाणयडु ए/०फुटाड 


विना परिश्नम के उन्नति नहीं होती। “- सरोरचोज 

परिश्रम सभी पर विजय प्राप्त करता है। +-होमर 

परिश्रम उज्ज्वल भविष्य का पिता है। न-+ भजन 

जीवन में शारीरिक जौर मानसिक परिश्रम के बिना घोर्ट फच नही मिला 
दुटचित्त और नहान्‌ उद्देश्यवाला मनुष्य जो करना चाहे सो वर सकता है । 


परिश्रमी ] २८६ 


(टागएड ऊदहांगड छाढदवां: 0775; 70प्ए ब्वणालर गिाएंडा6$ (67, 
प्रतिभा महान्‌ कार्यो का प्रारम्भ करती हूँ किन्तु परिश्रम ही उनको समाप्त 


करता है। “-- जोवरी 
परिश्रम की निज की भ्रतिष्ठा इतनी हे कि उसने महात्मा को प्रतिष्ठा दी। 
-- विनोबा 
जो अपने हिस्से का काम किये विना ही भोजन पाते हं वे चोर हें। 
“--महात्ना गांधी 
परिश्रम से भागनेवाल्या किसी न किसी प्रकार की चोरी अवण्य करता हूं। 
यदि नही करता तो भविष्य में करेगा। -- बन्ञात 
परिश्रमी 
परिश्रमी के घर के द्वार को भूख दूर से ताकती हैँ पर भीतर नही घुस सकती। 
-- मन्नत 
परिस्थिति 


मनुष्य विगड़ता है या तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों 
से गिरनेवाला भनुप्य उन परिस्थितियों का त्याग करने से ही वच सकता हें। 

«-- प्रेमचन्द 
पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है । “--महात्मा गांवी 
दा बार ६6 5907६ ण॑ लं-टफ्राए/ब्राए९5, जॉ67 (6 दोटप्राफ[ा06 

5९९77 (76 5907 ० खटा. 
मनुष्य परिस्थितियो की क्रीड़ा है, जब कि परिस्थितियाँ ही मनुष्य को क्रीड़ा 
भालूम पड़ती हैं। ““ बायरत 
फुक थी 0फ्र 7९8४४078 ००णा०टमांगड गरादा छठ खाए बिए 7६. 70७ 88 
& वउबएटॉणा फिचा; पट छुा8बा: 9च7६ 278 70प्रोतटत॑ फ)ए ढएएप्राएडॉशाए6६४- 
मनुष्य के वारे में, हमें अपनी सारी युक्तियो में यह सिद्धान्त के रूप में मान छेना 
होगा कि जीवन का अधिकाश भाग परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता हैँ । --- राबर्ट हाल 
966० 0थट्ट०09 ३5 पाठ 5८०००  त् 876४ माला - कक 
गम्भीर परिस्थिति ही महापुरुषों का विद्यालय है।. -- महात्मा गांधी 


मनृष्य परिस्थितियों का दास नही है, परिस्थितियाँ मनुष्य की दास ह। 
“- डिजरायली 


२८७ [ परोपक्ार 


स्वतत्र वृद्धि के लोग भी एक हृद तक यदि परिस्थिति जे नहीं होते तो कम 

से कम परिस्विति द्वारा गढे जाते है । --+ विनोदा 

मनुष्य परतन्न हैं, परिस्थितियों का दास है । -- भगवतीचरण दर्मा 
परीक्षा 


दातुग्बैव परीक्षा वै दुभिन्ले जावते नृभि । 
श्रस्यैव तु सब्रामे मित्रस्थ च तथापदि॥ 
अगक्तो च तथा स्त्रीया विपत्तौ नुदुलत्य च। 
स्नेहस्थ॒ च परोलेण सत्यस्य सकठे गते॥ 
-- वेदव्यास (शिवपुराण) 
दाता की परीक्षा दुभिल में, वीर की युद्ध में, मित्र की जापत्‌काल में, स्त्री की 
निर्धनावस्था में, अच्छे कुल की विपत्ति में, प्रेम को परोक्ष में कौर नत्य की परीक्षा 
सकट के समय होती हैं। 
हेम्त सलक्ष्यते ह्यग्नो विशुद्धि व्यामिकापि वा। -- रघुयंश 
सुवर्ण की विशुद्धता की परीक्षा बनग्नि में होती हूँ जोर उसके सोटेपन की भी। 
जिस प्रकार सोने को काटकर, तपाकर, घिसकर जौर पीटठकर उसकी जाँच पी 
जाती हैँ, उसी प्रकार त्याग, घीरू, गुण जौर कर्म इन चार प्रवारों मे पुरप णो भी 
परीक्षा की जाती हे । “+ सापवप 
परोपकार 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुनपति पा: 
“- ठुल्ली (मानस-सरप्प 
जिस घरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ बोर परोपवार न हो सता, उस शरीद 
को घिकक्‍्कार है, ऐसे शरीर को पशु-पक्षी भी नही छूते। “+ भज्ञात 
भवन्ति नज्नास्तरवा फ्लौदुगमनवाम्थुनिर्नूरिविनम्पिनों पना। 
लनुद्वता' नत्दुस्पा समृद्धेनि स्वभाव एपैप परोपरारिगार॥ 


“- छझाक्तिदार (दाहन्तन्ग) 





पर-उपदेश ] २८८ 


प्र उपकार वचन-मन-काया । 
संत सहज सुभाव खगराया ॥॥ “- सुलती (मानत-उत्तर) 
परोपकार के लिए कुछ जार भी करना पडे तो वह आत्मा की हत्या नही है। 


“- प्रेम दर्द 
तर्वर फछ नहिं खात हँ, सरवर पियहिंन पानि। 
कहि रहीम परकाज हित, सम्पति सचहि सुजानि॥_ -- रहीन 
25 पाल कपा5इ९ छ ढगाए7एटते (6 906४7 5 60. 
ज्यों ज्यो परोपकार के लिए रुपये की थैछी खाली होती है त्यो त्यो हमारा हृदय 
भरता जाता है। “- विक्टर हा गो 


जीवित सफल तस्य य परायचित सदा। 
-- वेदव्यास (त्रह्मप्राण) 


उसी का जीवन सफल माना जाता है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। 


जें गरीव सो हित करे, वनि रहीम वे छोग। 
कहा सुदामा वापुरो, कृष्ण मिताई जोग। ““ प्हीम 


परोपकार का प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है। -- एच० डब्छू० वीवर 
'परोपकार. पुण्याय---परोपकार से पुण्य होता है। 
पर-उपदेदा 


पर उपदेण कुसल वहुतेरे | जे आचर्रह ते नर न घनरे। 
-- तुलसी (मानस) 


पविन्न 


शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से, और वुद्धि ज्ञान से 


बवित्र होती है। 4३2 
नल इफ्टशा ३5 ॉजवफ5 फ्पाला' 2६ 5 50066- मु 
न पत्कल 


सरिता अपने उद्गम स्थान पर सदेव अविक पवित्र होती है। 
पवित्रता 


(एफ्ब्ड्तपर 5 28 #र्थेधी पडा ००ग्राडड ६०ए० बरतें 0 40ए8 
पवित्रता वह घन है जो प्रेम के वाहुल्व से पैदा होता है। «+ वाद 


२८९ [ पहाड़ 


घोये क्या भया, जो मन मैल न जाय। 


मीन सदा जल में रहै, घोए वास न जाव॥ -- फदीर 
जहाँ पवित्रता है वही निर्मयता हो सकती है। -- महात्मा गाधो 
तन को जोगी सव॒ करे, मन को चिरला कोय। 
सहज सच विधि पाइए, जो मन जोगी होय॥ “- पावीर 
मन चगा तो कठौती में गगा। -- संत र॑दास 
पविन्नात्मा 


५ 
(| 
7] 


पवित्र जात्माएँ इस ससार में चिरकालू तक नहीं ठहहली। . «“+- 
पशु 


साहित्य-सगीत-कलाविहीन सालात्यणु पुच्छविपाणहीन । 
तृण न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेय परम पशूनामु॥. -+ भर्मृहरि 


जिस मनुप्य ने साहित्य बौर सगीत-भान्त्र नही सीखा वह दिना पूँछ मौर सीग वा 
चाक्षात्‌ पशु है। वह तृण खाये विना ही जीता है यह पशुझो का परम भाग्य है। 
येपा न विद्या न ठपो न दान न चापि यीठ न गूणो ने धर्म 
ते मृत्युलोके मुविभारभूता मनुप्यदपेण मृुगास्चरम्ति॥ 


जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप हैं, 


नदा 
गुण और धमं है, दे इस पृथ्वी पर भारत्प हूं, वे म 
विचरते है । 





वदाचित यन में पराहिसा मान्य 
दाचत्‌ यम मे परमाहसा मान्य रहा है, पर गाया भय भ 


व्‌ 
उसकी कही गनन्‍य तक नहीं है। “+ महारमा गादी 


पहाड के ऊपर दी हरियाली देवकर जिसे एता एग राजाप है 7 उन दगएरमे 
कै भअयजणर दाग दहम तप] कै छ अकक ( 
सी भपकर बाय दहम रहा है। बन घशा5 


१९ 


पाखण्डी ] २३९० 


कि तेन हेमग्रिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिता हि तरवस्तरवस्त एव। 
मन्यामहे मलूयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजान्यपि चन्दनानि॥ 


“- भर्तृहरि 

उस सोने अथवा चादी के पहाड़ से क्या फल जहाँ पैदा होनेवाले वृक्ष यदि दैसे 

ही वृक्ष रह गये। हम तो मलूयाचल को ही विशिष्ट मानते हे जिस पर पैदा होनेवाले 
ककोल, नीम और कुरैया के वृक्ष भी चन्दन के समान सुगन्बित हो जाते हूँ। 


पाखण्डी 


बनाय॑ंस्‍्त्वार्यंसस्थान. शौचाद्धी नस्तथा शुचि' । 
लक्षग्यवदलक्षण्पो दुशील: शीलवनिव | 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 


पाखण्डी मनुप्य अनाये होकर भी आर्य के समान मालूम हो सकता है, भौचाचार 
से हीन होकर भी अपने को परम शुद्ध रूप में प्रकट कर सकता है, उत्तम लक्षणों से 
शून्य होकर भी सुलक्षण-सा दिखाई दे सकता है और बुरे स्वमाव का होकर भी दिखाते 
के लिए सुणीलून्सा आचरण कर सकता है। 


है पागलरूपन 


२० ७ण्थीलां ४0पॉं 48 €छ९णफ: पिया गातप्राठ 0 गर807655. 

कोई भी महान्‌ आत्मा पागरूपन के मिश्रण से बरी नहीं है। “+ अरस्तू 

कुकब्नमारं(ए गैंग खाताएंतपदों ३5 इ०्ालागंएड एथए०,  7प: 7. 87००ए७ 
एथा(९5, ग्रठपं0ाड गाते ९००८ॉड व 45 (6 गपा८. 

व्यक्षिययों का पायछपन असाघारण वात है, किन्तु गिरोहों, दलों, राप्ट्रो और युगो 
का पागरूपन नियम है। “--नीढों 


पाठशाला 


जो मनृप्य एक पाठशाला खोलता है वह संसार का एक जेंलखाना वन्द कर 
देता है। -- ह्ागो 


5ट८000] #6फ565 द्राट 76 उटएप्र।र४7० फंर ए ई0:टढ707- 
विद्यालय ही छोकतंत्र की किलेबन्दी है। “+ होरेसमन 


६३. । 


आप 


। 
ञछ 
भ्् 


३३ 


शरीर की जरूरतें पूरी करने का सावन समसना, चमे की जरा सो रस्सी के लिए 
मैस को मारने के वरावर है। ++ महात्मा गायों 


ताम्बूल मुसरोगनाशनिपुय् संवर्धन तेज्मो। 
नित्य जाठरलह्नि वृद्धिजनन दुर्गन्पदोषापहम्‌ ॥ 


बदतालकरणं प्रहर्पंदवन विद्वनृपाय़ें रपे। 


ताम्वूछ (पान) मुख के रोगो का नायक है, तेज वो बदानेवात्य 7, उदराम्नि 
को नित्य प्रदीष्त करनेवाला है, दुर्गेन्यि मादि दोपो दा सागक है. मुप रा आनूपा। है, 
हुए को वटानेवाला है, विद्वान, राजा और रपनूमि के लिए मगलदायी है, हामदेद् 
का मदिर है, अभ्युदयकारक है तथा लघ्मी वा निवासस्थल है। 
पाप 


द 
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कोई भी कर्म अपने आप पाप अथवा पुष्य नहीं हो सकता, ठीर जिस परार दि 
या घून्य का स्वत कोई मूल्य नहीं होना। «“+ स्थामी रामपोर्य 
पिसी कर्म को पाप नहों जहा जा सकता, चह अपने दग्तनाए में पूर्ण €, परिप्र है । 
९ (रु 
युद्ध में हत्या करना धर्म है, परन्तु दूसरे स्थल पर जथधरम । “- उपशपर प्रझाय 
कायेन कुरते पाप मनसा सत्रधाय तद्‌। 


बनृत जिहया चाह धिदिय एम पादागम्‌॥ 


5 ३ इच्छ हे सजतसमा | बन 02 व 
अमसत्यरूप पाप दो मनुष्य पह सन में परचार्ता हू जिर उसे धरीर पारा 


छा 
बरता है, तब जिद्धा ने बहता हैं, अता मानसिट, बालिंश और मादिएई-नौहन प्ररार 
के पातक होते हू। 
धघरीर थो रोगी कौर दुर्दश ससने के नमाद दृगारा शोर प्रा नाते है। 
ब्ल्छज पाए ५४ 
०0 5ग्रएड एप 05७ खछेदा ७ दशाफ८, 
अनफाता नहीं दरन्‌ निदूध्द घ्येथ हो पाप है। >> देपिपत 


पाप ] २९२ 


संसार में दुवेंछ और दरिद्र होना पाप है। -- प्रेमचन्द 
अनजान में जो पाप होता है उसका प्रायब्चित्त है--देवता उसे क्षमा कर देते हैं। 

किन्तु जान-बूझकर जो पाप किया जाता है, उससे कैसे वचा जा सकता है? 
-- शरतचद्ध (काशीनाथ) 


पाप का पुरस्कार मृत्यु है। “- स्वासी रामतीय॑ 
पाप छिपाने से बढ़ता है। “--- शरत्चन्द्र (विराजबहू ) 


यदि मुझे विश्वास होता कि ईव्वर सुझे क्षमा कर देगा और मनुप्य मेरे पाप को 
न जान सकेंगे, तो भी पाप की अनिवार्य तुच्छता के कारण मुझे उसके करने में लज्जा 
लायेगी। “ प्लेटो 
अँके व मुसीवते गिरफ्तारम न वमासीयते।_ --सादी (गुलिस्तां) 

पापों में लिप्त होने की अपेक्षा दु.खो में फेसा रहना अच्छा है। 


पापों की स्मृति पापो से अधिक भयानक होती है। “- वन्नात 
जिस प्रकार अग्नि अग्नि का शमन नही कर सकती उसी प्रक/र पाप पाप का शमन 
नहीं कर सकता। --- टालस्टाय 
ए90ए6-४ए था बना 6 ००0प्रए्‌धाए९ 875. 
दरिद्रता और घन दोनों तुलनात्मक पाप हूँ । --विवर ह्ययो 
पाप एक प्रकार का अेंवेरा है जो ज्ञान का प्रकाग होते ही मिट जाता है। -- अज्ञात 
जहाँ मिथ्याभिमान है वही पाप है। -- महात्मा गांवी 
अपना कत्तंव्य करने के पहले दूसरे के कत्तेव्य की आलोचना करने से पाप होता 
हं। “- शरत्चन्द् (पण्डितजी ) 


ससार में सव प्राणी स्व॒तन्त्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए 
जाये हे, उनको स्वार्थ के छिए कष्ट पहुँचावा महान्‌ पाप है।_ -- छोकमान्य तिलक 
मनुष्य जब एक वार पाप के नागपाण में फेंसता है, तव वह उसी में और भी 
लिपदता जाता है, उसी के गाढ़ आालियन में सुखी होने छगता है। पापो की श्वखला 
बन जाती है। उसी के नये नये रूपो पर आसक्त होना पड़ता है। --- जयशंकर प्रसाद 
पाप से घुणा करो, किन्तु पापी से नही। -- महात्मा गांवी 


मानवो के सम्पूर्ण पापों को में उनके स्वभाव की अपेक्षा उनकी वीमारी समझता 
हें “+ रस्कित 


२९३ [पाप 


पुफल 7€९०02गाएंण त॑ हांत्र $$ घी फटहुयाएंइ एी स्व ठप0 + 
पाप की स्वीकृति मुक्ति का श्रीगजेंन है। “- ह्पूएर 
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जहाँ कि मन से प्रेरित होंकर तुम कोई पाप हस्‍ले को उताना शो, थाणी 
हु: बे उपच्चविति डः अनननन्‍्.. अनभद नल क्वरा को की इनमनी ] 
ईव्वर की उपच्विति का अनूभव करो।॥ “- स्थामसों भामतौर्य 








शयीैर से त+* होते है, जब दि पाप मन में >ोते है। छोड़े यनरे > भा मे 

शरीर से तभी पाप होते हूँ, जच कि पाप मन में टोने है। छोदें परे ४ भा मे 
काम नही होता, वह यवतियों के चद् पर खेलना है, उसे शरीर में जय दिय+ 
काम नहा हाता, दह बचातियां के बच्षस्दल पर चतता ह, इसरा शझरार मे तप ।5"5 

7 
6९6 6५ 
० हक 

नहा हाता ॥ ब्ब्ब_्_्भ कक ]हह 


5 दानेी,९ 4६ 3६8 क्‍40 शी 700 |, गिद्यादीओ € ॥ 5६ १6 ते७ ४7 ६१६७ 6५, * 
(ग्राहानी,९ 707९, 0 चेंज 0 एुए९६८०, 56वेंन ९१7६ तो चर १60 055% 


पाप में पुडना मानवस्वभाव है, उसमें डूबे रहना भेशननापनाद है, ४४ हर 


दु खित होना सतल्‍्वनाव हैं ज्ौर सयर पायो से मु्त टोगा टिवररप्नाय है। 
न+ गाए 


विनारे की हरियाली को । नल पापएप 








हज ली है . 
एक पाप दूसरे पाप के किए दरवाजा सो देता +। 5 णए 
मानता गौ जौर ना निज भ्ग अन्ना अमन्‍भनभ2स्न्‍ालक चर जजको जे कवतकमपन्का प«्कन+++ काका... कजन-जन का #क कक क्रायनरन्‍्पम्यनऊकी, 
मादा, ना जार पाह्या भय दघप सररणदाए रो जा दाद एएाता पाप ५ ॥« 
कमनक बट स्त्सा ०3 पक्का क के ० ता ्ड् द्वघ्दार भाजजारल कक बमनक 
गत छह हूसला # रूरवानलत छत भा नाएफा त्ता ब--पेपप्पाए (मागनार पर 
अदणब्यमय ममता पार दाम्य शा ।त 
०. न हल 2 
नत प्रयागद्र शए रखा साइंदइतओ शगाणएए ॥ 
गल दाल | बदन हु ॥ 
के कक 
अपन परडनकन अप आन क इक करे 27 2 पदक कनन+ 5 कलर नल हनन लक केल्‍लको 2० अमर 
इसलमस सानज भा नंबर या 7 लय ऊाए पर 40० » 8५५ ५ 
म्त्त्ि यु 
कि कि | 
20-७० दृष्मकन्ल लो पेकमा+ण्ककामक वम्णक ब्ग्ड ्क मन कननानिसनलनक 
स्‍लस एपय मे आना पर पलर ४ ६ «दाद 7 ज््ल्ण प्रप्रणाए $ १०४५ 


पाप ] २९४ 


जातक सर प्ाट 0 त४०, 28 घा0एडणातें शत, तरंग टा। छ४ 2ए० 
फ्तेंतत्ा 35 तरण्याड >धाल्थए 0प7 ९५ सेंड पए० व84075४: पड 85 श्यएंगर 
इटाफुशा७, 

जब हम मृत्यु का स्मरण करते हे तो हजारों पाप, जिन्हें हमने कीड़े मकोड़ो की 
तरह पैरो के नीचे मसल डाला है, हमारे विरुद्ध फणदार सर्प की तरह खड़े होते हैं। 


“- वाल्दर स्काद 


पाप कमजोर के रूप और घन पर इस तरह लरूपकता है जैसे वकरी पर चीता। 
“+ मन्ञात 
प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये तीन गारीरिक पाप हूँ | झूठ बोलना, निन्‍्दा 


करना, कंटु वचन एवं व्यर्थ भाषण ये चार वाणी के पाप हूँ | पर-घन की इच्छा, दूसरे 
की बुराई की इच्छा, असत्य, हिसा, दया-दान में अश्वद्धा--यें मानसिक पाप हूँ। 


-- भगवान्‌ बुद्ध 
॥्रफ्रढ #बछ९5 रण आंध्र 5 त6०. 
पाप की उजरत मृत्यु है। “-- बाइविंल 


पाप की कल्पना आरंभ में अफीम के फूल की तरह सुन्दर और मनोहारिणी होती 
है, किन्तु अन्त में नागिन के आलिगन की तरह विनागमयी है। 
“-- हरिभाऊ उपाध्याय 


पाप में पड़नेवाला मनुष्य होता है, जो पाप पर पश्चात्ताप करता है वह साथु 
है, जो पाप पर अभिमान करता है वह शैतान है। “- फुलर 


भुजते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्‌। ---श्रीकृष्ण (गीता) 

जो अपने लिए ही भोजन पकाते हूँ वे पापी है, वे पाप खाते हें। 
जैसे पुण्य का हृदय से ही सम्बन्ध है उसी प्रकार पाप का भी हृदय से ही सम्बन्ध 

है। पाप और पुण्य दोनों तुम्हारी मानसिक अवस्था से सम्बन्धित हैँ। 
-- स्वामी रामतीर्य 
पाप एक करुणाजनक वस्तु है--मानवीय विवश्ता की द्योतक। उसे देखकर 
दया आती है, छेकिन पाप के साथ निर्लंज्जता और मदान्वता एक पैशाचिक लीला है--- 
दया व धमम की क्षमा के वाहर। “- भमचन्द 


ज >००>० >> तक कक 
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पुत्रेप्‌ वा नप्तुपु वा न चेदात्मनि पश्यति। 
फल्त्येव ध्रूव पाप॑ गुदुभुक्तमिवोदरे॥ 


वेदव्यास (महा० आदि०) 
अवध्य दु ख देता है, उनी प्रकार पाप अपने 
पहुँच कर अपना प्रभाव दिखाता है। 


जिस प्रकार गरिप्ठ भोजन पेट में जाकर 
लिए जनिष्टकर न प्रतीत होने पर भी बेटे पोतो तक 
पाप करने का अर्थ यह नहीं कि जब वह आचरण में बा जाय तव ही उसकी 
गिनती पाप में हुईं। पाप तो जब हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में ता गया यह 
हमसे हो गया। “- महत्त्मा गाघीं 


पापी 


पापी अगर मर जाब तो प्रायब्चित्त कौन भोगेगा ” --दशरत्चन्ध (बोस) 
जो पापियो से जान वूझकर कडें थब्द कहता हैं वह मानों उनके पाप रपी घाव पर 
नमक छिडकता है। -- भगवान दुद्ध 





पापी को पुण्यात्मा दनाने का यह भी एक उपाय हैँ कि दार दार उसके पुष्प 

की प्रणसा की जाय। अपने सम्बन्ध में ऊँची ऊँची बाते सुनझर मनुष्य सदेव उपर 
ही उठने की कोशिय करता है। «-- जनादेनअसाद हा द्विल 
सोने की चोरी करनंवाला, घरादा, गुत्यला-गामा, इद्चह्पारा--+ छारा 
महापापी होते हैं और जो इनके साथ सम्पर्क रखता है, बह पाँचवां नी मंतापारी ?॥ 

बन पाते 

पापी का पैसा पुष्य वार्य में लगाने से उसके पाप या भी छेदन गो ज्ायगा। 

«+- पितादा 


पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और व्प्द पाजर जाप शो उाता ४। 
समन्नना कि जिसने एक वार पाप किया वह पुष्य पर री नहीं झगाए, माएद 


अं आ हक 4 है 
जन नूजखा जी लूकठियों के साय गीती राणशयी भी जरा जाती 
सम्पक मे 


मी. ० जा 
पद कक अिकनसकन्टयरओ जे काजल ४ || 


रहने मे धंमात्मादा का भा उन समान दए भागना 
बन 


पाषाण ] २९६ 


पाषाण 


पापाण के भीतर भी कितने मधुर स्रोत वहते रहते है, उनमें मदिरा नही, शीतल 
जल की धारा वहती है। “- जयशंकर प्रसाद 


पारखी 


हसा वगुला एक सा, मानसरोबर माहि। 
वगा ढंढोरे भाछरी, हसा मोती खाहि॥ -- फवीर 


ज्ञान रतन की कोठरी, चुप करि दीन्हो ताल। 
पारखि आगे खोलिए, कुंजी वचन रसालक॥ -- कवीर 


पाहुना (दे० अतिथि) 
पिता 


न सत्यं दानमानी वा न यनाब्चाप्तदक्षिणा.। 

तथा वलकरा. सीते! यथा सेवा पितुहिता॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
हे सीता ! पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, 
वैसा प्रवक साधन न सत्य है, न दान-सम्मान है और न प्रचुर दक्षिणावालले ये 

ही हैं। 

प्रत्येक कुटुम्व के पिता को अपने मितव्ययी पड़ोसी का अनुकरण करना चाहिए 
और उन पुरुषो के जीवन से छाभ उठाना चाहिए जो अपनी आमदनी उत्तम रीति से 


खर्च करते है। -- सुकरात 
2 विधाछाः 45 8 जिध्याटत एएएजणंपटत एए गर्ापएट- 
पिता प्रकृति का दिया हुआ महाजन है। “- फ्रेंच कहावत 


न छहछातो धर्मचरण किचिदस्ति महत्तरम। 
यथा पितरि बुश्रूपा तस्य वा वचनक्रिया॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 


पिता की सेवा अबवा उनकी जाना का पालन जैसा धर्म दूसरा कोई भी 


# ७ 


नही है। 
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चु बजे वदर्द बावुरद रोजगार! 
दिगर अजबहारा न मानद करारा --+ सायी 
जब घरीर के किसी जग में पीडा होती है त्तो सारा भरीर व्याकुल हो जाता #। 
प्रपाढ एश्य ण पार गाते 4६ ७ णड३९ प्री पीर फटा णी पीर 9६ 
मानसिक पीडा झारीरिक पीडा की बअपेजल्ा बघिक फ्प्डदायक्त होती ८। 
न-+माइरस 
पीडा पाप का परिणाम है। “-भाणषान्‌ बुद्ध 


एथा। थायते 96४5०९, ग्रप्ट प्रही): 900 तेंश,१९5५, ५७९८९९८२ए ९-९७ ०१९5५ 
पीडा बौर प्रसन्नता, प्रकाथ और जन्धकार की भांति एक दनरे के पीछे चलने 7 । 


इस मीठी-सी पीडा में, ड्वा जीवन का प्याला 
लिपटी-सी उतराती है, केवल आंसू की माला॥ -- महादेंवी दर्मा 


#« 


पीडा से दुष्टि मिलती है, इसलिए वात्मणीडइन ही आत्मदर्णन "या सयापम ह। 


पा 








जि 
को सह छेता है, वह निन्दा फेदाले परच करे सम्य पता अपलन * +++ 
निन्दा को सह लता हूं, वह पुरुष दन्दा फरनवादड पुरप्र जा भस्म ााए एज / 5 
उसके अपने भाप प्रहय कर सता है दैेदपदान 
उनके पुण्य को अपन आप प्रहय कर लता हू । न धदर्यान (म० दृण०) 





कि 


बी बिती २९८ 


कि तया क्रियतें धेन्‍्चा 
या न दोस्ती न गभिणी। 
कोड्थें... पुत्रेणथ.. जातेन 
यो न विद्वानू ने धामिक.॥ 
उस गाय से क्या फायदा जो न दूध देती हो न गर्भ घारण करती हो, उस पुत्र 
के उत्पन्न होने से क्‍या छाभ, जो न विद्वान ही हुआ न वारमिक। --पंचतंत्र ते 
पुन्नाम्नों नरकाद यस्मात्पितरं च्रायते सुत.। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त पितुन्‌ य. पाति स्वत. ॥॥ 
“-+ वाल्मीकि (रा० बयो०) 
क्योकि बेटा 'पुम' नामक नरक से पिता का चाण (उद्धार) करता है, इसलिये 
धुत्र' कहा गया है। वास्तव में जो पितरों का सव ओर से परित्राण करता है, वही 
पुत्र है। 
लालयेत्‌ पब्च वर्षाणि दव वर्पाणि ताड़येत्‌। 
प्राप्ते तु पोड्शो वर्षे पुत्र॑मित्रवदाचरेत्‌ ॥ +-चागवय 
याँच वर्ष की अवस्था तक पुत्र का छालन (दुलार) करे और उसके अनन्तर दन 
वर्ष अर्थात्‌ १५ वर्ष की अवस्था तक ताड़न करता हुआ गिका दे। परन्तु जब वह 
१६ वर्ष की अवस्था में पहुँचे तव से मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करे। 
पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि वह उसे समा में पहली पंक्ति में बैठने 
रायक वना दे। ““>तिरवल्लुबर 
पुत्नवत्ी 
पुत्रवती युवती जग सोई । रघृपति भक्त जासु सुत होई॥ 
--तुरूसी (मानस, अयो०) 
पुनर्जेन्म 
आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का वान्व 
लेता है और एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है। भौतिक झरीर आत्मा की 


धारण करने के लिए विवण होता है। --मेंटे 
जन्म और मृत्यू संसार के दो निविवाद सत्य हैं। पुनर्जेन्म की समस्या इन्हीं दो 
सत्यो का स्पर्ण करती है। “- मन्नत 


२९९ [ पुदुषाय 


पुरस्कार 
घ6 ७० ऋांडाल5 (0 5९०ए९ पार 8000 0ी0०धघा6ाड 55 थॉ।९०ऐं६ ६९८पराटते 


प्रंड 09 
जो व्यक्ति दूसरे की भलाई चाहता है उसने अपना भला पहले ही कर लिया। 


+- फन्फ्पूशियत 

पुराना 
पुराना होना ही सच्चाई का कोई नवृत नहीं है। “- स्वामी रामतोय॑ 
पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌। «- फालिदास 


कोई वस्तु केवछ इस कारण ग्राह्म गौर उत्तम नही है कि वह पुरानी है। 


पुरुष 
स्वाभिमादी और पवित्रहददय पुरुष निर्धन होने पर भी श्रेप्ठ गिना जाता है। 
“- स्मेकमान्य तिल 
उच्चान ते पुरुष नावयानम्‌। «- अयर्ददेद 


पुरुष तेरे लिए ऊपर उठना है न कि नीचे गिरना। 
जो वीरता से भरा हवा है, जिसका नाम लोग दंगे गौरव से लेते है, घर भी 


३ 
चर 


जिसके गूणो को प्रशसा झरते है, वही पुरप वाल्वव में पृरप £। 


नारी से पुर्पष बधिक कार्यदुभल होता है परन्तु स्मरणश्ति में थे स्गशािए 
कला में स्त्री पुरप से आगे रहती है। »++ भा 


3 ् छ्चचद अन्यलडन “बल अपन अणअमप 
पुरप है--बुतृहल और प्रग्न, कौर न्‍्त्री हैं विशोषय उ्दर सवा भा पादरी ४५ 


समाधान । बन ट्ापाएा प्रग्गट 


पुरुषा् 


अ्दरमप नमक. फटननक 3 अुनमनकानम्कनकनकमकनप« “० प्न्‌ 3 >> ४5० & ं 
ध्द्र्म्प द्र्एु दिना मनुजझय जा शु्माउन हर ६77, एड श्य +४ 5 ६ूम है| 
ब्म्न्द्र्काद नकल हद्द्न न सन्चा न त्नाना5 ही 

रुबरग्प एज एा शब् रा खत्तचा जार ए भमाज पुरपा 7। 


हा 
_-पाएरा शाएा। 


पुरुषार्थ ३०० 


उद्योगे नास्ति दारिद्य जपतो नास्ति पातकमु। 
मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरितों भयम्‌॥  -- चाणक्य 


पुरुपार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपनेवाले को पाप नहीं रूग्रता, मौन 
होने से कलह नहीं होता और जागनेवाले के निकट भय नहीं आता। 
कृतं में दल्षिणे हस्तें जयो में सव्य आहित-। 
गोजिद्‌ भूवासमण्वजिद्‌ धन्ंजयों हिरण्यजित्‌॥ -- वेद 
दाहिने हाथ में मैं अपना पुरुपार्थ लिये हूँ वायें में सफलता, अपने परिश्रम से 
गोधन, अव्ववन, स्वर्ण आदि का विजेता प्रभुकृपा से मैं स्वय ही होऊँ। 
अभिमानवतों मनस्विन. प्रियमुच्चै: पदमारुसक्षत.। 
विनिपातनिवत्तंनक्षम_ मतमालम्वनमात्मपौरुपम्‌ ॥ 
“--भारवि (किरातार्जुनीय) 
उन्नति के पद पर आरोहण करने के इच्छुक, मानशाली धीर पुरुष आपत्ति- 
निवारण करने में समर्थ अपने पुरुपार्थ का आश्रय लेना उचित मानते हूँ। बूरवीरो 
का पुरुपार्थ ही सच्चा सहायक है। 
क्षेत्र पुरुषकारस्तु देव बीजमुदाहतम्‌ । 
क्षेत्रतीजसमायोगात्‌ तत: सस्य॑ नसमृद्धचतें ॥। 
-- वेदव्यास (सहा० अनु०) 
पुरुषार्थ खेत है और देव को वीज बताया गया है। खेत और बीज के संयोग से 
ही अनाज पैदा होता है। 
तथा स्वर्गंज्च भोगश्च निप्ठा या च मनीपिता। 
सर्व॑ पुरुषकारेण. इतेनेहोपलभ्यतें॥ 
--वेदव्यास (महा० अनु०) 
इस जगत में पुरुपार्थ करने से स्वर्ग, भोग, धर्म में निप्ठा और बुद्धिमत्ता--इन 
सबकी उपलब्धि होती है। 
अर्थो वा मित्रवर्गो वा ऐव्वर्य वा छुलान्वितम्‌। 
श्रीब्चापि दुरुभा भोक्तु तथैवाकृतकर्ममि ॥ 
--चेदव्यास (महा अनु०) 
जो पुरुषार्थ नही करते, वे बन, मित्रवर्ग, ऐब्वर्य, उत्तम कुछ तथा दुर्लभ लक्ष्मी 
का उपभोग नहीं कर सकतें। 


आजज-+ 


३०१ [ पुरषायं 


व 
प्रवलू पुस्पाय करने से पहले का किया हुआ भी कोई उर्म दिना दिया हक 
सा हो जाता है और यह प्रवल्ल कर्म ही सिद्ध होजर फड प्रदान करता है। एस सरर 
पुण्य या पाप-कर्म अपने ययार्थ फ को नहीं दे 
ययारिनि पवनोद्धत सुसूक्ष्मोड्पि महान्‌ समेत । 
तथा कर्म समायुक्त देव साधु विदर्दते॥ 


जैसे घोडी-सी भी आग वायु का सहारा पाकर बहुत बदी टो चाती &, उसी प्रगार 


ह 


पुरुषार्थ का सहारा पाकर देव का बच्च विशेप बट जाता है 


पूर्वजन्म इत कर्म तदर्दंप्रमित्रि हुघ्यते। 
तम्मात्‌ पुर्पयतनेन दिना देव वे सिघ्यति॥ >- पह्ार 
पूर्व॑जन्म में किया हुआ दम टी भाग्य जहातता है। एइसीए पुराणों रियर तिठा 
भाग्य का निर्माण नहीं हो सवता। “+ धातमीत (शामा०) 


>> 29... विपयाई पुरुप सोदरन 
ने देव विपनात्र पुरा साशभण्णह॥ 
हर ट 2:52: 8 20 नि मा ०2 ० पे 
जा बपने उस्थाय ने दंद रा देगा बने बा शॉज्ति आया / पा देद 7 दारा पर 


ध्ब 
०४५५ रन ५ ० ४» 
दाव में दाधा पथन पर रद मेरो सरता--छाफाए ए_शए नहा ४358 





करने मै लिए हि री िलरन 5: लक: देरी, 555५ 
लय पूरा करने रा हए हझरना समस्त शाम दारा हाए। जी! 


>> हब 
पुरपाय ६ ॥ बा्ॉदि दाल 
है. क 
8, इ्लैद मोह थे चार परफार दतापरे “ये न दामे +* बात. 
घन, अय, पास ऊझवाए माह य॑ चार पूरपाद दाएए  ए 7॥। दम /” शाएआ 
डे 
कि ७ सा ह >अ 2. तक ६ कर 
सलाम दो परन्पर विरोधी सिरो पर ४ िए । १०६ 2£7 
आत्मा यो मोष्म्यर दार्य णो सविता ते है, शरद | व्पिजरशधाण 7 
ऊात्मा वा साध्यरदाय हा झाभगाय पा ए, शघबार ४7; बा. २४८ ि 
हि. दोनो शाला एमरे ४ रात पापने नि सुना | 0.0 
(१ दाता एए़ डूसब शा काए ररन 77१ की ४ 5 । ब्रा दर 


पुरुषायहीन है| ३०२ 


कम, ज्ञान और भक्ति इन तीनो का जिस जगह ऐक्य होता है वही श्रेष्ठ पुरुपार्थ 


है। -- अरविन्द घोष 

पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष को प्रवृत्त करनेवाला हेतु। यह आवश्यक नही कि 

यह हेतु सेतु ही हो। “+- विनोबा 
पुरुषार्थहीन 


पुरुषार्थहीन मनुष्य (वास्तव में)जीते जी मरा हुआ है। -- स्वामी शंकराचार्य 
विपदो5भिभवन्त्यविक्रम_ रहयत्यापदुपेतमायति. । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पद नृपश्चिय.॥ 
“- भारवि (किराठाजुनीय) 
पुरपार्य्वीन पुरुष को विपत्तियाँ आक्रान्त कर लेती है । विपत्तियों से आकरान्त होने पर 
उसकी भावी उन्नति रुक जाती है। जिससे उसका गौरव नप्ठ हो जाता हैं। गौरव नष्ठ 
होने पर राज्यश्री के लिए कोई स्थान नही रह जाता, जिसका वह आश्रय ले सके। 


पुरुषोत्तम 
भिचते हृद्यग्रन्यिष्छियन्ते  सर्वेसगया.। 
क्षीयन्तें चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ठे परावरे॥ “+ उपनिषद्‌ 


कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान छेने पर इस 
(जीवात्मा) के हृदय की गाँ5 खुल जाती है, सम्पूर्ण संगय कट जाते हैँ और समस्त 
शुभाशुभ कर्म नप्ड हो जाते हे। 


पुष्प (दें० फूल ) 


पुण्यसंवरद्धनात्चापि. परापौधपरिहारत. 
पुप्कलार्थ प्रदानाच्च पुष्पमित्यभिवीयते ॥ “-- अज्ञात 
फूल पापसमूह को दूर करते हुए पुण्य की अभिवृद्धि करता है तथा भ्रचुर भर्य 
को प्रदान करता है, इसलिए वह पुप्प नाम से पुकारा जाता है। 
न रल्नैर्न सुवर्णन न वित्तेन च भूरिणा। 
तथा प्रसादमायाति बया पुण्पैजेनादन:॥ “- मैनज्ञात 
भक्तजनों के ऊपर कृपा रखनेवाले भगवान प्रचुर रत्नराशि अथवा सुवर्ण के 
खजाने से भी उततने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तो के दिये हुए पुष्पों के समूह से। 


३०३ [ ठुस्चर 


५ >> . 


ईदवर वर्डे-वड़े मातन्नाज्यों से ज्त उठता हैं परन्तु छोठे झोई प्रापों मे जनों 
खिन्न नही होता। -- रोड 


अहिसा प्रवम पुप्प द्वितीय करणप्रह । 
तृतीयक भूतदया चतुर्थ गान्तिरिेव ता! 
घमस्तु पञ्चम पुष्प ध्यान चेव तु सप्तमम्‌। 
सत्य चैवाप्टम पुप्पमेतैस्तुप्यति केशव ॥ 
एतैरेवाप्दमि पुप्पेस्तुप्यते चाचितों हरि। 
पुष्पान्तराणि नन्त्येव बाह्यानि नृपनत्तमा। 


“-- वेदध्यार (पंम्रउराघ) 


ट: 
्े 


अहिसा पहला, इन्द्रियसयम दूसरा, जीवों पर दवा करना सीसरा, क्षमा भोग 


अम पाँचवाँ, दम छठां, ध्यान साठवाँ बौर सत्य अठाँ पुष्प है। एन पापों हैदर 
भगवान्‌ नतुप्द होते है। नृपश्रेप्ठ! अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य क्षय है, भगशर्‌ 


उपर्युशतत जाठ पुष्पो से ही पूजित होने पर प्रसन्न होते है। 


पुस्तक 


में नरक में भी उत्तम पुस्तकों वा स्वागत हसगा, पयोति एससे पड शवित / कि 
ये है 


जहा ये होगी वहां आप ही न्चर्ग दन जायगा। «+ गोएसान्य रिएए 
अच्छी + दे होने से हमें अपने भले मित्रों के सादे ह* ने सी हमे 
अच्छा पुस्तदा के पाम होने से हम अपन नल मित्रो के माय * एहने ही हुमा 
स्व नि >> > >, - 5 
नहीं खटकती। जितना हो में पुस्तकों दा ज्ाययने जरता गण उत्नले शा छाए 
ते उनकी विधेपताएँ (उपयोगिताएँ) मालम होती गयी 
मुन्न उनका वणपत्ता (उपयोगिताएं) माहइम होती गयी। 
बल्मटामा णएी 
 ब्नन्‍्यों में आत्मा है। नदग्रन्यों वा गभी नाश काये टोध। ब्ज्ीदिप 
विचारों के में पस्तके परी अस्च | दाना 
बचारा के युद्ध न पुस्तक हाँ अर्च र[। >चादइा+ 


प्र 
(6 
३] 
जी 
प्र्७ 
सा 
६० 
१2 
7 


5 थे 6 ४९८१०४९ टन ते ता | १०५६३ ५५०, 


ब् ५ द्स्ल्ख धागा न बज फ है. ६ 
अच्छी पुस्तर एवं मर्ान्‌ आगमा या अमृच्य फोप्चनशाय 7 । बन शिए5 
प्लेन >> ० ५ 5 हु; 
पुराने हअ्यर्ट पनाए नदी पुस्ताओं ररीदिए। आ प्रगिटिद शिरिए 
ह 


8+>ल5 >न्‍त,टजगतउच्लब €च्च्टाल्टें 8. ६ | ट्ृत्थाप लक वि ह४द- 


३० रू कि किक का नक # 4 ण्खहो डा, है अंधी 
पुस्तरे प्ररागनूए हू एप समय मे दिया आागप में शादी की गाजी १ । «+िदिण 


पूजा ] इेण्ड 


एकल जगत 45 8 इा:वप 7002, ए फटा फैटए जरठ ग्रटएटल डगए ० 


प्र076 7९80 ०गौए 3 9286- 
संसार एक महांन्‌ पुस्तक हूँ जिसमें वे छोग जो कभी घर से बाहर नही निकलते 


केवल एक पृष्ठ पढ पाते है । “-- आगस्टाइन 
बुरी पुस्तकों का पढ़ना जहर पीने के समान है। “ दालस्टाय 


छ60७छ8 छा8 थ65९ शिंपिपिं क्रोफरणऊ प्रीद्धा ए7लीटट ६0 0ए7 ग्रांण0, 006 
ज्यंग05 0 5०825 छा0त॑ 9९८70९५. 

पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण हू जो सन्‍्तों और वीरो के मस्तिप्क का परावर्तन हमारे 
मस्तिष्क पर करती हूँ। -+ गिव्बन 

रोग की पीड़ा गान्त करने के लिए चित्ताकर्पफ और मनोरजक पुस्तक से वढ़कर 
दूसरा कोई अच्छा सावन नहीं है। “अज्ञात 

जहाँ पुस्तकें हँ, वहाँ से लोभ, मोह, अम और भय को भगाना कठिन नहीं। 

सरस पुस्तक से रोग-यीड़ित व्यक्ति को बड़ी गान्ति मिलती है। जैसे स्नेहमवी 
जननी की मीठी-मीठी थपकियाँ बच्चे को नीद की गोद में मुला देती हें।.. --अन्ञात 

पुस्तकें जाग्रत देवता हूँ , उनकी सेवा करके तत्काल बरदान प्राप्त किया जा सकता 


है। --अन्नात 
पूजा 

मनुप्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है इसलिए साकार देवता की 

पूजा करो। _स्वामी विवेकानन्द 


लाखो यूँगों के हृदय में ईब्वर विराजमान है, मैं उसके सिवा जन्य किसी ईव्वर 
को नहीं मानता। वे इसकी सत्ता को नही जानते यह मैं जानता हूँ। में इन छालों 
की सेवा द्वारा उस ईवग्वर की पूजा करता हूँ जो सत्य है अथवा उस सत्य की जो ईव्वर 
है। --महात्मा गांधी 
पूजा के द्वारा संगत चित्त कभी कुमार्ग की ओर नही दौड़ता | “+मन्नात 
बक्लतोपद्रव. कब्चिन्महानपि न पृज्यते। 
अर्चयन्ति नरा नाग॑ न ताब्ये न गजादिकम॥... --- पंचतंत्र 
बिना उपद्रव किये महान्‌ व्यक्ति की भी पूजा कोई नहीं करता। मनुष्य सर्प की 
पूजा करते हूँ न कि ग्ररुड़, हाथी बादि की। 
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पोशाक ] ३०६ 


7(०ा6ए 75 & प्रद्धाताप्रक्चंतंटा ई पाठप ाठजशरटड६ मठ ६0 पड९ ६; 2 ग्रतंइ- 
६7255, 7 00 छाठ'८४६ 70. 
पैसा आपका दास है अगर आप उसका उपयोग जानते हे, वह आपका स्वामी 


है अगर आप उसका उपयोग नही जानते। -- होरेस 
पैसे को अपना ईव्वर मानिए, वह शैतान की तरह आपको भ्रष्ट कर देगा। 
--फौोल्डिंग 
पैसा आदमी को रंक बना देता है। -- झहात्मा गांवी 
पोज्ाक 
 सादी पोशाक ब्रह्मचर्य पालन में मददगार होती है। “- महात्या गांवी 
छठऋए पाए कब: 38. एप्राइ७ एड 7पए, - -एढ, 
70 एुथापेए. 
तुम्हारी पोगाक उतनी कीमती होनी चाहिए जितनी बनवाने की [तुम्हारी 
योग्यता हो। वह बहुमूल्य तो हो पर भड़कीली न हो। «- शेक्सपियर 
साफ-सुथरी पोजाक में एक प्रकार का यौवन होता है जिसमें अधिक उम्र छिप 
जाती है। -- अन्त 
(600 ठल0फ्रर४ ठएव्क थी तै005. 
अच्छी पोशाक के लिए सभी दरवाजे खुले रहते हैँ -- दास फुलर 


प्यार (दिं० “प्रेम”, “मुहब्बत ) 
वल और जक्ति की आज्ञा टालना आसान है, मगर प्यार की आज्ञा टालना 
आसान नहीं। “- सुदर्शन 
हम सव प्रेम के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन का सिद्धान्त है।. --- डिजरायली 


अशध्या!5 0ए6 ४४ 0 ग्राद्या!'5 तरह ७ फीड बएथए व05 एणाकाड जशया06 
€>5६९४०९- 
मनुप्य का प्यार उसके जीवन की एक भिन्न वस्तु है, परन्तु नारी के लिए 


उसका प्यार उसका सारा जीवन है। ““ बायरन 
जिसे हम प्यार करते हूँ उसी के अनुसार हमारा रूप और आकार निम्मित होता 
“+- गेंटे 

है। 


प्रेम ही प्रेम का पुरस्कार है। “+ ड्रीइडन 
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प्रगति ] ३०८ 


प्रकृति शून्य से घृणा करती है। -- अज्ञात 

परन्नाएए8 १5 ट०फ्रचथ्ाएटते 97 096ए४ 7९ 

प्रकृति की आना मानकर ही हम उसका नेतृत्व करते हूं । “+ बेकन 
प्रगति 

ए॒च्राष्टाट0ठप्राइट 45 ध6 50ए) ए ए7०27८55. 

पारस्परिक व्यवहार प्रगति का सार है। “- बक्‍्स्द्नत 


श्वा धात्वा45 )परगध्य ग्रपडास्टाए0272प९ 44६8 00 70४ 2पैए27९6, 
सारी मानवीय वस्तुएँ यदि प्रगति पर नही हे तो उन्हें पीछे हटना होगा। 
“+ गिवन 


प्रगति जीवन की निजानी है; जिसमें प्रगति नही वह मुर्दे के समान है। 
“-+ अज्ञात 


अ्रजा 


प्रजा के साथ मेल करके गत्रु के साथ लड़ता चाहिए। प्रजा-पालक राजा 
की प्रजा सेना के वरावर ही है। “-सादी (गुलिस्ताँ) 


प्रजा बहुत वुद्धिमान्‌ आलोचक से भी अधिक वृुद्धिमान्‌ होती है। --- बेनक्रापट 


प्रजा और राजा में पुत्र और पिता का नाता है। “- अन्नात 
प्रजा का असंतोप राजनीति का अभिजाप है। -- डा० रामकुमार वर्मा 
जो व्यक्ति प्रजा के पैर वनकर चलता है, उसे कभी काँदे नही चुभ सकते। 
“-- डा० रामकुमार वर्मा 
प्रजातंत्र 


प्रजातत्र का अर्थे मैं यह समझता हूँ कि इसमें नीचे से नौंचें और ऊँचे से ऊँचे 
आदमी को आगे बढने का समान अवसर मिलले। -- महात्मा गांबी 

एऐव्याण्ण३8०ए काल्था5 छ०ए०एापटा:.. ० पा ए०णणॉ०, 99 धा6 9६णुशें८ 
गाते ई07 पा€ एछरट०ए6. 


प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के हेतु ही जनता हारा जनता का गासन। 
“- अब्राहम लिकत 


३०९ हर्ाष्ण ] 
पनृफल फिप सावापता फालटटठेलाए लि पीर छत ५ ए्‌ की हलटत इत्त४५ ५५ 
(6८ फुब्गीशालापड-, ग्राइपरापााणार व ड गिचट एह-जछात मय हो व वडछद व 
८ ठ०€त, छीलाीरटा ठारद पी €६ पीला छा झ0 
एक सवतत राष्ट्र में प्रदानन को फार्वेनर में परिद्रा सगे हे हिए बाजी छा 
यह है कि उसके दानूनों दा पाउन हो, चारे हम उन्दे पसन्द फरे चर ने शा। 


“-+ दा० शआपियनाश दाएए 


फलाण्टाए2५ गायब गत । वच्च कफ एुल्तयेँ कप १२३ तो हर ५ 
घाट 3९ एहुएएवें का वें थायय 


प्रजातत् वा यह उध नठ्ठी है लि जिफने झचे मम तने जाना को “आए न * 
जातत्र वा यह उथ नह है ।छ जन झच्द तुम खा दाना 7 शाप %ू 
७ | ल्निना हा हि पु है] 
वरन्‌ तुम उतने ही अच्छे हो जितना झत्ठा में है। «+ पेपर पार 
दंग 89 «| गप्त खान ध्रज्यतप अल >> ् कक ज और 
दंगए भा गुल छ जान का बास्दादश अप पर दादा हुआ 5 +। 
«- मराामा गांवों 


परुपा८4056 ए तेत्माएए73०५ 7६ ६४१६ एज त्युघवाी+ 

प्रजातत्र दा प्रेम समानता था प्रेम ६। न+ मानो शिए 

१४८ तेतल्वा०एकए गधा विषध्ट मोर एाणतर "3चा * “4५८५ *' *', 
705 ५70 छा2८30॥ ६ ॥9000 व00वाँ ]॥7555 


इलातथ जग ऊपना संगठन और द्दगाई परोल सारी, लगा शरिकानजन ३०१० «; 
जश्ातेद रा ऊउपरना संगंदने आर शााद रजय झा 70, “शव एइ४त फ ड़ ; 
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प्रस्यश ख्थाएर था झच्टाडए ४। पह्रदशातद्राय शाप 555 का 2 ज000 908 % 307 0007 
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रू [| ७0 3 अर 7] ४५१) 

यू दा ड़ ५ त् 

११ एल्न्‍तत तट ैशकचशनन पोल फ्रलि६४७.६ ॥? +ार पी 
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च््क 


( $ हि डा 
हर है प्टः ९४६ द्ट हक ४० ३68 दर गए का हु 0 ८३३ डट ह के; 
रजत कल किक लत. नि अनकटलणानानस्या न के. डटीजनामननमण क।.32 अनान-» - | न दल ओ. अअजक + कण 7 सन + 
कण ३ क$ 44 जी ४7 ॥० $+ ६ » 005. का: की कै) ९ 
सेफ पल दीजनन नडदलओ पअानभणभ ऑनिजओर अआ«»भ ऑअजथओ> जे »ओ हे बनन+ 
हट ड्ल दे 70% 9 ०३९६ है १ -अबओर 


घ्रज्ञा ] ३१० 


मैं इस वात से सहमत नही हूँ कि प्रजातत्र का अर्थ है कि काग्रेसजन वही कार्य 


करें जो जनता का वहुमत उनसे कराना चाहता है। “- जवाहरलाल नेहरू 
प्रजातत्र का रहस्य यान्त्रिक विधि से किसी रीति को वदल देने में नही है। 
इसमें हृदय-परिवर्तत की आवश्यकता है। “-- सहत्सा गांवी 


प्रज्ञा (दें० “बुद्ध दवा “प्रतिभा” ) 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा गास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाम्यां विहीनस्थ दर्पण. कि करिष्यति॥ . --- हितोपदेद्य 
जिस मनुष्य को अपनी वुद्धि नही हो, उसके लिए शास्त्र वेकार है, जैसे दोनो 
जाँखों से रहित अन्बे मनुष्यको दर्पण क्या करेगा। 


प्रण (दें० प्रतिज्ञा”) 


शिवि दवीचि वलि जो कछु भाखा। 
तन घन तजेउ वचन प्रण राखा॥ -- तुलसी (मानस) 


प्रणय-स्मृति 
(096 इव0 एण०० 9७३5 5 उ6्ड दगणाड 6 एचडी 6 एल्का$, है: 
87785 40 776 37 ६06 778097--/0 0ए66 ४०, 
काल-रूपी खडहरो में एक विपादमयी वाणी निवास करती है। रात्रि में वह 
मुझसे गा-गाकर कहती है--मै तुम्हें प्यार करती थी।” ““ रवोद्ध 


प्रतिभा 


एल्ाए 45 ०6 एटटटा गाएएथा00,. बचाएं ग्रगाए फलशाठशाई एढ5- 
एाधा07, 
प्रतिभा एक प्रति सैंकड़ा प्रेरणा और निन्नानवे प्रति सैकड़ा श्रम है। 
--ढामस ए० एडिसन 
गाल ग्रिड बपते ]85: पाजड़ 7व्पुप्रॉंप्टत गी इध्यांपड 45 76 ॥0ए९ रण छ्ण्णा 
सत्य के प्रति प्रेम ही प्रतिमा की प्रथम जौर अतिम माँग है। न गेट 
एल्सोेफ खिर्के 4छ& 0एफ्त 708वं बाते टक्यापररेंट5 465 097 777: 


प्रतिभा अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीपक स्वय लें 
चलती है। “+ विल्मंट 


0 5 2 


३११ [ प्रतिना 


प्रतिभा के माने है वुद्धि में नयी-तवी कोपलें फूठते रहना। नयी कल्पना, नया 
उत्साह, नयी खोज, नयी स्फूर्ति ये सब्र प्रतिना के लक्षण हैँ। -+ चिदोदा 
(एल्याएड ऐ गाता एथ्य5-पो. पट 


प्रतिभा निरन्तर कप्ठ सहने में है। “+ छांगफेलो 
प्रतिमा के साथ जब शुश्र निप्ठा एव रूगन का सामज्स्य हो जाता है तो व्यक्ति 
के गुण कस्तूरी की गध में बोलने लगते हँ। -- अन्नात 


० 


प्रतिभा के वछ पर स्वतत्न वातावरण में स्वतत्रतायृवंक सास छी जा सकती है। 
“+जे० एस० मिल 

२28५७७०९ 5 2 7९ए८६5०ए गरहग९0९7( 0 इलााएड. 

बैये प्रतिभा का आावधब्यक जग है। -- डिजरायली 

(€एरईपड 40९६ ७०६ ६ 7राप5५, 2पघर्त (द्यंट१६ ७28६ 70 ८४0५ 

प्रतिभा वही कार्य करती है जो वह करने के लिए वाघ्य हैँ एवं गुणी वही कार्य 
करता है जो वह कर सकता है। “- भोदेन मेरीउेय 

छल्गाए5, पाप 9०७6० प्रो ठंघ्टटी2$ ग्राताप्कों 2६ ९६5, 75 णी पा फुटा+ 
इ5९एटएटा०९ जगा त5डप्5७९ 

प्रतिभा जर्यात्‌ वह शक्ति जो मानवीय नेत्र में चकाचौध उत्पन्न कर देती है, 
गृप्त रूप से केवछ कठिन परिश्रम का नाम हैं। “++आस्टिन 

(एथगापड शॉ७ 2५5 ४४६९५ ४5 0०९५६ 9६ जिद, ए7्प्रदेशधाट९, 3 ]950 

प्रतिना में जो सवसे अच्छी बात होती है उसे वह सवसे पहले दे देतो है मोर 





दूरदर्शिता सबसे वाद में देती हैँ छलेरोदर 
लवी-चौडी पटाई के नीचे प्रतिभा दवकर मर जाती है। “- बिनोधा 


प्रणाढाढ 5 9०0 डाल्वा इुलाए ७09६ 3 गा5प८ ए ॥2 00९4 
ऐसी कोई महान्‌ प्रतिभा नही है जिसमें लगन का समित्रथ न हो। --भरन्तु 
सै प्रादाय ० छुटाएएड ॥25 एडट्न स्टॉठठशा इएश60, ०६ ७६ पिल्‍्फ्लो। 


प्रतिमागाली व्यक्ति यदि नप्द होता है तो प्रायः अपने ही दारा नप्द होता है । 


होनहार विरवान के होत चीजने पात। -+ फहादइत 
एिधशए5 शराएड 98 90च59, दग्े चल्एटा टउच 9८ प्ठघ्डीप 


5 घतिभा उनन्‍्मझानत जक्श्न््त निदादा: प्न ओपन आन 
तना जनन्‍नजातद हादा हूं, वह सादा नहा जाता। “+ द्राद८ 


प्रतिरोध ] इे१२ 


प्रतिरोध 

प्रतिरोध से बड़ी शक्तियाँ रुकती नही, प्रत्युत उनका वेग और भी भयानक 

हो जाता है। “- जयशंकर प्रसाद (विज्ञाख) 
प्रतिष्ठा 


५ त्रिदिष्ठा बनाने में कई वर्ष रूग जाते है, कलंक एक पल में लग जाता है ।--- अज्ञात 
परपल छऋबए ६0 हुवाँग ० 800त #€एपॉथए०णा 45, 60 ढ्ार्तेटए०प्रा- +0 96 
शायर एण7 देंढदड7-6 00 बए7०था- 
अच्छी प्रतिष्ठा पाने का मार्ग अपने को उस योग्य बनाने का प्रयत्न करना है 
जैसा कि तुम दूसरो की दृष्टि में दीखना चाहते हो। -- सुकरात 
6 #ब्कपॉनण0ा एणी 8 ऋाध्य 5 पं पं डबर्तठज, हॉ8िगापएंट जरा 
4६ 9722९06$ 90, छत एा8फ7ए 5 970०ण-0005 जाय कै 400ए5. 
मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की भाँति है। जब वह मनुष्य के आगे चलती 
है तो वहुत वड़ी हो जाती है और जब उसके पीछे चलती है तो उसकी तुलना में बहुत 
छोटी हो जाती है। “- टालरेन्ड 
विपअमखिलीकछत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। 
अनीत्वा पंकतां घूलिमुदक॑ नावतिष्ठते ॥ 
“- माघ (शिक्षुपालव॒ध) 
जनत्र्‌ का समूल नाथ किये विना प्रतिष्ठा की प्राप्ति ढुलंभ है, (क्योंकि) जल घूल 
को कीचड़ बनाये विना नहीं ठहरता। 


प्रतिज्ञा (दें० “प्रण) 


दृढ प्रतिज्ञा एक गढ के सदृष्य है जो भयानक प्रोभनों से हमारी रक्षा करता है 


और दुर्बछता एवं अस्थिरता से हमें बचाता है। -- महात्मा गांवी 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाय वरु वचन न जाई।._ --ठुल्सी 


प्रतीनाहीन जीवन विना नींव का घर है, अथवा यो कहिए कि कागज का जहाज 
है। प्रतिन्ना के वछ पर ही ससार टिका हुआ है। प्रतिन्षा न छेने का अर्थ अनिश्चित 
यथा डाँवाडोल रहना है। -- महात्मा गांधी 


रे१३ [ प्रभुत्ता 


प्रतीक्षा 
प्रतीक्षा का एक-एक क्षण एक-एक युग के समान होंता है। -- अज्ञात 
प्रतीक्षा में जो बानन्द है वह भप्ाप्ति में नहीं। -- अज्ञात 
वह मजा वस्लेयार में नहीं जों मजा इत्तजार में है। -- अज्ञात्त 
प्रधानमंत्री 
प्रधानमत्री के लिए सबसे आवश्यक गुण घैर्य है। +-पिट 
अच्छी तरह से राष्ट्ररआसन करनेवाले प्रवानमत्री के लिए अधिक सुनना और 
कम वोलना नितान्त आवश्यक है। “+-रिचलू 


(00079८5५ ७. पा 7705६ ग्राएणप्थाप पृष्णाएर 0ि 3 गाणा पेंटघएजार्ते 
६0 7ऐाँट 
शान्त स्वभाव का होना घासक का सबसे आवश्यक गुण है। --एन्ड्री मारिस 
भ्रभुता 


नहिं कोड जअस जनमा जग माही। प्रभुता पाइ जाहि मद नाही॥. -- ठुलसी 
205०४, वफट 3 त९४0०90राए ए7९६पाॉटा०८ 
ए९णाए(८ड "शीो३८ए८ए ६ (0एटॉ८5 
प्रभुता विनाशकारी प्लेग के समान है, यह जिसे छूती है उसे ही अ्रप्द करती है। 
“- शैली 
पर ग्ूणु?थता€ 67 पराा९४४शाह्ते 905०० हुए0७5 ७) प५८ 
निरकुश शक्ति की क्षुघा उपयोग से वब्ती है। “- जयाहरलाल नेहरू 
प्रभुता भ्रप्ट करती है और पूर्ण प्रभुता पूर्ण रप से अ्प्ट करती है। 
«- छा आवदन 
क्राफक्राएत छ०७ढए ००7णएएछ परीह ए9०5६८५४०7 
बसीम शक्ति धारणकर्ता को ही अ्रप्ट करती है। «-+ विलियम पिद 
प्रभुता को सव कोई भजै, प्रभु को मजे न कोय। 
कह कबीर प्रभु को भर्ज प्रनुता चेरी होय॥गा “-+ पदौर 
प्रभुता ऐसी मदिरा है जिसे पीनेवान्श ही उन्मत्त नहीं होता प्रत्युत उसे परि- 


प्‌ आओ 


वार, सवधी और पडोसी भी उन्मत्त हो झाने हैं। «- भार 


अ्रयत्त तथा प्रयास ] ३१४ 


प्रथत्त तथा प्रयास 


महान्‌ घ्येय के प्रयत्न में ही आनन्द है, उल्लास है और किसी अदा तक प्राप्ति की 


मात्रा भी है। “- जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द की दृष्टि से देखें तो सालात्‌ स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्यप्राप्ति के 
प्रयत्न का आनन्द कुछ और ही है। -- विनोवा 
जलूकणो का अविच्छिन्न प्रात पत्थर में भी छेद कर देता है। “- भन्नात 
के वा न स्यु. परिभवपद निष्फलारम्भयत्ता.। “+ कालिदास 

निष्फल प्रयत्न करने से दुनिया में किसकी पराजय नहीं होती। 
(./ सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता “+चिल्सन 
निरन्तर जल की वूँदोी के गिरने से पत्थर में गड़ढा हो जाता है और धीरे धीरे 
चोट मारने से बड़े बड़े वृक्ष भी काट डाले जाते हूं । --- अन्नात 

प्रलो भन 


पु .. 


जुरू के झगड़ो और प्रछोभन को यदि मनृष्य जीत छे तो समग्र प्रकृति को चेरी 
बनना पड़ेगा। -- स्वामी रामतीर्य 


फल बर5९१८९४ ए् शएण०8007 78 76 &956706 ए शा+76. 


प्रलोमन का अभाव सदगुण का अभाव है। “गेंद 


फएलाए खाण्पला णी कफल्शंडध्बातएछ ६0 पटयाएवत्रांणा 45 8 परॉएणए 
प्रकोभन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है। “- फंवर 


इ0ार लाएप्थए0ा5 2072९ ६० पर गरावएपल०05, 77 थी लयएि]णा5 
<पप्बटॉप 76 306. 


कुछ प्रतोभन परिश्रमी व्यक्ति को हो सकता है, किन्तु सारे प्रलोभन है! 4 


व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हूँ । “- स्पर्जन 
प्रशंसा 
प्रत्येक व्यक्ति प्रचंसा चाहता है। “+ लिकन 


श्श्प्‌ [ प्रशंसा 
जठप <बछ टा पट ढॉबए26६6 ० वएटाए खब्या छरीटय ६०० ४९ 05 2८ 
7९८८ए€८5 97०६९. 
आप प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र बता सकते हूँ, यदि व्यप देखें कि वह प्रणना ने 


जी. 


कैसा प्रभावित होता है। -+ मेनेक्ग 
मानव-प्रकृति में सब से गहरा नियम कद्र किये जाने की लाल्सा हैं। 


दिलिएम उेम्स 
बन्दिल्लरम प८ 


/ ९ 


प्रफादक्‍ाढ छच्चणगीजाए ? मलल्तें ६० गाएएी ७ ग0प्राशीयाएा। 6 गाए नि 
द्ाल्टाफ 

मुझे दूसरी किसी वस्तु की उतनी जावश्यकत्ता नही है जितनी दि आत्मपूजा 
की भूख के पोषण की। +-- अज्ञात 

अयोग्य मनुष्यों की प्रणता छिपे हुए व्यग्य के समान होती है। +-प्राएटत्ड 

छ#द्वाइट.. 5 क्रातए2 65 पार परीणा ए79६ ८, ए79६ ८० एणा॥5 05९" 07वत१ 
एव (0 ९७६०३, 9785८ ऐए छो723त5 प्रोटा८ट 

प्रणसा, प्रार्यंना से अधिक दिव्य है, प्रार्थना स्वर्ग का तैयार रास्ता हमे दिपराती 
है, प्रशसा वहाँ पहले से ही उपस्यित रहती है। -- यग 

प्फार एाथ्5ट ६छ५,९5 7004 दाते 597९9305 

सच्ची प्रशसा जड थाम छेती है और पनपती है। ++ एदायत 

१४6 ॥ए४९८ 9९ ३्रधराणा, ॥090० शाएँं 05५ 

हम प्रधशता, भाणा कौर प्रेम से जीते हूँ । “> व्डसद 

बफग्रा।दवणा 26875 वीटा उष्पृप्रथ्याप्बाएट ८८०४९८६ 

प्रशसा वहाँ आरम्न होती है जहाँ परिचय समाप्त होता है। +-+ एस० जझानसन 


24५ 


#(भरंक 








प्रतिदन्दी द्वारा की गयी प्रशला सर्वोत्तम कीति है। “-टामन मर 
प्रथमा बज्ञान की बेदी है >--+गठारत 
किसी के गुणों की प्रणसा करने में अपना समय व्यर्थ नप्द ने बरों, उगो पे 
को कषपनानें का प्रयत्त करो। >यार्ई मम 
प्रशसा अच्छे गुयो की छाया है, परन्तु जिन गुनो की वह छाया है उसे 7 जताएः 
उसकी योग्यता नी होती है। +-- पेण्न 
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प्र 
नै 
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प्रशासक |] रे१६ 


ए-चा5९ प्रॉ्ट टु00 ब्यात तं्राव0्ता05 ठज़टड ख5 प्रभोप्ट 0 0 5 5टचालंए- 

स्वर्ण और हीरे के समान, प्रणसा का मूल्य केवल उसके दुलंभत्व में ही होता है। 

“+ एसं० जानसन 

व्रयरल ह/€बाट्ड, ९िए-5 णी 6 78०९ 2ए८ बज9एड एटा ६:४०९४०९ ७० 
प6 ]0ए€ ० ४56 85३5 छ/2/८५४६ ८४45070ए765 60 [76]0ए6 ० ए6४5प7९- 
प्रणसा के प्रति अनुराग पर ही सदैव किसी जाति का महान्‌ प्रयास आधारित 


रहा है, जैसे उसका पतन विलासिता के प्रति अनुराग में रहा है। “+- रसिकिन 

प्रशंसा के वचन साहस बढाने में अचूक औपधि का काम देते हे। --भन्नात 

प्रणंसा की भूख जिसे रूग जाती है, वह कभी तृप्त नही होता। -- अज्नात 
प्रशासक 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपद हितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रे : 
इति महति विरोधें वत्तंमाने समाने 
नृपति जनपदानां दुर्लभ कार्यकर्ता ॥ 


बर्थ देखो 'कार्यकर्त्ता' में --पंचतंत्र 
प्रशासन-कार्य 
प्रशासन-कार्य अत्यन्त दु साध्य है क्योकि इसमें मनुष्य को आंतरिक एवं वाह्य 
दोनो संघर्पों में सदैव निरत रहना पड़ता है। “- अज्ञात 
प्रसन्नता (दे० “सुख” ) 
मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। “- प्रेमचन्द 
प्रसादे सर्वेदु.खानां हानिरस्योपजायतें। 
प्रसन्नचेतसों ह्याभु वृद्धि. पर्यवतिष्ठते॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 
चित्त प्रसन्न रहने से सव दु ख टूर हो जाते है । जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है 
उसकी वृद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है। 


एफललापिशटडड टाएटड टाॉकडपंटाएए ० पट शु्भात।. 
प्रसन्नता आत्मा को वल देती है| -- सेमुएल स्माइल्‍स 


३१७ [ प्रसन्नता 


प्रसन्नहृदय मनुष्य वह सूर्य है जिसकी किरणें अनेको हृदयों के शोकरूपी अन्यकार 


को दूर भगा देती हूँ। -- भ्ञात 
प्रसन्नता और शोक वास्तव में मन की स्थितिया हैं और मन को वद्य में राजना 
अपने हाथ में है। -- मार्कस ओरेलियतस 
मनुष्य अपनी प्रसन्नता के लिए स्वव ही उत्तरदावी है। -- पोरो 
घछब्छएण९55 65, 50 ० थी, गा ॥८डा पे 
प्रसन्नता (सुख) सर्वप्रथम स्वास्थ्य में है। --जी० डब्हू० पदिस 


प्रसन्नता तो चन्दन है, दूसरे के माये पर लूगाइये तो आपकी डंगलिया अपने आप 
महँक उठेंगी। “-- अज्ञात 

"० 9 ॥899ए ए०प गराषच् गिहुटं ६०ण5्टॉ--नट्याा एशा० णंटा८८, 
व ४5 ए€ 0गोए ढए ठी 3 प्राप्त पयाएट' 

प्रसन्न रहने के लिए तुम स्वय अपने को भूल जाओ, परोपकारी वनों, दूपित विचार 
को दूर करने का केवल यही एक उपाय है। -- दुल्वर 

प्फ्फ्ठ ब्कृूणााट5४ टावैंटाड घारफ चावे गाते प्टाप्रजैल जावे पता पत्नी 
प्रट४5 35 05 8५ $ शाड्ाटव छाती ठ0पाट5 

सच्चे सुख से मनृप्य दयालु और वुद्धिमान्‌ होता है, जौर ऐसे सौरय म दूसरे भी 
भाग लेते हू। “+ मोनदेसूरपो 


प्रसन्न रहना हमारा कतंव्य है। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो अन्नात मप से संसार की 
बहुत भलाई करेंगे। «- स्टीवेंसन 


क्योंकि थे 


यदि कोई मनृष्य अप्रमन्न है तो यह उसी का दोप है क्योंकि पश्यर ने सभी रो 
प्रसन्न बनाया है। “+ इपिश्दस 
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हँसमुख जौर प्रसन्न रहने मे कुछ प्रयास 


जे 
रखना भी एक कला है। “-+ झार्ड शयेदर्गो 


(ार्टाफोपरटर३ 7६ ८णाएएट्रीएफ.-. >ठ्पीषहु १६ ६०0. दशा द ३0 धै।' 
%ठाते ६ 3 चि छठाया ६एजाधवट0छ5 *शाएए 

प्रसतता छत की दीमारी है। एवं पूर्ण स्वामायित मस्तान से बरगर इस शापर 

सतता छूत का बासाद। हू। एवं पूण् स्वानावद मुरशन से बारशर इस गापर 


में कोई अन्य प्रभावित दरने वाटी वस्तु नटी है। अ-+पाणात 


प्रसिद्ध ] ३१८ 


4 8000 2प87 ३5 ड्रग व 9 0056. 

अच्छी हंसी घर में सूर्य के प्रकाश के सदृश होती है। -- थैकरे 

(6छापरोंगठ5 5 #ल्बाएा; 75 05एणशॉ४ खाढंब्ाटाणए 45 ताइ९४६९, 

प्रसन्नता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी रोग है। “- हालीवर्टन 

व कक #बचठात #8ए2 8 00 काक्कर८ 276 गाए, धीद्या.. कफुल्यशाए८ 
ग्रावॉप्ट 276 5980. 

मै पसन्द करूंगा कि एक मूख मुझे प्रसन्न बनायें, अपेक्षा इसके कि अनुभव मुझे 


दुखी वनावे। --- शेक्सपियर 
छुफात&ाड 76९076 8) शाला ढाल्टातीयीए फैणया८. 
बोझ हल्का हो जाता है यदि प्रसच्चतापूर्वक उठाया जाय। “+ ओविड 
४_ प्रसन्न-चित्त व्यक्ति अधिक जीते हैं। -- शेक्सपियर 


4 चाट 45 2 पाप पंच पाल छठ्णत 2६ ज्ञोफंटा तर डा6ठपोंत बफगपड 
2770, 7६ 5 टंा९शाईशपी।€5५. 

यदि संसार में एक गुण है जो हम सव का सदैव ध्येय होना चाहिए तो वह प्रसन्नता 
है। “- छार्ड लिटन 

श्राप तीर, पा ग्राप 9 पालक ता इठप्रणणांगड 2. 7 ग्राएक 96 फपा 
 ढीशंगड ग्राफ वें पाला शवॉ50 किला: 2. वें गरापड 8०0 रंगा0 र्थॉट. एल 
फ96 ए7९एशआ८त णफऋ 8णाड जरंपी काल्शाणिग्रढड बाएं ०ण्रप्थाप्गाला ? 

मुझे मरना है तो क्या मै ढुखी होकर मरूं? मुझे कारागार में बन्द होना पड़े तो 
क्या मुझे वहाँ दुखी रहना चाहिए ? मुझे निर्वासित होना पड़े तो क्या मुझे प्रसन्नता- 


पूवेंक और संतोष के साथ जाने से रोका जा सकता है। “-+ इपिकल्स 
घमण्ड विजली की क्षणिक चमक के समान है। जवकि प्रसन्नता मन में सूर्य के 
समान प्रकाश करती है। “- जोजफ एडीसन 


प्रसन्नता हृदय की वह निर्मेलता है, जो अनायास देखी जा सकती है। -- भत्ञात॑ 
यदि प्रसन्नता स्वभाव में वस गयी है तो रोग जोक दूर से ही भाग जायेंगे। 
-- अज्ञात 
प्रसिद्ध 
7६ 5 पाठ कुष्यवीए रण किये घीबा: 8 मात्रा ख्रापड ९ए८7 4९८० गरोडंगड- 
प्रसिद्ध होने का यह एक दंड है कि मनुष्य को निरन्तर उन्नतिशील बने रहता 
पड़ता है। “- चेपित 


ही । 


३१९ [ प्रापरिद्धत्त 
प्रांतीयता 


प्रातीयता का भाव पृथक करनेवाला है। परस्पर संयुक्त करनेवातला नहीं। 


० ७२९१९३ 


प्रातीयता, वर्गदाद तथा पुथक्तावादी प्रवृत्तिया देश के स्वत्य विवास में दाघक 
है। “-+ अत्तात 
प्रान्तीयता हमारी राष्ट्रीयता के कल्पवृन्ष को काटनेवाली छुल्हाडो हू। 
“- असात 
प्रातीयता में राष्ट्रीय एकता का जनाव होता है, और एकता के अभाव में राष्ट्र 
अपने विकासोन्मुख व्येय से गिर जाता है। “- अज्नाद 
प्राणायाम 


प्रागायाम रहस्यमयी गुप्त कुबलिनी शक्ति को जाप्रत हगना है। 
“« स्थामी शियानरद 
इच्छानुसार साँस लेने और छोडने की लिया को रोवने पर शपिदार प्राप्त “रने 
का नाम प्राणावाम है, जो कि आसन-विजय के दाद ही प्रा होता £॥ 
“+ पाेजम्ल्लि (यो प्नू २) 


प्रयश्चित्त 
मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्णापूर्दशण अप ने दोष शुद्ध हज्ण मे 


चहल 


कह देता है मं 
ऋषरती 


हक 


फिर कनी न जरने की प्रतिमा करता हैं चह माना शुद्धलम प्रद्रार्ण 











पु श्द््दा 
करता ह्‌ «-- महुम्मा गायी (ला झ््प या) 
एरुप अपनी ४ जाति प् अस्सी उस मा दे न बट, पलटी 
जा पुरुष अपना जाते, ज्ाश्नन या दुख के पर झा त्याय दा 7 उनरा शायद 
कसी ५ डे ड 
कसी प्रायश्चित्त ने नहीं हो सकती। “- देइब्यार (मटा० शगति०) 
मदिरापान, ब्रह्महत्या कया गर्पतनो महापायो णे थे कई दा 
साइरापान, इहाहत्था नया सुर्दला समने--- हे शंहारादा झ॒ 7 हर धा- 
च्चित्त चली ड्््न दताया गया डे न कननभ नकल ऑन पिन 
श्चत्त ह्दी नहा बतांचा घया है। का हा उपाय के जउपदे शाया ४प ४इा् दर 
अल सक मिलना £ 
पर हा जनम धृदवारा मल ६€। यहां घानणा ला व्िपिय 


आरयंना ] ३२० 
प्रार्येना 


असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। अंबकार से प्रकाश की ओर ले चलो। 
मृत्यु से मुझे जमरता की ओर के चलो। (दे० 'प्रकाग”) -- वृहदारण्यक 
प्रार्थना अर्थात्‌ ईब्वर के पास पहुंचने की इच्छा। हम भगवान की शरण में 
आये है, यह भावना प्रार्यना में होनी चाहिए। -- विनोवा 
प्रार्थवा वही कर सकता है जिसकी आत्मा ऊंची उठी हुई हो। 
-- सन्त सेकरियत 
22 बहाव अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नही। 

“- जयशंकर प्रसाद 

प्रार्यना अगर रक्षण के अन्दर होती है तो वह प्रार्थना ही मिट जाती है। 
-- महात्मा गांवी 
केपा न स्यथादभिमतफला प्रार्थना ह्ात्तमेपु।-- कालिदास (मेधदटत) 


सज्जन से की हुई प्रायंना कभी निष्फल नहीं होती। 


सच्ची करुण प्रार्यना का उत्तर तत्काल ही मिछा करता है।._ -- अज्ञात 
प्रार्थना के सयोग से हमें वछ मिलता है । अपने पास का सम्पूर्ण वल काम में छाकर 
और वर की ईश्वर से माग करना यही प्रार्थना का मतलब है। -- विनोदा 


प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नही है, यह तो आत्मा की पुकार 
है। प्रार्थना दैनिक दुर्वछताओ की स्वीकृति है, यह हृदय के भीतर चलने वाले अनु- 
संवानों का नाम है। -- महात्मा गांवी 

(00ए: एाबएटाड 0 96 ल्‍0 9]65ञंत85  छथ्यालाबी, 07 00०0 दरा०७5 
965६ शव 45 8006 67 ए5. 

हमारी प्रार्थना सर्व-सामान्य भलाई के लिए होनी चाहिए, क्योकि ईव्वर 


जानता है कि हमारे छिए अच्छा क्‍या है। “ ठकराात 
बहंकार को शून्य करने में प्रायंना मदद दे सकती है। -- विनोदा 


ए-बएश $5 घी गाए एएजरएपिों छिग्राड ण दाटाएहुए णार टक्षा इध्यधश८ट 
प्रावंना एक अमूतपूर्व जक्ति है, जिसे कोई व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है। 
-- एक वैज्ञानिक 


प्रार्थना के बिना में कव का पागल हो गया होता। -- महात्मा गाँवी 


[ घादंना 


वृत्तिया, हमारी अभिलछापाएँ 
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प्रीति-प्रेम | ३२२ 


हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ छेते हूँ और सब कुछ छोड़कर ईव्वर पर 


भरोसा करते है तो उसी भावना का फल प्रार्थना है। +-- महात्मा गांवी 

अपने दुर्गुणों का चिन्तन और परमात्मा के उपकारो का स्मरण यही सच्ची 

प्रार्थना है। मन्तात 

-बैर्य सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। “- भगवान्‌ बुद्ध 
छाए 6९९, ०0 000, पाता हैं गाबए 926 ऊँटकशपरापिं रांतितए- 

४ मेरी प्रार्थना है कि, हे ईव्वर, में अन्दर से सुन्दर वनू। --+ सुकराठ 


4 प्रार्थना आत्मजुद्धि का आह्वान है, यह विनम्नता को निमत्रण देना है, यह मनुप्यो 

के दु खो में भागीदार वनने की तैयारी है। -« महात्मा गांवी 
आर्थना का आमत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुछता का द्योतक है। प्रार्थना 
पण्चात्ताप का एक चिन्ह है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक जुद्ध होने की आतु- 


रता को सूचित करती है। -- महात्मे। गांवी 
परमात्मा की प्रार्थना के लिए एकत्र होनेवाले हृदय से एक हो जाते हूं। 
-- बिनोवा 
शिब्एटा 45 ता€ ए00९ 6 शिएफि 
प्रार्थना विश्वास की ब्वनि है। 
सर्वोत्तम प्रार्थना वह है जिसमे कम से कम जब्द ही। --ल्यूथर 
शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पडता है। आत्मा के 
लिए तो चौबीस घटो प्रार्थना की जरूरत हैं। -- विनोवा 
भगवान्‌ की प्रार्थना में सारे भेदो को भूल जाने का अस्यास हो जाता हैं। 
“- विनोवा 
सभी सक्कुशछ रहें, सभी निरोगी और स्वस्थ हो। सबका पूर्ण कल्याण हो, 
कोई दु-ख-भागी न हो। -- उपनियद्‌ 


प्रीति प्रेम (दें० प्यार, “मुहब्बत” ) 
सुरनर मुनि सब की यह रीती। 
स्वारथ छागि करें सब प्रीती॥ 
- “-तुछूसी (मानस-किप्किन्बा) 


न 


३२३ 


ड. 


रीति-प्रीति नव सो भी, बैर ने हिल मित्र गोद । 
रहिमन बाही जनम की, बहुरि ने संगति दोत। -- स्टीम 
जल पय सरिस बिवाइ, देसहु प्रीति की रीति भाी। 
विलग होइ रस जाइ, कक्‍यद संठाई परत द्री॥ 
“+दठुठरी (मलाजज्फ़) 
व्यतिपजति पदार्यानान्‍तर छोषि हैतु। 
चल बटिह्पाधीनू प्रीतय सेश्यन्ते॥ “- भपभृूति ८० 


#०। #] 


न 


कोई भीतरी कारण ही पदार्थों को परन्पर मिल्यता है, अहार बुयों ए प्रीदि 


आश्रित नहीं होती। 


है] 


सच्चे प्रेम में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। “-- स्वामी रामतौप॑ 
अयून बलेप अमान एकरस। राम संगुन भये भगत प्रेम दत॥ 
“- तुलसी (मानमन्‍सगेप्पा) 


प्रेम व्यथा तन में चसे, सर तन जजेर टोय। 


राम वियोगी ना जिये, जिये तो दौरा >ोय ता 
“-प्रपर 
मदिरा के प्याले की भाति परिपूर्ण जीवन टी प्रेम है। “-४हरीपए 
प्रेम वसन्त समीर है, द्वेप प्रीप्म की हू) “- प्रेमचर (मेशासद३) 
7,0०0 ९३5) € धार ग्राएणा, 5%ला 3६ त02८९ ॥0( 39८*ए१५९३॥ छ66-६ * + 
प्रेम चन्द्रमा के समान है मगर पहू बढ़ेगा नहीं तो पदना शुर हो हादए। 
बल्ब टीपूहर 


त्याग प्रेम की परीक्षा है, दछिदान प्यार की हपोटी +। ब्- नहाते 
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प्रीति, प्रेम ] ब्श्ड 


प्रेम वलिदान सिखाता है, हिसाव नहीं सिखाता। प्रेम मस्तिप्क को नहीं हृदय 


को छूता है। -- अज्ञात 
धन जौर वैभव हृदय की प्यास नही वुझा सकते, उसके लिए आवन्‍्यकता है 
निर्वेन प्रेम की । “+ डा० रामकुमार वर्मा 
प्रेम हृदय के समस्त सदभावों का गान्त, स्थिर, उदगारहीन समावेञ है। 
रे “-+ प्रेमचन्द 
औपापनों 30ए2, पाल टाठएा। ्द्यी 509 92755. 
०“ पारस्परिक प्रेम हमारे सभी जानन्दो का शिरोमणि है। “- मिल्टन 
प्रेम से ही सुष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था होती है और अन्त 
में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है। -- रवीद्ध 
3,0ए8 7९850॥3 ५7076 728507 
प्रेम बिना तक का तक है। --- वेक्सपिवर 
«४ प्रेम इस लोक का अमृत है। -- मन्नात 
प्रेम आत्मा से होता है, गरीर से नही। -- भगवतीचरण वर्मा 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुई धरे, तब पैठे घर माहि॥ “+ कबीर 


प्रेम टेविल लैम्प नही है कि प्छग जोड़ा, स्विच दवाया और रोजनी जल गयी। 
अपनी दोनों हयेलियों से रुगड़ कर आग पैदा करनी पड़ती है तव जाकर प्रेम की खीर 
पकती है। “+ अंत्नात 
प्रेम थकान को मिटाता है, ढु ख को सुख वनाता है। जीवन की वाढिका में श्रम 
का गुाव खिलकर अपने चारो ओर सुगनन्‍्व विखेर देता है। प्रेम भगवान्‌ का सव- 


श्रेष्ठ वरदान है। “+ वालटेयर 
प्रेम भाग्य के वच् में है “- होक्सपियर (हैमलेट) 
दया के सामने जैसे दुप्टवा का नाग हो जाता है, वैसे ही प्रेम और उदार सहादु- 
भूति के सामने बुरे मनोविकारों का नाञ् हो जाता है। -- स्वेट साइन 
जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्रेम है। 
प्रेम दु ख और वेदना का वन्वु है। इस ससार में जहां दु ल और बेदना का अवाह 
सागर है, वहा प्रेम की अधिक आवध्यकता है। -- डा० रामकुमार वर्ना 


श्रप्‌ [प्रीति, प्रेस 


7.0एट थे! ठ०4'5 टाल्ब्रए०0, पट रण शापे हएछाओ छुषबणा एण इचापे 


प्र वा 
८८ ईदवर की समस्त सृष्टि से, इसके कण कण से प्रेम करो।. -- डास्टाएवस्की 


् कह 8७३ ००. 
जम और वासना में उतना ही अतर है, जितना कचन और काँच में । 
-“प्रंसचन्द 


सच्चा प्रेम स्तुति से प्रकट नही होता, सेग से प्रकट होता है। --महात्मा गाघी 
प्रेम बलिदान है,--आत्म-त्याग है ममत्व का विस्मरण है। 
-- भंगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा) 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय) 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय॥। -- कबीर 


[,0ए6 500९६ छ 8000, 90६ इाएट0 घा50प8ग छ एटा 
ऐच्छिक प्रेम उत्तम है, परन्तु बिना याचना के दिया हुआ प्यार बेहतर है। 


-- शेक्सपियर 
प्रेम में स्वर्गीय आनन्द और मृत्यु की सी यन्त्रणा है, किन्तु जो प्रेम करता है 
वही सच्चा सुखी और भाग्यवात्‌ है। -- गेंद 


क्रोध जैसे तलवार को वाहर खीच छेता है, विनान जैसे जलशक्ति का उद्घाटन 
कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और थे को प्रदीप्त कर देता है। -- प्रेंमचन्द 


पु 


/ प्रेम हमें अपने पडोसी या मित्र पर ही नही वल्कि जो हमारे शत्रु हो उन पर भी 


रखना है। हे -- महात्मा गांधी 
4,0ए6 ट्ाए25 पंथ; 70 45 70: 50ए४८ 
प्रेम खरीदा नही जाता, वह स्वय को अपित करता है। -- ल्ंगफेलो 


प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण--परमात्मा से हमारा मेल कराता है। 

-- स्वैट सार्डद (दिव्य जीवन) 
नारी की आत्मा प्रेम में बसती है। «- श्रीमती सिगोरने 
प्रेम बिना तलवार के गासन करता है। --+ फहावत 

प्रेमी प्रीति न छाडही, होत न प्रेम तें हीन। 
मरे परेह उदर में, जल चाहत है मीन ॥ -- बज्ञात 


प्रीति, प्रेस ] शे२६ 


पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहै मान। 


एक म्यान में दो खडग,देखा सुना न कान॥ --- कबीर 
प्रेम ही असन्तोष-रूपी महान्‌ व्याधि की रामवाण औपधि है। प्रेम ही हेप, 
ईर्ष्या आदि दुर्गणों का उपणामक है। -- स्वेट मार्डेन 


प्रेम आरम्भ नही है---वह तो उत्तम कार्य का अन्तिम फल है। -- रस्कित 
प्रेम्न ही शान्ति है, प्रेम ही सुख और आनन्द है। 


--- स्वेड सार्डन (दिव्य जीवन) 
प्रेम दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घृत हैं। -- प्रेमचन्द 


प्रेम सरीर प्रपंच रुज, उपजी अधिक उपाधि। 

तुलसी भी सुबेंदई, वेगि वाधिए व्याधि॥ 
-- तुलसी (दोहावली) 

_ प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है, प्रेम ही सर्वोत्कष्ट शान्ति-कर्तता हैं। 
-- स्वेट मार्डेन 
],0ए९ 375 0]790, 870 ]0एटा5 टक्घागा०६ 5९९ घी 77209 लि65 पथ गाल 
पलगा5छए65 ९०्ागायो 

प्रेम अधा है और प्रेमी उन सुन्दर मू्खेताओ को जिन्हें वे करते हूँ, नही देख सकते। 


ध “- शेक्सपियर 
प्रेम कभी दावा नही करता, वह तो हमेजा देता है। प्रेम हमेग्ा कप्ड सहता ह। 
न कभी जुझलाता है, न बदला छेता है। -- महात्मा गाँवी 
_.“ प्रेम नगरो में नहीं वरन्‌ देहाती झोपडियो में वसता है। लत गे 
प्रेम सीवी-सादी गौ नही, खूँस्‍्वार णेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आँख 
भी नहीं पड़ने देता। -- प्रेमचन्द (गों-दाव) 

जव मैं था तब गुरु नही, अब गुरु हँ हम नाहि। मु 
प्रेम-गली अति साकरी, ता में दो न समाहि॥ “-+ फवार 

सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मबुर वेदना का अनुभव करता हूँ। 

“- प्रेनचन्द 


मनृप्य का कर्तव्य है कि कष्ट देनेवाले से भी प्रेम करे । 


३२७ [ प्रेघ्न और हेष 
3,0०ए४ छ 7७ & 050 ईं 70: 7€टए70ल्‍द्वांट्ते 2६ यों ग0एछ फैबटे: खाते 
50छकक बाते फ़पाएि पाल पिटक्काए 
प्रेम कभी नप्ट नहीं होता। यदि प्यार का उत्तर प्यार से न मिला तो वह प्रेमी 
के पास लौट आता हैं और उसके हृदय को कोमछ और पवित्र बना देता है 


थे 


जहा प्रेम जितना उम्र होता है वहा वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। 
-- वाशिगठन इविन 
सिथ्ूणुण॥06६६ 78 एं।९ 675 80०वं, 7॥६३50०० 6 07 ॥0079, ]050८८ प्री 
गए ७ ०5॥70, 7एरक्रा।र पर6 ठगरॉ६ 7ल्‍9307, 2०वें ॥0ए८ 076 07% ए/7८४४, 
प्रसन्नता ही केवल सदयुण है, (वुद्धि) तर्क ही केवल दीप है, न्याय ही केवल 
पूजनीय है, मानवता ही केवल धर्म है और प्रेम ही केवल पुजारी है। 

-- आर० जो० इंगरसोल 
प्रेम हृदयो को मिलाता है, देह पर उसका वश नहीं चछता। -- प्रेमचन्द 
प्रेम स्वर्गीय जक्ति का जादू है। इसमें पडकर राक्षस भी देवता वन जाते हैं। 

“- सुदर्गन 
प्रेम असाध्य रोग है। “- प्रेंमचन्द 


प्रेम मृत्यु से अधिक बलवान है मृत्यु जीवन से अधिक बलवान है। यह जानते 
हुए भी मनुष्य मनुप्य के बीच कितनी सकुचित सीमा खिंची हैं। “-खलछीछ जिन्राव 
अपने प्रेम को पर्वत के विषम मिस्र पर स्थापित न करो, ऐसा करने से उसमे 
पतन का भय है। --- रवीन्द्र 
न ५ 


परमात्मा पुजा का नही, प्रेम का भूखा है। -- स्वामी दवानन्द 


(2 


जो उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खट्खठाता है। जो प्रेम करता है, 
उसके लिए द्वार खुला है। -+ रवीन्द्र 


प्रेम और हवष 
प्रेम का स्वभाव है अनेक को एक करना और टेप का स्वभाव है एक को अनेक 
करना। +-- अज्ञात 





प्रेस जे >> परात्त करता हु ईवब्वर निरतर शैतान 35 दाँद द्पाणा च्द् १] 
चह्वप का परास्त करता हूँ। उच रतर शंतान के दांद संट्ट कन्‍मा हूं। 


“--महात्मा गांधी 


प्रेंस और सौन्दर्य | ३२८ 
प्रेम और सौन्दर्य 


प्रेम ही सर्वोच्च कानून है और सौन्दर्य भी । दोनो ही पूर्णता को प्राप्त करते हँ। एक 
तो स्त्री-पुरुप के अविभाज्य ऐक्य में, दूसरा अनन्त आनन्द में। »--क्ष० मा० मुंशी 
प्रेमहीन 


प्रेम-विहीन हृदय के लिए ससार कार-कोठरी है, जो नैराइय और अथधकार से 
भरी है। “- प्रेमचन्द 
जिसने कभी प्रेम नही किया उसने स्वर्ग में रहकर भी नरक का अनुभव किया। 
प्रेमहीन जीवन नरक की दहकती ज्वाला है, जिसकी आँच में दूसरे भी जलने लगते 


ह। “+अन्नात 
प्रेमी 

प्रेमी हृदय उदार होता है, वह दया और क्षमा का सागर है, ईर्ष्या और दभ के 

नाले उसमें मिलकर उसे विभ्ञाल बना देते हे। “-- प्रेमचन्द 

सच्चा प्रेमी अपने सुखो की तनिक भी इच्छा नहीं करता, वरन्‌ जिस पर प्रेम 

करता है उसके सुख पर अपने सुख को उत्सग्ग कर देता है। “+ अज्ञात 


"फल ]प्लाब४2, ९ 40ए2०, 27० (6 ए०८ 
शा रण ग्राख8गथण0०! था 20799०0- 
पागल हो, प्रेमी होया कबि, इन सबकी कल्पना-गक्तति बडी तीन्र होती है। 


---वेक्सपियर 
प्रेरणा 
प्रेरणा ईव्वर-ज्योति है जो सात्विक प्रकृति के महापुरुषों को अपना जीवन- 
कार्य करने का आदेश तथा उत्साह देती है। “- गाते 
प्रेरणा मनृप्य के अन्तःस्थित अगाध सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने की चेतावनी 
है । -- अज्ञात 
फल 
जो कर्म छोड़ता है वह गरिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोडता हैं 
वह चब्ता हैं। -- महात्मा गांवी 


३२९ [ फजूल-खर्चो 
फलेन परिचीयते। -- कहावत 

फल (परिणाम) से ही उद्योग की पहिचान होती है। 
फलत्याग से मतलूव है फल के सम्बन्ध में आसक्तति का अभाव। वास्तव में 


फलत्यागी को हजारगुना फल मिलता है। -- महात्मा गांधी 
अविन्नाय फछ यो हि कर्मत्वे चानुवावति। 
स जोचेत्फलवेछाया यथा किशुकसेचक ॥ -+ वाल्मीकि 


जो फल को जाने विना ही कर्म की ओर दौडता है, वह फल-प्राप्ति के अचसर 
पर केवल शोक का भागी होता है--जैसे कि पछाण को सीचनेवाला पुरुष उसका फल 
न पाने पर खिन्न होता है। 
फलहीन 
फलहीन नृप भृत्या कुलीनमपि चोन्नतम्‌। 
सत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति जुप्क वृक्षमिवाण्डजा ॥ -“- पचतत्र 
उन्नत कुल में उत्पन्न किन्तु फलहीन (अपने दया, दाजिण्यादि गुणो से रहित) 
राजा को छोडकर नौकर अन्यत्र चले जाते हें, जैसे कि सूखे पेड को छोडकर पक्षी 
दूसरे पेड पर चले जाते हें। 


फायदा 
जब तक तकलीफ सहने की तैयारी नही होती तव तक फायदा दिखाई दे ही नही 
सकता । फायदे की इमारत नुकसान की धूप में बनी है। +- दिनोदा 


जो मूर्ख दिन दहाड़े कपूर की चत्ती जलाता हैं, एक दिन ऐसा आयेगा कि उसको 
रात को जलाने के लिए तेल भी न मिलेगा। उसकी फजूलखर्ची एक दिन विपम फल 
लायेगी हो। -- सादी (गुलिस्ताँ) 

मनुष्य घन के अनाव से उतना कप्ड नहीं पाता जितना वह अपनी फजूल-जर्ची 
के कारण पाता है। -- अन्नात 

बडा 0ी पणाह ए७ पीर ग्रा०४ ल्पाउइएटडइथाशा: जात ००षच६ ता मी 
€5०६735८5. 


समय गेंवाना सभी खो से कीमती और व्यर्थ होता है। -- नज्ञात 


फिलॉंसफर ] ३३० 
फिलाँसफर (दें० “दाशेनिक”) 
दार्णनिक का सर्वप्रथम कत्तंव्य अपने अहकार को तिलाजलि देना हैं। 
“- इपिकटत 


7० 96 9 एॉंफॉ050एलः 75 गण ग्राह्टोंए 6 क्ए९ डएीर शाणाहं5, 
7६50 40 0ए6 शांडठेणा 35 00 ॥ए6 ब०८०07क_ गए ॥0 408 ठाटा्वाट5 


दाशेनिक होना केवल सूक्ष्म विचार रखना ही नही है किन्तु ज्ञान की इस तरह 
आरावना करना हैं कि यह जीवन उसी के नियमानुसार व्यतीत, होने छगे। --थोरो 


फिलॉंसकी (दें० “दहन”, “तत्त्वज्ञान ) 


फलसफी की वहस के अन्दर खुदा मिलता नही | 


डोर को सुलझा रहे हं और सिरा मिलता नही॥।._ -- अकबर 
(27९९४ 0 दरा/5 ब्वाएते तप४ठ/६९४ रण फैट) 
दर्गन कलाओ की रानी और स्वर्ग की वेटी है। न वंक 


एएआञ05०ए॥9 # मंडा0ए त<जिल्ते 55 ग्रणाणडु 97:76 0ए6 एचएतणा 
दर्गन को यदि स्पष्ट किया जाय तो वह केवल ज्ञान से प्रेम के अतिरिक्त बौर 
कुछ नही। -- सिस्तरों 


फल 


दर 


फूल केवल देव-मन्दिरों की अथवा राज-महलछो की ही वस्तु नही हैं, निर्वतो के 
झोपड़ों में अथवा वीतराग सन्यास्ियों के मन में भी उनके प्रति आदर के भाव हूं। 


“-- अँन्नात 
॥,0एट५ ग0925 छ76 धा€ धय65 ण 500१5 80007655- कर 
लुभावने फूल ईब्वर की अच्छाई की मुस्कान है । “वि 


नैसग्रिकी सुरभिण. कुनुमस्य सिद्धा। 
मूव्नि स्थितिन॑ चरणैरवताड़नानि॥ -+ कालिदास 
सुगन्वित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह मस्तक पर वारण किया जाव, 
चरणो से न रौढा जाय। 


फूल की पख्डियो को तोड़ कर तुम उसका सौदये नहीं ग्रहण कर चकत के 
ु -- रवीद्र 


श्३१ [ बंबु 
प्रकाश जब काले वादलों का चुवन करता है तो वे स्वर्ग के फूल बन जाते हे । 
-- रदीद्ध 
फूल प्रकृति की उदारता का दान है।. उसके सूँधने से हृदय पवित्र होता है, 
मेधा-शक्ति बढती है और मस्तिष्क प्रफुल्ल होता है। -- जयशंकर प्रसाद 
फूल प्रेम की सच्ची भाषा है। --पी० बेन्जामिद 
फुलवारी 
0 रर्पाधरक्ाल 4 छुथाठेंला छ 0 ७वा जाएं 5०0. 
फुलवारी रूगाना ईश्वर के साथ टहलना है। -- वोदी 
बंधन 
जला ०7प्रापटबते८५ 48275 7 फशे। 
मनुष्य जपने को स्वय वधन में डालता है। -- रदीन्द्र 
वद्धों हि को यो विपयानुरानी। 
का वा विमुक्तिविपयें विरक्ति'॥ “+- शंकराचार्य 


वास्तव में बधन में कौन है? विपयो में आासकत। विमुक्ति कया है? विपयो 
वेराग्य। 


4॥? 


यज्ञार्यात्कमंणोउन्यन लोकोष्य कर्मवन्‍्धन । -+-गीता 
जो कर्म यज्ञ के लिए (परोपकारार्थ) किये जाते हू उनके अतिरिक्त कर्मों से 
इस लोक में बधन पंदा होता हैं। 
यद्च्छालाभसतुप्टो इन्दावीतों विमत्सर । 
सम मिदावसिद्धौं च कृत्वापि न निवद्धचते॥ +-- गीता 


वन्चन में नहीं पडता। 





वबरं बने व्याध्य-गजेन्द्र-सेवितम्‌। 
दुमालये पक्‍वफलाम्बु भोजनं। 
तृणानि गय्या परिवान वल्कलं। 
न बन्वु मव्यें घनहीन जीवनं॥ 
वरु रहीम कानन वसिय, असन करिय फल तोय। 
वन्वु मव्य गति दीन हूँ, वसिवों उचित न कोय॥ . -- रहीम 


बचपन 


विद्यार्थी का वाल्यकाल सवसे महत्त्व का समय है। उस समय मिला हुआ नान 
वह कभी भूलता नहीं। -+ गांधी 


(ए्आरातप000 इ0७5 धं।९ गर0, 385 7707778 57095 ४76 09०ए. 
जिस्म प्रकार प्रभात दिन का आभास कराता है उसी प्रकार वचपन युवावस्था का 


-- मिल्टन 
“ स्वर्ग बचपन के आस-पास रहता है। -- वड़सवर्य 
बच्चा (दें० शिशु ) 

85ए9क्ा2ट ६76 706 बाप 5एणाँ ९ ढंगात, 
बेंत को बचाना (दड न देना) वच्चे को वरवाद करना हैं। “- कहत्रत 
बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार परतत्रता है। हर वात के लिए उसे मां-बाप पर 
निर्भर रहना पड़ता है। -- विनोदा 
वह समझदार पुत्र हैं जो अपने पिता को जानता है। “ होमर 


(एफ्राप्ला 72एट क्राएार 7९९तें ० ग्राठ्वेंटोंड 87 मत टर्तध८5. 
वच्चो को आलोचको की अपेक्षा नमूनों की अधिक आवश्यकता है। 


सी 
ब्-नन्झंत्रों 


ब्ण्म्जी 


बड़प्पन (दें० “महानता”) 


वडप्पन सिर्फ उम्र में नही, उम्र के कारण मिले हुए ज्ञान और चतुराई में भी हू 
-- महात्मा गावी 


३३३ [ बड़ाई 


50०06 बा8 9एणग7ा 872४, 5076 3एणऐेा९एट एाडशप्ाट55,. गाते. 5णाार 95 8 


डा2४ा7८5४ पालपध एएणत पिश 
कुछ जन्म से ही महान्‌ होते है; कुछ महानता प्राप्त करते हँ और छुछ व्यक्तियों 


पर महानता छलाद दी जाती है। --- शेद्सपिवर 
नकल करके कोई आज तक महान्‌ नही हुजआा। -- डा० जानसन 
किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घुणा न करो, न कपदे में वडप्पन का 
अभिमान ही आाने दो। “- अज्ञात 


4 शा6्यशा प्राध 3053 485 डइाट्यता65४ > पीट ७०७४ है पल्थ5 पट 
ग्राढाग. 


छोटो के साथ सद्व्यवहार करके ही वडा मनुष्य अपने वडप्पन को प्रकट करता है। 
-+ कार्लाइड 
छोटी बातो में बडा होना ही सच्चा वडप्पन है। -- डा० जानतद 


वडा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। 

सै गल्थी छइाटवा पराद्या 5 ि0चछा ०६ पगरर आट्ठा5, इथाटाएड0 गा घी 
66897, राक्षाए ग तीर €९७४९९एए्ाण, प्र०्वेद्बत०णय प्रा 5प९९९६५ 

अभिप्नाय में उदारता, कार्यत्तम्पादन में मानवता, सफलता में सयम--रइन्‍्ही 


तीन चिह्धो से महान्‌ व्यक्ति जाना जाता है। -- बिस्मार्क 
बडप्पन सूट-बूट और ठाठ-वाट में नही है, जिसकी आत्मा पवित्र है वही बडा है। 
““- भ्रसचन्द 


नयी) हार्ड गला 2006 07६४ रण घार स्शाततील 2ट25४९5 
समस्त महापुरुष मध्यमवर्ग से उत्पन्न होते हैँ । -- एमर्सन 


(उटगचा९5६४ कट गण एप. जाए इाणाए, 0० ॥. पाल गह्वा प्रष्णाएं 


इॉप्थटाएइण 
वलवान्‌ होने में बडप्पन नही हैं अपितु बल का सदुपयोग करने में चडप्पन है 
-- एच० उच्छ दीचर 


रहिमन हीरा कवच कहे, रूख टका है मोल ॥ “-+ रहीर 


बदनामी ] इ्३ेड 


बदनामी 


हम इतना बुराई से नहीं डरते जितना बदनामी से डरते हँ। वदनामी का 
डर न हो तो संसार में पापो की संख्या कई गुनी वढ़ जाय। _ * -- भज्ञात 

प्रफेश-& 76 ढरॉंप्ामांटड.. 284फ्ठा #ंदा रफटा.. व0०९८८ 40585 
८०ए४ब2०. 

बहुत सी ऐसी वदनामिया हे जिनके समक्ष भोलापन भी साहस छोड़ देता है 

“- नेपोलियन 

770 एशइटएटा8 थ) 0765 तप्राए थार्त 00 926 गला: 5. ए76 726४६ धाइएटा' 
(0 ८बोपराप्राए 

अपने कतेव्य में प्रवत्ततीक रहना और चुप रहना वदनामी का सबसे अच्छा 


जवाब है। “+ वाशिगदन 
बदला 
बदला अमानुपिक जब्द है। “- सेनेका 


छद पर डप्रग्रट। एटएटाए९ ४९९एफुलणओ फ्रेंड 097 छ०ण्रा05 ह76९॥, 
गर्ल 0फ्रढणजाइ8 #०पोदें .टशे ब्छँ१ 8०0 छा. 


जो बदला लेने की वात सोचता है, वह अपने ही घाव को हरा रखता है जो कि 


अब तक कभी का अच्छा हो गया होता। * “-- वेकन 
बदला मधुर होता है। -- कहावत 


पा पबापाए 7टएटाएट, 8 गा एड 77६ ट्वुपवबों [0 गरंड दाढयए 7ए गए 
725४8 40 ०ए८० ग6 $5 गांड 5पएथपे07, 
बदला लेने से मनुष्य अपने गत्रु के समान हो जाता है, परन्तु न लेने से वह उससे 


श्रेष्ठ बनता है। “- वेकन 

बदला साहस नहीं है, परन्तु उसका सहना साहस है। “- शेक्सपियर 

हत्या के रूप में बदला लेना शैतान का काम है। “- कहावत 

८” भत्रुओं को क्षमा करना बदले का सबसे अच्छा सावन है। “- अन्नाते 
चल 


पु स्त्रियों बल 5 ड्ै 
दुप्टो का वल हिंसा है, राजाओं का वल दण्ड-विधि है, स्त्रियों का बल सवा है 
गृुणवालों का वर क्षमा है। “- विडुर 


श्द्णु [ बहादुर 
वालानामू रोदन बरू 
रोना ही वारूको का वल है। 
सेवा के लिए अरपंण किया हुआ वल टिकेगा, अमर होगा।._ +- बाल्मीफि 
एक्ट ४ थां-एकावुफ्टणाए एप 7छ १८०यंटड शार प्रोणानाएटत 
बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु चह विजय क्षणिक्त ॥। -- लिकन 
भोग को अर्पण किया हुआ बल अपने और नसार के नाग का कारण होगा । 
“- वाल्मीकि 
ण्घर0 07००००ण८५5 ०६ 0०९, परत 0एल८टणा९ पा ॥शस ॥5 0९ 
बल से जो जत्रु को जीतता है, वह केवल उसको आधबा ही जीत पाता है। 
“-- मित्टन 
बलवान 


हि. 


होते हूँ जिनके पास वुद्धिवल होता है। जिनमें केवल 
वास्तविक वलवान नहीं माना जाता। 


-- वेदव्यात (महाभारत, शाति) 
४“ सच्चा बलवान वही है जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है।._ -- अज्ञात 


अधिक बलवान तो वे 
शारीरिक बल होता है, उन्हें 


ही 
ही 

०५... 
हे 


बलिदान 


[६ ॥5 €बछा९ए (0 इ०ताीएट इाल्या पीठा वाट धत४85५ 
छोटी छोदी वस्तुओं की अपेला चंडी वस्तुओं का वलिदान करना सरल है। 
-- मानदेन 

बहादुर (दे० “बीर”) 
बहादुर रोगदय्या प्र मरने की अपेक्षा रणलेत्र में मरना पसन्द करता है। 
-+ महात्मा गाघी 
खे0 खाद टथा 96 97892 ७०0 ८०गड्गतंटड छ्यय पार हु/टणाल5 ग्रे ० 
॥0। (-म 

कोई मनुप्य वहादुर नही हो सकता जो दु व को जीवन वा सबसे वढा अभिमाप 


पर 
समझता है। मित्रो 


्ल् 
ञ्जै 3, 
नी 


बहादुरी ३३६ 


(एणेत 35 घ्रटत एज ग6, 4ए६ गराबएत0 एए 30ए७85- 
अग्नि सोने को परखती है और आपत्ति बहादुरों को। “+ सेनेका 
बहादुरी 

5िपव्यष्ठ0 ० गाजिश5 45 पा तंलाए। ण॑ 406 ४. फट प्रद्यौद्या 
णी शुर्गंगा 8[0ए ए गी8778 ४०076 

कायर वहुसख्यक होने में प्रसन्न होते है। वहादुर अकेले ही लड़ने में अपना गौरव 
समझते हूँ । -- महात्मा गांवी 

शाजजल्श णबए९०ए 35 बा थाने ग्राषगगटा, गरणनोें 02एच०ए 5 2 ग्राएए 
ग्राशाटण ब्यदें पणपटण ए०प्रा88९ 

शारीरिक वीरता पशुता का द्योतक है, नैतिक वीरता अपेक्षाकंत ऊची और सच्ची 
है। -- बेन्डेल फिलिप्स 

प्रणाढ 96-67 छुचा 0 एथ्ली०फः 38 ताइट/ट0ा 

विवेक बहादुरी का उत्तम भाग है। -- शेक्सपियर 

जत्बोत्पाः ए०्पांत 2285४ (0 726 8 शंजञापट ज॑ ६ढाट छटाह ॥0 वशुप्रडा06 

अगर अन्याय न रहे तो बहादुरी का गुण समाप्त हो जाय।. -- एजिसलल 


बहुमत 
(77९, ०0 ५00!5 5706, 78 8 772०7/ए 
जिसके साथ ईश्वर है वह वहुमत में है। -- बेन्डेल फिलिप्क 


प्‌. 5 ग्राए फ़मरला]जैर फरद्ा पाढ जी ् धार आक्षुण्याल 0 द्लौडग 5 
एा<्एथीों, 


यह मेरा सिद्धान्त हैं कि बहुमत का निर्णय मान्य हो। “« जेफरसन 
एफ रए॑०९ ण धार ग्राशु०्ताए २5 70 छाए ए प्र४०८. 
बहुमत की आवाज न्याय की द्योतक नही हैं। - शिलर 


अत.करण के मामले में बहुमत के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है। 
-- महात्मा गांवों 


बातचीत 


<“ ऐसी वानी वोलिए, मन का आपा खोब। 
औरन को सीतछ करे, आपहें सीतछ होय॥ “- कबीर 


३३७ [ बातचीत 


अवाक्‌ रहकर अपने आप वातचीत करने का सावन यावत्‌ साधनों का मूल्य है; 

श्ाति का परम पूज्य मदिर है, परमाये का एकमात्र सोपान है। --वालकझृष्ण भट्ट 
ता गे सुखन न गफ्ता बाझद। 

ऐवो हुनर न हुफ्ता बाणद॥ --सादी (गुलिस्ता) 

किसी आदमी को वुराई-मलाई उस समय तक मालूम नहीं होती जब तक कि 


चह बातचीत न करे। 
हमारी जिह्ला कतरनी के समान सदा स्वच्छन्द चला करती है, उसे यदि हमने 
दबाकर कावू में कर लिया तो क्रोवादिक वडें-बडे अजेय शत्रुओं को बिना प्रयान ही 


जीतकर अपने वश में कर डाला। -- बालकृप्ण भट्ट 
५८ भवुर बचन है औपवी, कटुक बचन है तीर। 
ख्तवन छार ह्ल॑ सचरै, साले सकल दरीर॥ -+ फबीर 


सत्सग या वातचीत से मनुष्य उच्त बुद्धि का होता है, क्योकि उसके लिए मनुष्य 

को अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित रखनी पडत्ी है, जिसमें जब सुअवसर आा 
पडे तब वह उसे काम में छा सके। “+- वेकन 
बातचीत प्रिय हो पर ओछी न हो, चुहल हो पर वनावट लिए न हो, स्वच्छन्द हो 

पर अश्लील न हो, विद्वत्तापू्णं हो पर दम्भयुकत न हो, अनोखी हो पर अनत््य न हो। 
-- शेक्सपियर 

अगर किसी की कडवी वात न सुनना चाहे तो उसका मुंह मीठा करे । -- सादी 


जशिशा८6 7$ णाद 6७६ 270० ९०ारटाइब्ाणा 


मौन बातचीत की एक महान कला है। -- हैसलिट 
४ बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानि। 
हिए तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि॥ “+ फोर 


ित्र०७ 09७ ६0 ॥द्ंदा, च्वा्े ६१०७ गे) 909६ ० ला एिणा। पाए४८ ७१6 
प्डो5 540) . 
सुनना सीखो। तुम्हें उन लोगो से भी लाभ होगा जिन्हें ठीफ तरह से वातचीत 
करना नहीं आता। न 
बातचीत का अच्छा ढग यह है कि प्राप्त प्रसग के साथ कुछ नरक नी मिला रहे 
दुष्दान्तो और कथाओ के साथ युक्ति भी रहे, प्रव्तो के साथ सम्मति नी प्रताशित वी 
जाय और हँनी-दिल्लगी के साथ कुछ काम की वात भी रहें। --+ उैफन 
श्र 


बाघा | ३३८ 


जो मनुष्य तौलकर बात नही करता उसे कठोर वातें सुननी पडती हूँ । --- सादी 


पफढ फिशड: गंग्रठः०पीटा 0 ए०्ररटाइब्ाणा 45 पर; (76 मल्डा, ए00व 
5९॥5९, ६6 एंग्रीस्‍0, 8000 |्रष्यठफ), ध्यूते ६6 00007, ७६. 


वातचीत का पहला अंश है सत्य, द्वितीय सुन्दर समझ-बूझ, तृतीय सुन्दर विनोद 


और चतुर्थ वाकचातुर्य । --सर डब्लु० टेम्पिल 
बाधा 
जिस आदमी को चारो ओर विध्न-वाधाएँ ही दीख पडती हँ उसका आत्मवल 
क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्‌ कार्य नही कर सकता। -- स्वेट मार्डेन 
प्रारम्यते न खलु विष्मभयेन नीचै. 
प्रारम्य विष्नविहता विरमन्ति मव्या- 
विध्ने॑ पुन. पुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारमभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति॥ “-- भर्तंहरि 


निदहृष्ट व्यक्ति बाबाओं के डर से काम शुरू ही नही करते, मव्यम प्रकृतिवाले 
कार्य का प्रारम तो कर देते हे किन्तु विघ्न उपस्थित होने पर उसे छोड देते हैँ; (इसके 
विपरीत) उत्तम व्यक्ति वार बार विघ्तों के आने पर भी काम को एक वार शुरू कर 
देने के बाद फिर उसे नहीं छोडतें। 


बालक 
४ बालक शुद्ध और ब्रह्मरूप है। -- अज्ञात 
प्रत्येक वालछक यह संदेश लेकर ससार में आता है कि ईब्वर अभी मनुप्योंसे 
निराग नही हुआ है। -- रवीन्द्र 
८“ बालक निर्षन का घन है। -- कहावत 


एक फाबांडाह ० 6एंग््ट 3 गंगोेत, छट 0ए९ बडे फ़ा्ंडट ग्रण प्रड 
याद) 45, 97प 8६ "शउंटा हट 70796 07 


वालक की प्रशसा या प्यार करने में हम उस वस्तु की प्रशंसा और प्यार नही करते 
जो वह है अपितु उस वस्तु की, जिसकी हम उससे आया करते हूँ -- गेट 
वालक देवलोक से आया है, वह्‌ छल-कपट और दुराव नहीं जानता। 
-- गज्ञातं 


३३९ [ बालक 


(एविप्टावाठा2४९ पीर 2४१८६ णीतीरि, एपाग्रताहबट पटलालाएःशा९९ 
रण वढ्दांप 


बालक जीवन की चिन्ता को वढा देते हं परन्तु मृत्यु की स्मृति को कम कर देने 


हँ। -- रहावत 
बालक वे चमकते हुए तारे हँ जो ईव्वर के हाथ से छूटकर घरती पर गिर पड़े 
ह। “- अज्ञात 
८०“ जीवन की महत्वाकाक्षाएँ वालको के रूप में आती हूं। -- रवोन्र 
बालक राष्ट्र की मुस्कुराहट है। “-- चक्र्दर्ती राजगोपालाचारी 
“ सत्य, अहिंसा का पाठ मैंने वालक से सीखा है। -- महात्मा गायी 
यदि स्वर्ग में पहुँचने की इच्छा है तो पहले वालक बनो। -- ईसा 


राजनीतिक सम्मेलनो से हमारी उलसने कभी न सुलझेंगो। यदि इन गुत्यियों 
को सुलझाना है तो इसके लिए हमें वाछक की शरण लेनी होगी। -- प्रेसीटेन्ट रजदेल्ड 
-- बच्चे देक्ष के दर्पण हूँ) -- अज्ञात 
बारूक भगवान के जीते-जागते खिलौने हे। वालको में भगवान्‌ था दर्शन 
जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही कसी में हो। -- हरिभाऊ उपाध्याय 
लय छ्‌ छू - 

बालक प्रकृति की अनमोल देन है, सुन्दरतम क्रति है, सबसे निर्दोष वस्तु हूँ। 
बालक मनोविज्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगधाला है। बालक मानव-जगत्‌ का 
निर्माता है। वालक के विकास पर दुनियां का विकास निर्मर है। वालऊक की सेवा ही 
विश्व को सेवा है। “- अत्तात 
बच्चे राष्ट्र की जात्मा है, क्योकि यही हैँ जिनको केकर राष्ट्र पललवित हो सता 
है, यही हे जिनमें अतीत भोया हुआ है, वर्तमान बरवदें ले रहा है कौर भदिष्य देः 
अदृध्य बीज थोये जा रहे हूँ “- अज्ञात 
क्या तुम जानते हो कि वालूक होता क्या है ? इनसे तातय॑ है प्रेम में दि्वास 

करना, सौन्दर्य में विग्वास करना नवा विश्वास में दिः्शस झरना। 
«--फ्रान्सिस दामसून 

एुपाद टागाँत 75 पीला ण घोर उचछा 

५“ वालक मानव का जनक है। न्‍-+ पु मदद 


«- मिमिशोे 


० हज 


बालकों की कत्तंव्यभीलता ही संद ग्यो की नींद 


९ | 
+४१ 


बालविबवा ] ३४० 


बालक और मूर्ख सत्य बोलते हें। --+ कहावत 
बालविधवा 
वालविघवाओ का अस्तित्व हिन्दू धर्म के ऊपर एक कलक है। -- महात्मा गांधी 


एफ टांगीत ऋंततठजा 45 पीट प्रमंव॒ण्ड ए70०0प८४ णी पार पतन 5णां 
पव्ठज)ा 43 006० एड ० पी ए0०70. 
वालविषवा भारत की अनोखी उपज है जिससे ससार के अन्य भाग अपरिचित 


हैँ । -- भज्ञात 
बिगड़ी बात 
विगरी बात बने नही, छाख करो किन कोय। 
रैक ० पु हक. हक. 

रहिमन विगरे दूध कों, मथे न माखन होय ॥ -- रहीम 

सुधरी विगरे वेगि ही, विगरी फिर सुधरै न। 
दूब फटे कॉजी परे, सो फिर दूध बने न॥ -- भज्ञात 

बिन्दी 

«- भाल लाल विंदी दिये, छुटे वार छवि देत। 
गह्मो राहु अति आह करि, मन्‌ ससि सूर समेत ॥ -- विहारी 

_..- भाल छाल विंदी ललन, आखत रहे विराज। 
इठुकलछा कुज में बसी, मनो राहु-मय भाजि॥ -- बिहारी 


सब कहें विन्दी दिये, आँक दसगृनो होत। 

तिय ललाट वेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत॥ -- बिंहारी 
बीमारी (दें० रोग ) 

वीमारी प्रकृति के साथ किये हुए अत्याचार का प्रतिकार है। -- होसिया बँलू 
कठिन वीमारी के लिए तीज चिकित्सा की आवश्यकता है। “- कहावत 
जो आदमी दुनिया में वीमार वनकर आया है उसकी मौत कभी झानदार नही 
हो सकती । उसकी मौत पर दुनिया आराम की साँस लेगी और थाति की नींद सोयेगी। 
कहेगी, चलो अच्छा हुआ, वीमारी टलछ गयी। “+ मेत्ञात 


३४१ [ बुढापा 
बुजदिली 
घर की मोहव्वत्त वुजदिली का दूसरा नाम है। -- जतात 
छ0एछथाताटर75 0050 प्रा०प5 कप फापतेटाएट.. 7६+०ीला ॥7फफए-पा९ 
शद्वा पट उटला फद्नाए रण तेडटाटएपणा 75 "क्वठपा' 
बुजदिली दूरदशिता का पर्यायवाची नही है। प्राय ऐसा होता है कि बहादुरी 
विवेक का उत्तम भाग है। “--+ हैनलिट 
बुढापा 
बृढ़पा तृष्णारोग जा अन्तिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएँ एक ही केचद्ध पर झा 
लगती हे। -- प्रेमचन्द 
मनुष्य की उम्र चाहे कम ही क्यों न हो पर यौवन के विचार यदि उनके मन से 
निकल गये हूँ, उत्का उत्साह ढीला पड गया है, उसका कार्यवछ कमजोर हो गया है, 
तो उसे वूढा ही समझना चाहिए। -- स्वेट मार्डेव 


(0]6 8९ 55 3 ९५7७0६ ७० 005, छा पाल ऊल्याश७ एल, नी प्रोट 
छों८छछणा९०ड णी ए०णण 


बूढापा जुल्मी है जो मृत्यु का भय दिखाकर यौवन के समस्त उल्छासों पा निषेध 


कर देता है। -+ रोशोको 
आदी चित्ते पुन काये मता सम्पच्यते जरा। 
अमसतान्तु पुन काये नैव चित्ते बदाचन्‌॥ -- पचतत्र 
सत्पुरुषो को पहले चित्त में और वाद में भरीर में बुटापा आता है। असत्पुरपो 
को द्रीर में ही वुढापा जाता है, चित्त में बनी नहीं। 
नयी चीज सीखने की जिनने आशा छोड दी वह बूटा है। ++ झिनोया 


मनण्य तब त्तक वंडा नहा हाता जब तदा उसके जाबन मे सउुस्सा आर उसका 
बना रहता है, जब तक उसके हुदय मे महत्त्वाबाक्षा बना गला ॥&, झा तर 


उसके मन मे कार्यगक्त्ति का प्रवाह बहता रहता है। 


बुढ़ापा-जवानी | ३४२ 


बुढ़ापा-जवानी 


ही वरफ से भी ठडा है, जवानी अंगारे से भी गरम। वुढापा अक्लमंद और 
«समझदार है। जवानी दीवानी और नातजुर्वेकार है। बुढापा देखता है और सोचता 
है, जवानी देखती है और वेचेन हो जाती है। “- अज्ञात 
बुद्धि (दें० ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक ) 
« मनुष्य के पास वुद्धि और बल से बढकर श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नही। 
-- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्त) 
बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अवीन है जिस प्रकार कोई भोछा पुरुष किसी चालाक 


स्‍त्री के वग में हो। -- सादी (गुल्स्तां) 
जिसको वुद्धि नही है उसको विना सीग का पशु समझना चाहिए।_ -- प्रेमचन्द 
शुद्धिरयस्थ वर्ल तस्य! -+ पंचतंत्र 


नल 


जिसको वृद्धि है, वही वलवान्‌ है। 
अधर्म॑ धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीताब्च वुद्धि सा पाये तामसी॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 


जो वुद्धि धर्म को अवर्मे मानकर सव बातो में विपदीत निर्णय करती है उसको 
तामसी बुद्धि (दुर्वुद्धि) कहते हें। 
ईब्वर ने बुद्धि की कोई सीमा निग्चित नहीं की। “+ वेकन 
(...; वृद्धि की स्थिरता के विना कोई भी आदर पूरा नही होता । “-+ विनोवा 
बुद्धि-विकास के लिए सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, जहर नही। -- महात्मा गांवी 
यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा गास्त्र तस्य करोति किम्‌। 
छोचनाम्या विहीनस्थ दर्पण. कि करिप्यति॥ “-+ चाणवव 


जिसको वृद्धि नही है उसको थास्त्र से क्या छाम? जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए 
दर्पण वरेकार है। 
केवल बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुप्यत्व प्रकट होता है। “-+ प्रेमचन्द 
बुद्धि के सिवा विचार-प्रचार का दूसरा कोई शस्त्र नही है, क्योंकि अन्याय का 
: ज्ञान ही मिटा सकता है। -- स्वामी शंकराचार्य 


डेथरे [ दुद्धिमान्‌ 


हक 


चुद्धि माया की माँ है, जहाँ जाती है बेटी 
जिस मनृष्व की बुद्धि का विकास नहीं 
होता है वह मनृप्यता मे गिर जाता है 
बया घममवर्म च कार्य चाऊ़ार्यममेव च। 
अयवावत्‌ प्रजानाति वुद्धि' ता पार्थ राजनी॥ 
“- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 


द्विद्ोंही था अविवेकी 
द्विद्रोही या क्षाववक 


“- फीटिल्य 


घज क्र 
/| 

श्ि 

न्धि 

न्श 

न्न्न 

$ 

«अं 


चम्म-अधर्म, कार्ये-अकार्य का ठीक निल्पण जो वृद्धि न कर सके उमो 
राजनी कहते हेँ। 
वुद्धितत्व देवी विभूतियों में एक उच्च कोटि का वरदान है। उसका उपयोग 





अधिक से अधिक ईमानदारी से होना चाहिए। “+ अज्ञात 
बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान्‌ की भक्ति से चटकर कोई भी साधन बाज सके 
अनुभव में नहीं आया। +-- दिनोदा 


वुद्धिक्षेप्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत। 

तानि जद्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च॥ 

-- वेदस्यात (महाभारत) 
है, केवल दाहपल ये सारे 
कंचल 


3 किट थक 
गे के भरोसे दोनेदा »े 


न्‍् ॥$ ; 


किये जानेवाले कार्य श्रेष्ठ होते 
वाले मध्यम श्रेणी के। विचार आर उत्साहरहित के 
कार्य निकृप्ठ होते हैँ जो केवल भारस्प है। 
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-- भगदान्‌ धोट्टप्य (गोदा) 


(दे० जान , "प्रदा , “विदेझ”) 
बृद्धिमान्‌ 
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वुद्धिमान्‌ ] 


३४४ 
आरभन्तेडल्पमेवाज्ञा काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा कृतवियस्तिष्ठन्ति च निराकुलछा.॥ “- माघ 
मूर्ख लोग छोटा-सा कार्य आरम्भ करते हँ और उसी में अत्यन्त व्याकुल हो जाते 
है, वुद्धिमान लोग बड़े से वडा कार्य आरम्भ करते हे और निश्चिन्त बने रहते हे। 
(अर्थात्‌ सफलता प्राप्त कर ही छेते हैं।) 
बुद्धेवुंद्धमता लोक नास्त्यगम्य हि. किचन। 
वुद्धया यतो हता नन्दाब्चाणक्येनासिपाणय ॥ “- पंचतंत्र 
वुद्धिमानो की वृद्धि के सम्मुख ससार में कुछ भी असाव्य नही है। बुद्धि से ही 
गस्वहीन चाणक्य ने सगस्त्र नदवद् का नाग कर डाला। 
बुध नहिं कर्ाह अवम कर सगा॥ -- तुरूसी (मानस-उत्तर) 
वुद्धिमान्‌ के पास थोडा-सा बन हो तो वह भी वढता रहता है। वह दक्षतापूर्वक 
काम करते हुए सयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। 
-- वेदव्यास (महाभारत) 
दीर्वों वुद्धिमतो वाहू याम्यां दूरे हिनस्ति स । --पंचतंत्र 
वुद्धिमान्‌ की भुजाएँ वडी लम्बी होती है, जिनसे वह दर तक वार करता है। 
8. जा5इह ग्राद्या!5 028ए 45 एणतं 3 0075 ॥6-. 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य का एक दिन मूर्ख के जीवन भर के वरावर होता है । -- कहावत 
खाली पेट कोई भी आदमी वुद्धिमान्‌ नही हो सकता। ._ -- जा इलियट 


गफ्ल ं)राशीढट६ ण ६96 छाड९ 45 पी5९ 8955; 77 28075 76 ॥रष्ठा: रण 
मरलएटा धगदे जटरीटटड ३. 


बुद्धिमान की वृद्धि दर्पण के सदृश है। वह स्वर्ग का प्रकाग छेकर उसे परावर्तित 

कर देती है। -- हैयर 
इह तुरगद्ते प्रयान्ति मूढा घनरहितास्तु बुधा प्रयान्ति पदम्याम्‌। 
गिरिशिखरगतापि काकपक्ति. पुलिनगतैन॑ समत्वमेति हसे.॥ 

सैकडो घोड़ो पर चलनेवाले मूर्ख लोग पैदल चलनेवाले धनरहित वुद्धिमानो की 

वरावरी नहीं कर सकते, क्योकि पर्वत के शिखर पर निवास करनेवाले कौए नदी 

के तट पर विहार करनेवाले हसो की वरावरी नहीं कर सकते। न्‍--+ गेसात 

बुद्धिमानू अपना विचार बदल देते हूं, मूर्ख कभी नहीं बदलतें।. “- कहावत 


शैडप्‌ [दुराई 


५5८ शाला टघता 0ए 0प्ोक ग्राद्य॑5 ग्राइा९०६, 005 9५ पला ०७7. 
बुद्धिमान्‌ दूसरो की च्रुटियो ने शिला छेते है, मूर्ले अपनी त्रुटियो से। -- कहावत 


बुद्धिमत्ता 
अच्छी तरह सोचना वुद्धिमत्ता है, अच्छी योजना बनाना उत्तम है और फन्‍्री 
तरह काम को पूरा करना नव से अच्छी बद्धिमत्ता है। --फारनों कहावत 
बराई न 
बुराई 
इस विश्व में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है। “- जयशंकर असाद 
जब तक मनुष्य रहेंगे तव तक बुराई रहेगी। --टेंसीदस 
(27९ हम देठफा छए0एके.6 बा०ण्परालः 
एक वुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। -+ शैदसपियर 


३,6९६ धार तया८5 ताढ छ€णिट पाट८ट 

अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो। “+ फ्रफलिन 

एप ग्रे पान गाथा 60 ॥5 65 श्रीत प्रीचा, पीर 8000 ॥९ ० फराठात्पे 
5वग) पीटा: 00:65 

मनुष्य की बुराइयाँ उसके मरने के पीछे तक कलूक्ति रहती है। भडारपों यो 


तो लोग मरते ही भूल जाते है । -- शैएसपियर 
बुराई आदमी को पहले अज्ञानी व्यक्ति के समान मितती है और शाप 
वाँधकर नौकर की तरह उसके सामने खडी हो जाती है। फिर मित्र घन जाती * बोर 
निकट आ जाती है, फिर मालिक बनती है और आदमी के सिए पा सगर हो जाती 
है एवं उसको सदा के लिए जपना दास बना छेती है। ना लाख 
बुराई के बीज चाहे गुप्त से गृप्त स्थान में वोजों, बट स्थान शिऑ री जाए 
सुरक्षित ही क्यो न हो, पर प्रद्दति के अत्यन्त बढोर, निदेंय, “मोर रप्रीणार 
कानून के अनुसार तुम्हें व्याजमहित कर्मों वा मूल्य चचाना योग “-+ स्घामी राम्रतोएं 


६३८६ ॥६6६ त्त छीषा ८६ फल्च 9६ टर-तट्फॉक्लित् चा। 


£ 3 40 अजजत अनटाओईओन अदाओं > 
दुराइयाँ गुप्त रहपर जीवित रहती है और झतएी सरर गत 
्‌ हू 


बवेईमानी ] 


३४६ 
बुरी वातों को मूल जाना चाहिए, बुरी वातो को ही देखते रहेंगे तो इन्तान 
'हैवान वन जायगा। -- विनोबा 
बेईमानी 
बेईमानी 
बेईमानी का प्रत्येक व्यवहार डडी मारने से कम नहीं है। -+ रस्किन 
बेवकूफ 
जो अपने को वुद्धिमान समझता हैं वह बड़ा बेवकूफ है। -- वालटेंयर 


#00०5 #एड का एशं7272 27825 (८७7 ६0 ६7220. 

जहाँ देवता भी पैर रखते हुए भय खाते हैँ वहा वेवकूफ झपट पड़ते हैं।_ --पोप 

4 वैदाग€त 600 ३5 गाठए6 0णाओं पीद्या शा पंठग्रणवथ्यां 0०. 

शिक्षित मूर्ख, अभिक्षित की अपेल्ञा अविक वेबकूफ होता है।._ -- मोौलियर 

दुनिया में वेवकूफो की कमी नहीं गरालिव, एक ढूँढों हजार मिलते हें। 
ननमन>भ गालिव ले 

2 600 ५०३ए5 ग्िते5ड 5076 टा:थऑटए 600 ६0 द्ञपाणा6 प्रा. 

वेवकूफ को उससे बड़ा वेवकूफ उसकी प्रजंसा करनेवाछ्ता मिल जाता हैं। 


-- चाइलों 

बेर 
वैर के कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पश्ष को स्वाहा किये बिना कभी शान्त 
नहीं होती। -- वेदव्यास (महाभारत, श्ञांतिपर्व) 


जब किसी से वैर बँच जाय तो उसकी चिकनी चुपडी बातो में आकर विव्वास 
नही करना चाहिए। ऐसा करने से बैर दूर नही होता वल्कि विव्वास करनेवाल्य ही 
सारा जाता है। --वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपर्द) 
जैसे मिट्टी का घड़ा एक वार फूट जाने पर फिर नही जुड़ता वैसे ही जब क्नी 
कुल में दु खदायी वैर बच जाता है तो वह जान्त नही होता। उसे बाद दिलानेवादे 
बने ही रहते है, इसलिए जब तक कुछ में एक भी व्यक्ति वना रहता है लुन्स नहीं 


मिटती। --- वेदव्यात (महाभारत, श्ांतिपर्व) 

वैर का अन्त वैरी के जीवन के साथ हो जाता हूँ -- प्रेमचन्द 
ब्रह्म (दे० “ईदवर”, “परमेंडवर” ) 

सत्य जञानमनन्त ब्रह्म “-- तैंत्तिरोय उपनियद, 


ब्रह्म सत्यस्वर्प, चानस्वरूप एवं जनत है। 


हट 


इ्ड७ [दद्य 


व 


ब्रह्मेवेदं सर्वेम। ब्रह्म ही यह सब है। “-- नृतिहु दा० उपन्िपद्‌ 
आकाशो वैं नाम नामरूपयोनिवेहिता 


ते यदन्दरा तद॒ ब्रह्म । 
«- शान्दोग्य उपदिपद 
निव्चयपूर्वक बाकाग ही नाम और रूप का निर्वाह करनेवादा अर्थात उन 
माधार है, वे दोनो जिसके भीतर हैँ, वह ब्रह्म हैं। 
क ब्रह्म ख ब्रह्म । सुख ब्रह्म है, आाकाग ब्रह्म है। «- छान्दोग्प उपनिदद 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति बन्म्रन्त्यभिसविनन्ति 
तद्विजिणासस्व। “-तक्तितोेद उपनियर 


जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिससे जीवन घारप एरते 
तथा प्ररषप के समय जिसमे पूर्णतः प्रवेश कर जाते हैँ चह ब्रह्म है, उसको जानने थी 
इच्छा करो। 

जिसका मन के हारा मनन नहीं होता, कितु जिसकी 
व्यापार में सफल होता है, उसी को तुम ब्रह्म दानो। “+ फैनोपनिदद 


8१ 
5 
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दी सत्य है, बहू एक, लद्वप, अपरियामी, चिदूपन है '.ब्रद्म ही जाता, पाते 
ओर नेय है। “- सम्पू्णनिन्द (चिद्िलास) 





यह सत्र कुछ मनतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीटे ब्रह्म है तया दाये फीर पाये 

भी वह्म है। “- मुण्ट्पोरनिदिद, 
यया चुद्दीजातू पावकछाद विस्फुल्चिया सहतूश प्रभयले सह । 
तथा छराद विविधा सोस्य भावा प्रजायले यह चैंजादि परक्तिता 

“-- मुरशोपनिदद 


द्जिपनायओी उतणडएल पीक्‍जडपधा+++-+ ई- ४ 
| 


पर 22207 हर ् 
जस ऊचता हुई ऊझायग से उसा झ समान रपराता भमत्क चना 











न्थ ५ न ४४४ 
पइसा प्रदा' आइनाथा इह्ा से सादा फचार द भाद (जोर) इतपिझ “पत 








यह सारी प्रजा सझतसपी णारण मे इचन हाॉएी नाप में टी दपिगाए हरा 
हैं और जत में भी रत में ही प्रतिष्ठित होतो ह। #“ छाए पर 5 
जिसता सेशे दारा रन कूबा हाथों दरार प्ररा गटी शो शा, हा हट 
रग नहीं है जो श्ौपणान और हाप-र आदि ने सील *, एन लिए रा ४०7 
सूक्ष्म एद अदिनादी इद्च को पीर एप मी शा गा थे +, +- हृप्याशीणएर 


ब्रह्मचर्य | ३४८ 
जैसे मकड़ी अपने गरीर से ही जाले को बनाती और पुत्र. उसे निगल छेत्ी है, 
जैसे पृथ्वी से अन्न आदि औपधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष से ही केज छोम 

आदि उत्पन्न होते हैँ, उसी प्रकार अबर ब्रह्म से ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है। 
“- मुण्डकोपनिवद्‌ 
हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, घी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने 
वाला भी ब्रह्म है । इस प्रकार जो कर्म के साथ ब्रह्म का मेल साव लेता है वह ब्रह्म 
को ही पाता है। -- गीता 

ब्रह्मचर्य 

ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की, जोंव में चर्या, अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार। 
--महात्मा गांवी 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति। --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 

परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हूँ । 
““ब्रह्मचर्येंग तपसा देवा मृत्युमपाध्नत। -- अयर्ववेद 
<“ ब्ह्मचर्यरूपी तपोवल से ही विद्वान्‌ लोगो ने मृत्यु को जीता है। 
| थ 

ऊँचा आदर्ण सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन का आचरण; यही 


४ ब्रह्मचर्य है। “- विनोवा 
मन, वाणी और शरीर से सम्पूर्ण संयम में रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। 
--स्वामी महावीर 


ब्रद्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का सबम * 
जब त्तक अपने विचारों पर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छा के विना एक मीं 


विचार न आये तब तक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नही। -- महात्मा माँवी 
“४ विपय-मात्र का निरोव ही ब्रह्मच्य है। -- महात्मा गांधी 
ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नही कि मैं किसी स्त्री को स्पर्ण न करूँ, अपनी बहिन 

का स्पर्भ न करूँ। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि स्त्री का स्पर्ण करने से किसी प्रकार 
का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्ण करने से नहीं होता। 

-- महात्मा गांवी 


४९ [नदत 


बरह्मचारी को कभी दुख नही प्राप्त होता, उसको सब कुछ प्राप्य है। 
“-- भीष्न पित्तामह 








ब्रह्मचारी स्वाभाविक उन्यानी होता है। “-- महात्मा गांघी 
ब्रह्मन्ान 
ब्रह्म-ज्ञाव मुक ज्ञान है, स्वव प्रकाश है। सूर्य को बपना प्रकानम मुँह से नही बताना 
पडता। वह है, यह हमें दिखाई देता है। वही वात ब्रह्मजान के वारे में भी हैं। 
“- महात्मा गायी 
आत्म बनुभव ज्ञान की, जो कोइ पूछे बात। 
सो गूँगा गुड खाइ के, कहे कौन मुख स्वाद ॥ “- फदीर 


पे 


४ न 
ब्रह्मज्ान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जीघ्र ही परमानन्द का अधिकारी होता है। 


कि । 


ब्राह्मण 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्विजेत विषादिवा 
अनृतस्येव. चाकाक्षेदवमानस्थ सर्वेदा। +-- भगवान्‌ मनु 


और अपमान की अमन द्र्ड 


ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विप के समान वचे कौर अ 


ब्राह्मण के माने हूँ साहस की साक्षात्‌ प्रतिना। “- बिनोवा 


|, 





९3 
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प्रसाद 


उठ 
ही 


जो जाति विव्व के मस्तिप्क का गासन करने का अधिकार लिये उत्पन्न 
कक न बेंठेनी। -+ जयदधस्र प्र 


सच्चा ब्राह्मण चही डै जे कंभी क्ष्नी का अनपकार ्् करना, चठ श्र्श्टिडल 
सच्चा द्र वहां है जा कमा कसा का अनुपकार नहा करता, झठ नहा बालता, 

है. हक 
गब नहां करता। “> कत्तात 

















“--मगवान्‌ दिप्यु (क्रीमदुनामउत) 


भक्ति ] ; रे५० 


जिसके मन में कभी कोव नही होता और जिसके हृदय में रात-दिन राम बसते 


हँ वह भकत भगवान्‌ के समान ही है। -+ रंदास 
राम तें अविक राम कर दासा। “-- तुलती 

सच्चे ईइवरभक्त की भक्ति किसी भी लोक परछोक की कामना के लिए नही 
होती, वह तो अहैतुकी हुआ करती है। “- रविया 


जहाँ भगवान्‌ हू और जहाँ भक्त हूं वहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान को तो हमने 
देखा नही, भक्त को हम देख सकते हू इसलिए हमारी निगाह में भक्त की महिमा 


बढ़ जाती है। “+- विनोबा 
अनपेक्ष. भुचिर्दके उदासीनों गतव्यथ.। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त- स मे प्रिय. ॥ “गीता 


जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (साववान) है, तठस्थ है, चिन्तारहित है, 
संकल्प-मात्र का जिसने त्याग किया है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। 


जलहू ज्यों प्यारा माछरी, छोमी प्यारा दाम। 


माता प्यारा वालका, भक्‍त पियारा नाम॥ “- फवीर 
भवित 
ईद्वर के प्रति सम्पूर्ण अनुराग ही भक्ति है। “+ भक्षतिदर्शन 
४ जब लग नाता जगत का, तव रूम भक्ति न होय। हि 
नाता तोड़े हरि भज, भक्‍त कहावे सोय॥ “+ कैंग्रीर 
मानव-मात्र को एक करने के लिए भगवान्‌ की भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं 
“+ विनोबा 
० कामी क्रोघी छालची, इनतें भक्ति न होव। 
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुछ खोय ॥ “+ कबीर 
अधिकार के कारण जो श्रद्धा-मक्ति होती है वह सच्ची श्रद्धा-मक्ति नहीं है। 
-- एमर्सन 


जैसे समुद्र में लाकर सारी नदियाँ एक हो जाती हूँ, सव काप्ठ अग्नि में जलकर 


एक हो जाते है, वैसे ही सव हृदय भगवान्‌ की भक्ति में विछीन होकर एकल्प हो 
हर | “-+ विनोवा 


३५१ [भय 


परमात्मा की भक्ति के सिवा कोई दूसरी पावन वस्तु नही जो हृदयो को घो सकती 
है जौर सबको एक बना सकती है। -- विनोबा 


श्प 


सजन 


भजन का फल जनत है, महान्‌ है, उसे वाणी दारा व्यक्षत नही किया जा सकता। 
“वेदव्यास (महानारत) 
भय (दे० डर”) 
भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण हैं। --त्वामी विवेफानन्द 
मनृप्य का भय और जाणा खरगोश के सोग के समान हूं -+अन्नात 
भय ते भक्ति स्व करे, भय ते पूजा होय। 
भय पारस है जीव को, निर्मय होव न कोय ॥ --फबीर 
यया फलाना पक्वाना नान्‍्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌। 
एवं नरस्थ जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम॥ . --दाल्मोक्षि 
जैसे पके हुए फलो को गिरने के अतिरिक्त दूसरा कोई भय नही है, उसी प्रकार 
पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा अन्यत्र भय नही है। 
>- भय विनु भाव न ऊपजै, भय विनु होय न प्रीति ! 
रब हिरदे ते भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥ -- फबीर 
भय से ही दु ख आते हे, भय से ही मृत्यु होती है और भय ने ही बुराइयां उत्पन्न 
होती हूं। -- स्वामी दिवेशानन्द 
हटा छ प्रा प्वड फिवा ००7डएेटाएट 99% 5 ६० 8फए५ 
भय वह कर है जिसे अन्तकरण अपराध को देता है। -- लिवेल 


पु 


रोगभय कुले च्यूत्रिमव वित्ते नुपाछाद्‌ भय 
देन्‍्यभय बले रिपुमय रूपे जराया भयम्‌। 
शास्त्रे चादमव गुणे खलमय काये कृतान्ताद भय 


सर्व वस्तु भवावह भवि नृणा वैराग्यमेबानयम्‌॥ . “-नभर्दृहरि 
भोगो में रोग का नय है, ऊँचे कुछ में पतन वा भय है, घन में राजा णा, मान में 


लाई] श्प२ 


विवाद का, गृण में दुष्ट जनो का तवा शरीर में कार का भय है। इस प्रकार संसार 
में मनुष्यों के लिए सभी वस्तुएँ मयपूर्ण हे, भव से रहित तो केवल वैराग्य ही है। 
जिस मनृप्य को अपने मनृप्यत्व का भान है वह ईब्वर के सिवा और किसी से 


नही करता। -- महात्मा गांवी 
” मूर्ख मनृप्य भय से पहले ही डर जाता है, कायर भय के समय ही डरता है और 
साहसी भय के वाद डरता है। --रिशर 


सचिव, बँद, गुरु तीनि जो, प्रिय वोलहि भय आस | 
राज, घमं, तन तीनि कर, होइ वेगि ही नास॥ 

-- तुलसी (सानस-सुन्दर) 
फटवए 4५ गा0णा6 छंत्रिं (0 ८०0७०एवै८९ (9७ त९६0 ६० (एए९ ००ए०४८- 
सच्ची वीरता को मृत्यु से जितना कप्ट नहीं होता उससे कही अधिक कप्ट 

बुजदिली को भय से होता है। -- सर पी० सिंडनी 
भय से उत्तन्न दुर्वृत्तियाँ सब प्रकार के पुरुपार्य को नप्टकर देती हैँ।-- मन्ञात 


ऊ#ढ्वा 45 पर गाणाला ए किल्ञंशा: 


भय दृरठशिता की जननी है। --- एच० टेलर 
जीवन में होकर, भून्य व्यान द्वारा, परमात्मा की साधना करो, मौत का भय छूट 
जायगा। “- अज्ञात 


भीतवत्सविवातव्य॑ यावद्‌ मयमनागतम्‌। 
जागतं तु भयं दुष्दवा प्रहतेव्यमभीतवत्‌॥ 
जब तक भय का कारण आन पहुँचे तव तक उससे डरते रहकर वचने का 
उपाय करते रहना चाहिए; किन्तु जब चह सिर पर आ ही पहुँचे तो उसे निडर 
होकर मार भगाना चाहिए। 
भलाई 
पर पाना १0०65 8००९0 ६0 बागणशाल्त, तंग्लड 250 8००0० ६० गफफडलेंड 
70६ 0याए गा पीर ०05्वुप्रटाए०, एच के पार एटाए बल रण तगाए ए लि 
फिर ८णाइटां०पत्राट55 ० टी दणंगरु 5 गा बाणए़ल 7टजद्याएं- 
जो दूसरो की भलाई करता है वह अपनी भलाई स्वयं कर छेता है। परिणाम में 
नहीं वरन्‌ कर्म करने में ही, क्योकि अच्छा कर्म करने का माव ही बच्छा इनाम हैं! 
-- सेंनेंका 


डे५३ [ भक्ताई 
निकोई वा वदा करदन चुनानस्त। 
कि बंद करदन बजाए नेक मरदा॥ --- सादी 
दुजेनो के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है 
छ6 ज्ञा0 ॥0ए65 एु00कांट55 ग्रधांँण5 थाएइडोए, इ०१९ए९५ 70. ट7टा००, खाते 


परढ$ परी 80०0 
जो भलाई से प्रेम करता है वह देवताओं की पूजा करता है, आदरणोंयों 


का सम्मान करता है और ईव्वर के समीप रहता है। “-एमर्घन 
भलाई का मार्ग भय से पूर्ण है, परन्तु परिणाम जत्वृत्तम है। -+ अज्ञात 


बेंच ग०परफडहु 90 सा बएएा/02ढ;ी 50 घल्वएरए ६0 प्रो छुठ्ठ5 वड्या 0गाएु 
8००0 ६80 शादा 
मानव की भलाई करने के जतिरिक्त और बन्‍्य किसी कर्म द्वारा मनुप्य ईश्दर के 


इतने निकट नहीं पहुँच सकता। -- पित्तरो 
जैसे एक छोटे दीपक का प्रकाग बहुत टूर तक फैलता है, उसी प्रकार इस बुरे 
ससार में मलाई बहुत दूर तक चमकती है। -+ शेक्तपियदर 
जो भलाई करने में जति लीन है, उसको भला होने का समय नहीं मिच्ता। 
-- रवीन्ध 

"० 96 हकंगएं 8000 ३४ गद्या5 705 207005 ६७|.. 
भलाई करना मानव का सबसे झानदार कतेंव्य है। «+ सफोगीज 

जो त्तोको काँटा बुबे, ठाहि बोबव तू फूछ। 

तोहि फूल को फूल है, वाको है ततिर्मूछ॥ -- फबीर 


पुष्प की सुगन्ध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती परन्तु मानव के सदपूध नी 
महक सव तरफ फैल जाती हैं। -“-+ अज्ञात 
86000, घाट ग्रा०-€ ००क्ाफ्ाटशा2्त, 77072 उँपातेदा( 8705 
भल्ताई जितनी जधिक की जाती है उतनी ही अधिफ फंदती हैं। --मिल्दन 
भलाई रह जाती है, इसके बतिरिकत सब वस्नुएँ नप्ट हो जाती हैं ++-पहाएव 


ल् ह] 


भलाई बुराई का बमाव नहीं चरनू उस पर दिजय हैं । 


ल्‍्प 
डा 


भवितव्यता ] डेप्‌डे 


भवितव्यता 


तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाय। 
जापु न जाव॑ ताहि पै, ताहि तहाँ ले जाय ॥ -- तुलसी 


भविष्य 


प्रफ्ए5ड४ 70 प्रिःपए& 007९ए९० एॉ९४४५०॥६; 
7,6६४ 6 6620 एथ०४ >प्राए पड 6९४0. 


भविष्य कैसा ही सुखमय हो उस पर विब्बास न करो और भूतकाल की बीती 
बातों को भूछ जाओ। “- लाॉंगफेलो 

286 धा0ते 50770५ 928ए6 ६76 87 ० 7९३०778 076 प्रा एए पा 9४४ 

भूतकाल के ज्ञान और कष्ट के आवार पर भविष्य जाना जा सकता है। 


“+ फरार 
भाग्य (दि० तकदीर”) 
मनुष्य अपने भाग्य का स्वय ही विधाता है। -+ स्वामी रामतीर्य 
भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌। 
समुद्रमथनाललेभे हरिलेक््मी हरो विपम्‌॥ ---अन्ञात 


भाग्य ही सर्वेत्र फलता है, विद्या और पौरुष नहीं। तभी तो समुद्र का मन्यत 
होने पर विष्णु नें लक्ष्मी को प्राप्त किया और शकर ने विष को। 

पफ6 जंल्छ णी 7-फ्रार एपएयराड ए०एातें 06558ए0ए. था0े शॉं।0 (क्षा 
529 (0० राफटाॉड 4 इदी (0०-१4ए 9९ एएएव्शपठश.. 

भाग्यचक्र निरन्तर घूमा करता है, कौन कह संकता है कि आज में उच्च 


शिखर पर पहुँच जाऊँगा। “- कन्प्यूतियत 
भाग्य वालू के कण को सूर्य और वूँद को नदी वना देता है।.._ “-+ गज्ञात 
भाग्य विगड़ने पर सगे भी पराये हो जाते है। अन्धकार में छाया भी साथ 
छोड़ देती है। --+ अनात॑ 
६ भाग्य साहसी मनृप्य की सहायता करता है। -- वर्जिल 


जाट माबए८ 009 07एच९ट, खाते टशो पडा 86 


हम अपना ऐंव्वर्य त्वय वनाते हैं और उसको भाग्य कहते हैं।. “+- डिजरायली 


श्पप [ भाग्य 


सहस वार ड्वकी दई, मृक्ता लगी न हाव। 


सागर को क्या दोप है, बुरे हमारे नागा -- अन्नात 
ए0-पपार उएगॉ.८५5 गियर 00. ७6 भीट शरा्ी९५ गट- दंखपधरह- 
किस्मत जिसे दुलार करती है उसे मूर्ख बना देती है। -- बेकन 


छृपायना डि 5 गण ए०एट्शालते एफ 07एफाए पद्वा ०५ एटकएणा 
मानवजीवन वृद्धि की जपेला भाग्य से अधिक झासमित्त होता है।._ +>ह्यम 


पु 


दाता के द्वार पर समी भिल्षुक जाते है, जपना अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी 


मिलती है किसी को पूरा थाढू। -- प्रेलचन्द 
भाग्य पर नही चरित्र पर निर्भर रहो। «- प्यूब्लियस साइरस 
भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य मोबा रहता है हिम्मत बाँधकर खरे 
होने पर भाग्य भी उठ खडा होता है। -- बन्ञात 


«-.- पत्र नैव यदा करीरविव्पे दोषों वसन्तन्थ किम्‌ 
नोलूकोष्प्यवलोकते यदि दिवा मूर्यस्य कि दूषणम्‌। 
वर्षा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघम्य कि दूपणम्‌ 
यत्यूर्व विधिना लत्शटक्िखित तन्‍्माजितु क क्षम ॥. --भर्नृँहरि 
करील वृन में यदि पत्ते नही है तो वसन्‍्त का क्या दोप ? उल्नू यदि दिन में नहीं 
देख पाता तो सूर्य का क्या दोष ? वर्षा का जल यदि प्रीहा के मुझ में नहीं पडता 
तो मेघ का क्या दोप ? विवाता ने जो पहले ही भाग्य में दित्र दिया है उसे कौन 
मिटा सकता है? 
सीमन्तिनी यस्‍्य वबृहेइन्नपूर्णा त्रिलोकरला छुस्तेष्नदाने । 
भिन्लाचर सोडपि कपाद्याणिर्ललाटलेजों न पुनः प्रयाति।._ -- झनसात 
जिनके घर में गृहिणी अन्नपूर्णा हें जो कि कन्न दान से तीनो कोफो वी रक्षा ऋरती 
है, वे शकरजी भी हाय यय में कपाल लेकर भिज्ञा माँगते फिरतें हैँ। वस्तुता भाग्य में निया 


न्न्र 


मा घाव मा घाव विनव देव नो घावन साधनमस्ति नघ्म्या। 


चेद्धादन साधनमस्ति लक्षम्या व्वाघावमानोउपि छूमेत सप्मीम्‌ ॥--- अनाद 


भाग्य यदि साव नहीं दे रहा है तो घन के लिए दहूत दोट-पूप सचाना व्यय है। 
भाग्य के दिना केवल दौड-धूप से ही यदि लक्ष्मी की प्रात होती तो दसदर दौदता 


रहनेवाला कुत्ता भी घनी हो 


भाग्य रेखा | रे५६ 


कतंव्योध्प्याश्रय. श्रेयान्‌ फल भाग्यानुसारत-। 
नीलकण्ठस्य कण्ठेष्पि वासुकिर्वायुभक्षक ॥ --अज्ञात 
महान्‌ आश्रय लेने पर भी फल भाग्यानुसार ही मिलता है। तभी तो जकरजी के 
कठ में लिपटे रहने पर भी वासुकि को वायु पीकर ही जीवन-यापन करना पड़ता 


है। 


भाग्य वेब्या ही तो है। -- शेकसपियर (हैमलेट) 
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यह भाग्य है ज्ञान नही जो मानवजीवन पर गासन करता है। -- सिसरो 
भाग्य-रेखा 


सम्मव है कि सूर्य पश्चिम से उदय होने छगे, सम्भव है कि पर्वत चलने लगें, 
संम्भव हैँ कि अग्नि का गृण उप्णता से शीतलता में परिवर्तित हो जाय, सम्भव है 
कमल पर्वतो पर खिलने छगें, परन्तु मनुष्य के भाग्य की रेखाओ में लेश मात्र भी 
परिवर्तन हो जाना असम्भव है। -- अज्ञात 


हँसि बोले रघृवणकुमारा | विधि का लिखा को मेटनहारा॥ --चुल्ती 
भाग्यवान्‌ 

वेदान्तवाक्येपु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुप्टिमन्त । 
विशोकमन्त करणें रमन्‍्त कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त ॥ 

वस्तुत वेदान्तवाक्यो में रमनेवाले, भिक्षान्न मात्र से सतोप लाभ करनेवाले, 
कीपीन धारण करनेवाले, निरुद्विननचित्त आत्माराम संत ही भाग्यवान्‌ है। 

वह मनुष्य वडा भाग्यवान्‌ है जिसकी कीति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान 

नही है । -- रवीद्ध 

भारतवर्ष 
यदि हम सपूर्ण वि्व की खोज करे; ऐसे देश का पता छगाने के लिए जिसे 
० प्रकृति ने सर्वेसम्पन्न, जक्तिशाली जीर सुन्दर बनाया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर 
संकेत करूँगा। 
यदि मुझसे पूछा जाय कि किस आकाश के नीचे मानव-मस्तिप्क ने अपने मुल्यतम 
गुणों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के 


३५७ [ भारतवर्प 


साथ सोच-विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे समाचार ढूंढ निकाले, जिनकी ओर 
उन्हें भी ध्यान देना चाहिए जिन्‍्हो ने प्लेटो और कानन्‍्ट का अध्ययन किया है, तो में 
भारतवर्प की ओर सकेत करुंगा। और यदि मैं अपने आपसे पूछूं कि किस साहित्य 
का आश्रय लेकर हम यूरोपीय, जो कि वहुत कुछ केवल यूनानिपों, रोमनो जौर एफ 
मेमेटिक जाति के यानी यहूदियो के विचार के साथ साथ पले हो, वह सुधारफ वन्यु 
प्राप्त कर सकते हैँ, जिसकी कि हमें अपने जीवन को अधिक प्रर्ण, अधिक विस्तृत 
और अधिक व्यापक वनाने के लिए आवश्यकता है, न केवल उतर जीवन के लिए 
अपितु एकदम बदलें हुए मौर अनत जीवन के लिए, तो म॑ फिर भारतवर्ष की ओर 
सकेत करूँगा । -- मंदसमूछर 
< भारतवर्प केवल हिन्दू धर्म का ही घर नहीं है, वरन्‌ वह ससार की सन्याा का 
आदि भडार है । --फाउट जोन्स जेनी 
“४ ससार, रेखागणित के रिए भारत का ऋणी हैँ, यनान का नहोीं। -- ८० थौयरो 
४ अरब में ज्योतिष विद्या का विकान भारतवर्ष से हुआ। 
--प्रो० देदर (इतिहासज्ञ) 
भारतवर्ष में चीच और अरब को ज्योतिष जोर अकगणित सियाया। 
-- पीलद्रुफ 
- गोलो का आविप्कार सबसे पहले भारत में हुआ। यूरोप के सापर् में “ने से 
बहुत पहले ही उनका प्रयोग भारत में होता पा। “+ प्रोफेसर दिलसन 





सीसे की गोलियो और बन्दूकों के प्रयोग छा टाद विस्तार से यजवेंद में मिलता 
है। भारत में वैदिक काल में ही वन्दक और तोपो छा प्रचरन टो गया था । 
“+ पर्वत रमपुएपा घिलियम 


भारतीय विनान इनना विस्तृत है कि यूरोपीय दिज्लान णे मद जा पहां मिएये २ । 
>> इफ 


परिचमी सनसार को जिन दातो पर वकनिमान है, वे झा में भापऊप नही ए 


रा « भ 


गयी है। और तो और तनह तरह के फच-फूड, पेड-पोपे जो एस समय था में ईशा 
होते है, हिन्दुत्तान मे ही लागर वहां लगाये यये थे। मामन, "पम, थों हीए 
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दर्शन, विज्ञान और सम्यता सवधी सारी वातें यूनान ने भारत से सीखी और यहाँ 
(यूनान) से वे सारे ससार में फैली। अरब गौर यूरोप में जो ज्ञान का प्रकाश फैला 
वह भी भारत से ही। वर्तमान भूगोल, इतिहास और पुराने चिह्नों की खोज स्पप्टतया 
प्रकट करते हैँ कि हिन्दुओ ने कला-कौणल और ज्ञान-विज्ञान का प्रचार पशण्चिम के 
देशो में जाकर किया। “-चूरोप का प्राचीन इतिहास 


भारत के निवासी यहाँ (यूनान में) आकर वसे। वे बड़े वुद्धिमान्‌, विह्मान्‌ 
और कलछा-क्रुशरू थे। उन्होनें यहाँ विद्या और वैद्यक का प्रचार किया। यहाँ के 

निवासियों को सम्य और अपना विद्वासपात्र बनाया। पर 
“-- यूनान का प्राचीन इतिहास 


जो छोग पूर्व (भारत) से आकर यूनान में वसे थे और जिन्होंने वहाँ के असम्य 
निवासियों को अधीन किया था, वे कैसे थे ? वे देवताओं के वशज थे, अपना निज का 
सोना उनके पास विपुल था। वे रेशम के कामदार ऊनी दुगाले ओढते थे, हायीदाँत 

की वस्तुएँ व्यवहार में छाते थे और वहुमूल्य रत्नो के हार पहनते थे। 
“- प्रसिद्ध यूतानी विद्वान्‌ एरियन 


गायन्ति देवा किल गीतकानि वन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभ्ते भवन्ति भूयः पुरुषा. सुरत्वात्‌॥ 
“- श्रीमदभागवत 
स्वर्ग के देवता भी यह गीत गाते है कि वे छोग वन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्गे 
को देनेवाली भारतभूमि में देवताओं से फिर मनुष्य होकर निवास करते हैं 


भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाण में बावद्ध हैं 
अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की, ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है, वसुन्वरा का हार 
भारत किस मूर्ख को प्यारा न होगा। “-- जयहकर प्रसाद 


हे प्राचीन भारतभूमि ! हे मानव-जाति की पालन करनेवाली ! हे पूजनीया 
हैं पोषणदात्री ! तुझे नमस्कार है। बताव्दियों से लगातार चलनेवाले पागविक 
अभत्याचार आज तक तुझे नप्ट नहीं कर सके। तेरा स्वागत है! हे श्रद्धा, प्रेम, कला 
ओऔ और विज्ञान की जन्मदात्री! तुझे नमस्कार है। -- एम० छुई जेकोलिबट 
ससार में भारतवर्ष के प्रति लोगो का प्रेम और आदर उसकी वॉीडिंक, 
नैतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण है। “-प्रो० छुईं रिनाड 
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अगर ससार में कोई एक देग है जहाँ जीवित मनुष्य के सभी सपनो को 
उस प्राचीन काल से जगह मिली है जवसे कि मनृष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारम्भ 
किया, तो वह भारत है। -«+ रोम्याँ रोलां 


सारे जहाँ से बच्छा हिन्दोस्ताँ हनारा। 
हम बुलव्॒ल है इसकी यह गुल्त्तिं हमारा॥ 
मजहव नहों सिख्ताता जापस में वैर रखना। 
हिन्दी हँ हम, वत्तन है हिन्दोत्ताँ हमारा॥ 
कुछ बात है जो हस्ती मिलती नहीं हमारी। 


सदियो रहा है दुष्मन दौरे जमाँ हमारा॥ «- डा० इकबाल 


त्रि 
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भारतीय संस्कृति 


जब हम पूर्व की और उसमें मी शिरोमणिस्वरुप भारत की साहित्यिक एवं दार्ग- 
निक कृतियों का अवलोकन करते हूँ, त्व हमें ऐसे अनेक गरभीर सत्यों का पता चलता 
है, जिनकी उन निष्कर्पों से तुलना करने पर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कमी- 

कभी रुक गयी है, हमें पूर्व के तत्त्वन्ञान के आगे घुटना टेक देना पडता है। 
“-- विष्टर कोसिन 
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पूर्वीय अध्यात्मवाद के प्रचुर प्रकाशयुज की तुलना में यूरोपचानियों का उच्चतम 
तत्वजञान ऐसा ही लगता है, जैसे मच्याह्तु सूर्य के व्योगव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रस्न्ता 
में टिमिटिमाती हुई जनलूशिखा की कोई लादि किरण, जिनकी अस्विर लौर निम्तेज 
ज्योति ऐसी हो रही हो मानो जद वुझी कि तव वृनी। “- फ्रेडरिक दोलिग 





भारतीय तस्क्ृति के प्रवाह का उद्गम वे चिरतन, भाग्वत जौर सनातन नत्य 


रहे है जिनकी अनुभूति भ्रतिभासम्पन्न आर्य जाति के ऋषियों ने अपने तप के हारा 
की थी। -- नज्ञाद 


भारतीय नन्‍्कृति की चमक जाज के ऐटम युय में भी हम गान्यीजी के व्यक्चि 
में देख सकते है। यह वही चमक है जिसने घताच्दियों पूर्व भगवान्‌ चुद्ध के व्यक्तित्व 


में विकास पाकर समृचे ससार को प्रतिभानित फिया था। “- अज्ञात 


भार्या | ३६० 


भार्या (दें० “स्त्री”, सुभार्या”) 


पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या है। --वेदव्यास (श्ञांतिपर्व) 
माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाश्रियवादिनी | 
अरण्यं तेन गन्तव्यं ययारण्यं तथा गृहम्‌ ॥| --+ पंचतंत्र 


जिसके घर में माता न हो और भार्या अप्रियमाषिणी हो उसे वनवासी हो 
जाना चाहिए, क्योकि उसके लिए वतन और घर वरावर हूँ। 


थत्र भार्या गृह तत्र। जहाँ स्त्री है, वही घर है। “- अज्ञात 


भाव 


मित्रता और चत्रुता के भाव तो वादलो के समान क्षण क्षण पर बदलते रहते हें। 
-- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवे) 


भावी 


भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वेत्र। -+- कालिदास 
भावी को सर्वत्र द्वार खुला मिलता है। 


भाववा 


कोई वस्तु भली या बुरी स्वय नही होती, समझने से हो जाती है। 
-- शेक्सपियर (हैमलेट) 


जहाँ भावों का सम्बन्ध है वहाँ तर्क और न्याव से काम नहीं चछता। 
“+ प्रेमचन्द 


काम से ज्यादा काम के पीछे की भावना का महत्त्व होता है। जो काम शुद्ध 
हृदय से होता है, देखने में छोटा भले ही हो परन्तु उसका फल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता 
है। बड़े से वड़ा काम अगर हीन आदर्ण लेकर किया जाय तो उसकी कोई वडी कीमत 
नहीं हो सकती। 





“- राष्ट्रपति डा० राजेंन्रप्रसाद 


भावना से कर्ंव्य ऊँचा है। “-+ अज्ञात 


३६१ [ भावा 


मत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेयजे गुरो। 


यादुृणी भावना यस्य सिद्धिमेंवति तादुणी॥ा। +- पचतंत्र 


मत्र, तीय॑ं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और युरु में जैसी भावना होती 
वैसी ही सिद्धि मिलती है। 
भावना ही मनृष्य का जीवन है, भावना ही प्राकृतिक है, भावना ही सत्य है 


जा 


2 


और नित्य है। भावनाओं के मामले में मनृप्य विदग है। -- अज्ञात 
जहाँ जैसी हमारी मानसिक भावना रहती है वहाँ परमेब्बर हमारे लिए उसी रूप 
में प्रकट हो जाते हें। -- विनोवा 


गाए एवॉटड ठएटण (७०-ाातठ5 006 फएटा5९, ९ ००५६ धाते घिपा८, 
5 एटथ्ापएरए 5 ८0गगिष्त ६० पार एाटघछा 
भावना दो-तिहाई विव्व पर शासन करतो है---भूत जौर भविज्य पर, जब कि 


यथार्थता वर्तमान पर सीमित है। --रिचर 
भावना सौंदर्य से भी वढकर है। -- फहाचत 
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ . -- तुलसी 
फ्द्काएए ग्राबए वी 067 एप2- 
भावना मार भी सकती है, जिछा भी सकती है। -- फहावत 


भाषण ([दे० तकरीर", “व्याज्यान) 


भाषण शक्ति है, भाषण कायल करने के लिए, मत बदलने के लिए और वाघ्य 


करने के लिए दो। “- एमर्सर 
भाषण मानव के मस्तिप्क पर झासन करने की कछा है। -- प्लेटी 
देखना त्करीर की लज्जत कि उनने जो कहा। 
मैने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है ॥ -- गालिय 
भाषण चाँदी है, मौन सोना है, भाषण मानवीय एवं मौन देविक है। 
“- जन फ्हादद 
भाषण मस्तिष्क का दर्यण है। -- सेनेफा 


सापा 


« हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिविम्व है। -- महात्मा गावी 


भिक्षा श्र 


ूं 


विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने की पद्धति से अयार हानि होती है। 


“- महात्मा गांधी 
भाया विचार की पोशाक है। -- डा० जानतन 
“४ देगी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। -- महात्मा गांधी 


है. ४५ (७ 


किसी भी भाषा का जुद्ध रूप देश, काल तथा वहुमत से सीमित है। -- अज्ञात 

०“ परायी भाषा के साहित्य से ही आनन्द लेने की आदत चोरी के माल से आनन्द 

लूटने की चोर आदत जैसी है। -- महात्मा गांबी 

जव भाषा का गरीर दुरुस्त, उसकी सूक्ष्मातियूक्ष्म नाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, 

नसो में रक्त का प्रवाह और हृदय में जीवन स्पन्द पैदा हो जाता है, तव वह जीवन यौवन 

के पुप्प-पत्रसंकुल वसन्‍्त में नवीन कल्पनाएँ करता हुआ नयी-नयी सृप्टि करता है। 

“- निराला 

माँ के दूध के साथ जो संस्कार मिलते हँ और जो मीठे बन्द सुनाई देते हैँ, उनके 

और पाठशाला के वीच जो मेल होना चाहिए वह विदेगी भाषा द्वारा जिल्ला लेने 
से टूट जाता हैं। जिसे तोड़ने का हेतु पवित्र हो तो भी वे जनता के दुश्मन हं। 


-- महात्मा गांवी 
जिस भाषा में वहादुरी, सचाई, दया वगैरह के छक्षण नही होते, उस भाषा के 
वोलनेवाले वहादुर, सच्चे और दयावान्‌ नही होते। -- महात्मा गांवी 


प,ब्राहएथ2ू० 75 & ०६ए ६0 धा6 9फ्रीकंए रण जशीपंला ९एटाए प्रण्याथ्ा था 
970प्रथ्ठाण८ 8 5६076. 


भाषा एक नगर है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव एक पत्थर छाया है। 
-- एमर्सन 
भाषा मनुप्य की वुद्धि के सहारे चछती है, इसलिए जब किसी विषय तक वृद्धि 
नही पहुँचती, तब भाषा बवूरी होती है। -- महात्मा यगांबी 
भिक्षा (दे० “माँगना? ) 
माँयगन मरन समान है, मति कोई माँगो भीख । 
माँगन से मरना भला, यह सतगृुरु की सीख ॥ न“ अर 





तगड़े और तन्‍्दुत्स्त आदमी को भीख देना, दान करना, अन्याय है। कर्महनि 
भनुष्य मिला के दान का अधिकारी नही हो सकता। -- वितोबा 


३६३ [ भूख 
भिखारी 


सिल्रुकत को दुत्कारा जा सकता है, छार पर आने से रोका नहीं जा सऊता। 





-- प्रेमचन्द 

जाप भिखारियों को नहीं चाहते, परमात्मा भी मिखारियो को नहीं चाहता। 

परमात्मा तो सच्चे सेवकों का प्रेमी है। -+ रस्किन (दिजयपय) 

माँगने पर भिल्लुक को देना श्रेष्ठ है, किन्तु विदा माँगे स्वथ मिन्षुक की जोज 

करके देना श्रेप्ठतर है। “- विनोबा 
काक आह्वयते काकान्‌ याचको न तु याचकान्‌ | 

काकयात्रकयोमेब्ये वर काको न याचक्ता॥ा -- मत्तात 


कही कोई खाद्य वस्तु देखकर कौआ कौओ को बुलाने लूगतर है, किन्तु कोई मिलुक 
छुछ मिलता देखकर दृतरे भिल्लुको का नहां बुलाता। इसने सिद्ध 
कौओआ ओर भिक्षुक मे कौजा ही श्रेप्ठ है, भिलुक 


भीरता (दें० “कायरता”) 


हु 


(८ पुठुषों में भीरता भयकर दुर्गुण है। -- अज्ञात 
त्वजेत्‌ छुवार्ता महिला स्वपुत्रं, खादेत्‌ क्षुघार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ । 
वुभुक्षित. कि न करोति पापं ? क्षीणा नरा निष्कत्णा भवदन्ति ॥ 


भूखी स्त्री अपने पृत्र को छोड देती है, भूखी नाग्रिन कपने बडे को खा छेती 
भूज़ा व्यक्ति क्या-क्या पाप नहीं करता है ? क्योंकि क्षीय मनुष्य 











भ्ख 
छ्च 
भोजन के लिए सबसे अच्छी चटनी भूल है। “-- चुफरात 
+ 5ली-80एटगव्ते एए०पं:८ 5४ 3 ड्वाए्थ एड णी एटा - 
भख पर अच्छा नियन्त्रण का एक वडा भाग है सिनेफा 
पूख् पर अच्छा जयन्द्रण स्वतत्रद्ता का एक बडा भाग ह्‌।  सनपएः 
नूज्ञ रूगना +दन्दा ननुष्य जा घम हु) भूज तो भगवान्‌ का सदंग हूे। भूज् न 
कविमीया भा +े दनिया नए फिफानाडओः अंनीतिमयफ ० चोर अधामिक ५. इन जाने ३ झिर ्न्डः ध्रेन्ता 
होती तो दुनिया हिन्कुड झनोतिमण सौर अवानिक वन जाता। फिर दादज़ प्रा 
ही हमारे बन्दर न होती। “+ दिनोदा 


भूल ] ३६४ 
सम्पन्नतरमेवात्च दरिद्रा भुझ्जते सदा। 
लुत्स्वाढुतां जनयति सा चाढ्येपु सुद्धुलेभा॥ “--बन्नात 
दरिद्व व्यक्ति जो भी खायें, सदा अच्छा ही भोजन करते हूँ क्योकि वह भूख से 
खाते हैं। स्वाद को उत्पन्न करनेवाली वह भूख घनियो को दुलंभ है। 


से 


बीमारियों की अधिकता पर यदि आपको आदइचर्य हों तो अपनी थाली गिनिए। 


-- सिनेका 
आगि बड़वागि ते बड़ी है आग पेट की। -- तुलसी (कविताचलो) 
सटचघणा आठपोत तांड€टा, ब्यत 9760४ ०0ं९ए 
बुद्धि के आदेग, भूख को मानना चाहिए। -- सित्तरो 


भूख की ज्वाला उच्च से उच्च और कोमल से कोमल हृदय के व्यक्तियों को भी 
नीच से नीच और कठोर से कठोर कार्य करने के लिए विवण कर देती है। 
-- अज्ञात 
ख एच्लना]050ए0ए कक (ए० एण05---5प5४४४ 270 &0४श्वए. 
सारा दर्गन दो जब्दो में है --जीवित रहने के लिए खाओ और अनावश्यक वस्तु 
से बचो। -+ इपिक्टेट्स 


अपनी भूख सहनेवाले तपस्वी की जक्ति उतनी नही, जितनी कि दूसरों की भूल 
मिटानेवाले दानी की जक्ति। “-- संत तिरुवल्लुबर 
खट्टा मीठा चरपरा, जिद्दा सब रस लेय। 
चारों कुतिया मिलि गयी, पहरा किसका देय ॥ 
--+ कबीर 
संसार में असम्भव से असम्भव कार्य हो सकता है किन्तु क्षुबा की ज्वाला से 
जलते हुए हृदयो में उच्च विचारों के अकुर जेप नही रह सकते और न बिना उस 


ज्वाला को मिठाये पुन. जमाये जा सकते हूँ। -- अज्ञात 

यदि भूख न हो तो भोजन की शिकायत न करो। --खीद्ध 
भूल 

यदि तुम भूलो को रोकने के लिए द्वार वंद कर दोगे तो सत्य भी वाहर रह जावगा। 


22438: रवीन्द्र स्द्व 
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““ यदि मनृष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती 
है। “+ डिकेन्त 


जान-वूझकर की गयी भूल हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, पर जनजाने की 
गयी भूल की भी कोई सीमा है। -- रस्किद (विजयपय ) 


दूसरो की भूलो से वुद्धिमात्‌ लोग अपनी भूले सुवारतें है 


-+ पब्लियत साइरस 
प्फाल इफट्बणा णी फण्णा गि055 पफठफए््डीए श5 टीशामरटॉ5 ्ी ग्राफाशे-९5 
सत्य का स्रोत भूलो के वीच से होकर बहता है। -- रवोन्दर 


भूषण (दे० “गहना”) 


सरसिज मनुविद्ध शैवलेनापि रम्य 

मलिनमपि हिमाशोलंक्ष्म लक्ष्मी ठदगोति । 

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मबुराणा मण्डन नाकृतीनामू।._-- कालिदास 


सेवार लिपटो रहने पर भी कमल्‍ सुन्दर रूगता है, मलिन होने पर भी चन्द्रमा 
शोभा वढाता है, यह मुनिकन्या वल्कूल पहनने से भी अधिक झोभित है। स्श्मावत 
सुन्दरतावालो के लिए भूषण व्यर्थ ही होते है । 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न सतान ने विजेपन न कुसुम नालछृता मूर्घेजा । 
वाण्येका समऊकरोति पुरुष या नस्कृता धार्यते 
क्षीयन्तेडबखिलभूषणानि मत्तत वाग्भूपण भूषणम्‌॥ . -- नर्तेहृरि 
वाजूबन्द अथवा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को विभूषित नही करते, 
न स्नान से, न अगराग से, न फूलो से और न सेंवारे हुए केशो से ही उसकी शोमायृद्टि 
होती है। एकमात्र वाणी ही उसे समलकृत करती है जो मस्कारपूर्वफ भनन्‍दी भाँति 
घारण की गयी हो। 


सानहु विधि तन कच्छ छवि, स्वच्छ राखिये काज। 
दुग-पग पोछन को किये, नूषय पायदाज॥ .. -- विहारी 


5 उत्तम चरित्र ही भूषणों में उत्तम भूषण है “+ स्वामी दपष दादा 


भेद | ३६६ 
स्त्रियों का सबसे बड़ा भूषण पति-सेवा है। -- अत्ञात 
मनुष्य का सबसे मूल्यवान्‌ भूषण उसका चरित्र है। -- अज्ञात 

ऐव्वर्यस्थ विभूषणं सुजनता शौर्यस्थ वाक्संयमो 
“  ज्ञानस्थोपशम- कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय-। 


अक्रोवस्तपस. क्षमा बलूवता धर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेपामपि सर्वेकारणमिदं झ्ञीर्ू परं भूषणम्‌॥ --भत्तहरि 


ऐब्वर्य का भूपण सज्जनता, भूरता का मित-भाषण, ज्ञान का गान्ति, कुल का 
भूयण विनय, बन का उचित व्यय, तप का अक्रोव, समर्य का क्षमा और धर्म का भूषण 
निग्छलता है। यह तो सबका पृथक्‌ पृथक्‌ हुआ, परन्तु सबसे वढ़कर सबका भूषण 
जील है। 
हस्तस्य भूषणं दान॑ सत्य॑ कण्ठस्य भूषणम्‌। 
श्रोत्रस्य भूषण शास्त्र भूषण कि प्रयोजनम्‌॥ -- भज्ञात 
हाथ का भूषण दान है, सच बोलना कण्ठ का भूषण है, शास्त्रवचन कान का 
भूषण है, फिर दूसरे भूषणो की क्या आवश्यकता है। 


भेद 
रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेय। 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेंद कहि देय ॥! “- रहीम 
जो मनुष्य नौकर से अपना भेद कहता है, वह उसे अपना स्वामी वना लेता है। 
-- ग्राइडेन 
भोगलिप्सा 
भोगलिप्सा मनृप्य को स्वार्यान्व वना देती है। “--+ प्रेमचन्द 
भोजन 


जैसा अन-जल खाइए, तैसा ही मन होय। 
जैसा पानी पीजिए, तैसी वानी सोय॥ 


भोजन के पूर्वे सदा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई विलकुछ 
खरी है। “++ रस्कित 


३६७ [ पंदि: 





जिस प्रकार दीपक अधकार की कालिमा का भञ्ञण करके कज्जल की कालिमा 

ही पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा खाता है वैसे ही अपने नाव को प्रकट 

करता है। -- कज्ञात 
रहिमन रहिल्‍ा की मी, जो परस चित लाय । 

परसत मन मैला करे, नो मैदा जरि जाय॥ --पस्हीन 

इप्ट मित्रो के सर भोजन करने से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता है जलौर आयु 

बढती है। “- पक्तात 


अस्वाद-वुत्ति और परिमित आहार का क्या ही अधिक महत्त्व है। 
दिनोदा 
भ्रमण (दे० “देशादन”) 


प्फाढ ७ूण्गेंठ 38 3 हुाथ्डा 9000, ण छग्रटा पाल; ७०0 गलएटा बचा गा 
प्णाह एटब0 0ग्रौए 3 922८ 


ससार एक वडी पुस्तक है जिसमें वे लोग, जो घर से बाहर नही जाते, केवल एक 


पृष्ठ ही पढ पाते हैं। -- बछ्स्टाइन 

भावनससार का भ्रमण अतीव सुखमब होता है। ++ प्रेमदन्द 
संत्र 

मत्र तोप के गोले से भी वलवान्‌ होता है। -+ दिनोदा 


सत्र परम लघु जासू वस, विधि हरिहर सुर सर्व। 
महामत्त गजराज कहें, वस कर अकुश खर्दव॥ 
-- सुलनो (मानत-दाछ) 
मत्र के प्रभाव व प्रेरणा से मनुष्य का जीवन नदनुरूप अपने जाप यनता है। 
“+- दिनोदा 





मंदिर 


४८ मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर हैं। «+ विपेशनारद 


१ (पर 


हि 





भगवान्‌ के पास जाने के लिए दूर जाने की जरूरत नही। अपने हृदय के भीपर 
ही ट्टोंलो। इस हृदव को बदा मत करो। यह भगवान्‌ गा रदिर है 


न 


प्रेम की इंट से अपने सु का मंदिर वनाओं 


क्न्त 


ब्ल्न्द्ा 


सज़हव ] ३६८ 


सज़हब (दे० “घर । 
मजहव किसी की टाँग पकड़कर नीचे नहीं घत्तीटता, वह ऊपर उठाता है। 
-- भज्ञात 
मज़हव नही सिखाता आपस में वैर करना। -- डा० इकबाल 
सत्वाक न्फे १. 27. 4६६, हास्य! 
ज्ाक (दें० हंसी”, हास्य”) 

5 ]०४छ# 65८5 ९एछ-ए एंड जला धार [डा 4808॥5 ॥/फटा। 
जव मजाकिया स्वय हँस पडता है तो मजाक का सभी छुत्फ चला जाता है। 
है “-+ शिलर 


उम्क्राइ णीकछत 40525 8 जिल्‍्शत शावे गटएटाः 8ुथाग5 0 टाध्याए 
मज़ाक प्राय. मित्र को अलूम कर देता है और एक भी शत्रु पर विजय नही पाता। 


--सी० सिमन्स 
मग्गठएण 45 76 सद्याज्ाणाएं रण 49९ फल्था. 
मजाक हृदय की जगान्ति है। -- डी० जेरोल्ड 
जो मजाक करता है वह दुब्मनी मोल लेता है। +- फ्रेंकलिन 
(७000 #एखठप्ा 45 076 ० 96 965 ब्वाएटॉ25 णी 07९६६ 07९ ८४१ 7८थः 
गा 500८५ 
अच्छा मज़ाक एक उत्तम पोणाक है जिसे समाज में पहना जा सकता है। 
-+ थकरे 


(009 फ्प्रा0प्रा 75 पा गल्यफ्त जी घाट 50गॉँड इब्तंगट55 45 40 9०5०7 
अच्छा मज़ाक आत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ता उसका जहर है। -- स्टैनिल्स 


मसदिरा 


मदिरा का उपयोग तो स्वयं को भुलाने के लिए है, स्मरण करने के लिए नहीं 
ओर जीवन का सर्जनात्मक विकास अपनेपन की चेतना में ही सम्मव है। 

-- महादेवी वर्मा 
जहाँ गैतान स्वय नही पहुँच सकता वहाँ मदिरा को भेज देता है।.._ -- गज्ञात 
एणरढ ग&5४ ठत0०7एटतें ग्राणाट गराढदा 27 (6 5८७. 
सागर की अपेल्ला मदिरा ने अधिक मनुप्यों को डुवाया है। --+ कहावत 


३६९ [भर 


युद्ध, दुभिक्ष तवा महामारी इन तीनों ने मिलकर मनुष्य जानि को इतनी हानि 

नही पहुँचावी जितनी कि अकेलो मदिरा ने पहुँचायी है। -- ग्लैंडन्दन 

मदिरा और यौवन बाग पर जाग है। “-+ फौल्डिग 
सतत 


मन एवं मनृप्याणा कारण वन्वमोक्षयों 
वन्धाय विपयानक्त मुक्त निविपय स्मृतम्‌ुत॥.. --कभ्रद्चविन्दु उप० 


मन ही मनृष्य के वन्‍्चन और मोक्ष का कारण है, विषयासक्त मन वन्यन के 
लिए है और निविषय मन म॒क्‍त माना जाता है । 


पं 


जिसने मन को जीत लिया उसने जगत्‌ को जीत लिया। -- स्वामी शंकराचायय 
मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। 
“-- वेदव्यास (महाभारत, यनपर्द ) 


चज्चल हि मन करंप्ण प्रमाथि बलवद दृइम्‌। 
तस्याह निग्रह मनन्‍्ये वायोरिव सुदुप्तरम्‌॥ गीता 
मन बडा चचल हैं, मनुष्य को मय डालता है अत बहुत दलवान्‌ है। जैसे बाय 


को दवाना बहुत कठिन है वैसे ही मन का वच्च करना भी में मानता हैं। 
ट्ठ ४ 


असझय महावाहों मनों दु्निग्रह चलम्‌। 
अन्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहातेत॥. ++ओरीरष्प (गोता) 


हर 





है महावाहों! निस्सदेह मन वडा चचल है, यह रुक नहीं सत्ता, परस्चु 7 
कौन्तेय | अम्यास बौर वैराग्य से यह बश में किया जा समता ८। 
तुलसी मन नहराज के, दूृग से नहीं दिवान। 
जाहि देखि रीपते नयन, मन तेहि हाथ विशान ॥ +- छुदनी 
मन ही मनुृप्य को स्वर्ग या नरक में दिठा देना है। सवा था नरद में जाने पे 


को 
. -०छ 
क्मार 


कुजी भगवान्‌ ने ह 


सन ] ३७० 
नहाये घोये क्‍या भया, जो मन मैं न जाय। 
मीन सदा जल में रहै, धोये वास न जाय॥ “- कवीर 


जिन्हें तृप्णाूू्पी ग्राह ने पकड़ रखा है, जो ससारसमुद्र में गिरे हुए हैं, भेंवरों 
के जाल में पड़कर लक्ष्य से दूर भटक रहे है, उनको बचाने के लिए अपना विपयविहीन 


नौका का रूप है। -- उपनिषद्‌ 
मन बड़ा जादूगर, महान्‌ चित्रकार है। मन है ब्रद्मसृष्टि का तत्त्व। सकलल्‍प 
के बिना सृप्टि नही होती और मन के विना सकलप नहीं होता।.._ --साने गुर 


मन बड़ा चंचल है, यदि काम न हो तो इवर-उबर भटकने रूगता है और अपने 
स्वामी को विनाशमार्ग में फेंलाकर मार डालता है। इसे भक्ति की जजीरो से जकड़ 

देना चाहिए, नही तो सर्प बनकर डस छेता है, विच्छू बनकर काट खाता है। 
-- बत्ञात 


मनर्सव छत॑ पाप न वाण्या न च कर्मणा। 
येनैवालिगिता कान्ता तेनैवालिगिता सुता॥ -- भन्नात 


मन के भाव से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं । पत्नी और 
पुत्री के आलिगन में भाव की ही भिन्‍नता है। 

जव तक मन नही जीता जाता, राग-ढेप शञान्त नहीं होते, तव तक मनृप्य इच्ठियो 

का गुलाम वना रहता है। “ विनोवा 

मन ही अपने लिए जीवन का रास्ता वनाता है भौर मृत्यु का रास्ता भी मन हां 

तैयार होता है, विचार उस रास्ते की सीमा निब्चित कर देते हं। है 

-- स्वेट मार्डेन 

दुखते हुए फोडे में कितना मवाद भरा है बह उस समय मालूम होता है जब नब्तर 

लगाया जाता है। मन का विप उस समय मालूम होता है जब कोई उसे खोलकर 


हमारे सामने रख देता है। बन्> अगर 
5एथाइ६0 0 करण 75 €रशाटाइट, ग्रता 765. 
मन की जक्ति अभ्यास है, विश्वाम नहीं। हि 


मन एक 'ीर झत्रु है, जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। --प्रेमचन्द 
यथा सूर्योदये प्रातर्‌ व्वान्त धावति दूरत-। 
तवा मन प्रसादेन सर्वा बावा प्रश्माम्यति॥ -“ गन्ात 
जँसे प्रात काल सूपोदय के होते ही अन्चकार दूर भाग जाता है, वैसे ही मन 
की प्रसन्नता से सारी वाबाएँ बान्त हो जाती हू । 


पतितः: पमरपि कप सर्त चरयत्ञालन कुठते 
>> पतितः रति कयपे निसर्त चरगचारून झुरते। 


चविक्त त्वा चित्त, 





मनोष्दस्यितिमेंदेन जायेते उति दृघ्यते॥ -- अनाठद 
मन ही नुउ-दु ख का कारण है, इसी लिए ऐसा देगा जाता है कि एवं ही दिपप्र 
को पाकर मन की अवस्था के भेद से मनुप्यो को नुस कौर दु दवा परते 


मनन 





बात्मा का बपने साथ चातचीन ऋरना ही मनन हं। न-पेडो 
जिन पदायों पर हम अपनी स्थिनि णादम करते हूँ, पिनया हम मनन रतने 
वे ही हमारी मानसिक माला में गुँच जाते हैं। “- स्टेट सार्देन 


>ल्ताप्नापणा 7५ पार गणाइर ० प्रीण्पर्टोा॥ 25 प्रछपछा! पीट ६८ | ।3५ 
ग्राध्ता।5007 
मनन विचार को परिचारिषा हट कौर दिचार मनन या भोजन 


मनत्दी 


दुज्च्ुमित्ता चलन >> ऑल जकिननीी रमन काना, 
छु दृच्दामतरा दाह नर चिन्दादापय» ८ 


ञञाः ६ पैयदाहठरभय क्त « चंदानराण॥ 


हर 
सबक 

थ्र्ज 

ह। 

कह 
दि 


सताना ] ३७२ 


पव्व॑त में ऊंचाई है, अगाव गहराई नही है और समुद्र में अगाध गहराई है, ऊँचाई 
नही है, किन्तु अलघनीय होने के ये दोनों ही कारण मनसस्‍्वी पुरुष में विद्यमान रहते 
है। अर्थात्‌ मनस्वी पुरुष पर्वत के समान ऊँचे तथा समुद्र के समान गभीर होते 
हैँ, उनका पार पाना सरर काम नहीं। 
मनस्वी पम्रियते काम कार्पण्य न तु गच्छति। 
अपि निर्वाणमायाति नानलछो याति जीततामू॥ . -- हितोपदेश 
मनस्वी पुरुष मर भछले ही जाय पर क्ंपणता नही करता, जैसे अग्नि भले वुन्न 
जाय, पर ठडी नही होती। 
कुसुमस्तवकस्येव हेयी वृत्तिर्मनस्विनः। 
सर्वेपा मूध्नि वा तिप्ठेह्िणीयेंत वर्नेष्यवा ॥ -- हिंतोपदेश 
फूलो के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुष की दो तरह की प्रकृति होती है ; या तो 
वह सबके सिर पर रहे या वन में कुम्हला जाय। 


सनाना 
टूटे सुजनन मनाइए, जो रूठें सौ वार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार ॥ -- रहीम 
मनाना उन्हीं को चाहिए जो मानना जानते हो। “-- बज्ञात 
सनुष्य 
मनुष्य नवजात शजिश के तुल्य है, विकास ही उसका वल है। -- रवीर 


विव्व बड़ा है, जीवन विग्व से वड़ा है, मनुष्य जीवन से बड़ा है। -- अन्नात 
मनृष्य इसीलिए है कि वह पशु को भी मनृष्य बनाये। 


“- जयशंकर प्रसाद 
खया रणाल प्राद्या 75 पीर छठ रठ रण 8०0. 
ईमानदार मनुष्य ईमब्वर की सर्वोत्तम कृति है। -- पीप 
यथागार दृढस्थुण जी भूत्वोपसीदति। 
तथावसीदन्ति नरा जसमृत्युवगंगता.॥. “वाल्मीकि 


जिस प्रकार मजबूत खम्मेवाल्ा मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी 
प्रकार मनृष्य जरा और मृत्यु के वण में पड़कर नप्ट हो जाते हूँ। 





उ पर दानवत्व दोनो तय | 
ताजगदटा 


बा ८. है. ् लिनमें जया बौर “आकर 
हँ 'हइिसम दवत्ॉव बार दाइवत्व 


मनृष्य तो दुर्वलत्ाओ की प्रतिमा है लि 


5, 


समावेश है। +- भज्ञात 


शा पी0प एथाएगजेणा 9८:७१५६ 9 5गरर थापे टएए 


० 


मुसकान और काँसू के सव्य मानव लू एक गतिनील यत्र है। >-यापरन 





> विवेक दइ् अभी अजनओओ काया डे 
मनुष्य इस संसार मे आत्मा, वक्ष आर ब्राद्ध रलजर जाया हूं। +- अनजान 
96९०७ गाथा ३२६ 8 "०ेएणाए, ॥ 560 थिा05 05 ६0 ह्टवऐ शा 
ब् श्र नम घने मी... 
“ प्रत्येक व्यक्ति एक नहान्‌ प्रय है, यदि माप उसे पदना पाने हूँ । 


चकित 
अम्यन्मक, कह 


22| 


«| 


९ 
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नव ६ ७. ६90... + ० 5 बढ 
मनुष्य सूप्टकत्ता के ब्रात्ात्रम्त्र मे इब्चरतुल्य काय ॥ एए दनाण शया /४॥ 
न 
“+ टिनेशयर 
ठ दगा उस घड़ी के समान है जो ठीक में भपी जाय नो मी प्र ता: 
मनृप्य का दना उस घड़ी के समान हं जा ठाऊ तरह से रपा जाय ना भा पत्र द 
काम दे त्री है और ऋआापरवादी से बरतो जाय नो जल्दी दिगा जानी है 
काम दे सकती है और न्यपरवादी से बरतो जाय तो जल्दी दियए जाती है। 
००० शक 
*- स्वद भाइन 
क्ष्ल जो मन वी घक्तियों के रादभाह हे संसार जो जमस्स कण 
मनुष्य व हू जा मन वा साॉकतवा ऊ छादगाहु हू ससार जा रुमसत खा गा 
जिनके जागे ५ घ्य्तार 
उनके जाग नतमस्वक हू । आल पता 
परोपपारमन्दस्ध पिद मनप्यस्थ जीविन्म 
राप्रारशून्यस्थ पद ननुष्य नादनम्‌। 
मन >> 5 2525 
जीवन्त पणवों खाजिलपिज- सिफिज लि जता 
जादसु पनवा वा चमायज्युप्शास्थातवाा ब्--्-्प्त 
०. 2. 5 5 ही 3 ५ 
ननृष्य हृंजर भा जा दूसत झा उपतार इज्ाा भरा जानता इस काएए ४ 
घिक्लार कस उदय मे पथ ही +> मिजसाओर दिद्चाओं शऋपा इिसनो ललननओ+ नर ब>>ल 
'बिक्तार हू। उनसे बन्य तो पशु हो है जिनशा जमदा नर (मरने एर) ४४स मर 
.. 
भात्या हु। 
दर्दभ भमानप उन्मामत्य छाोऐेडी नमाय 
दुदभ भसानुए जन्मानृल्य गाता ल्न्दाय ॥ 
दवादि जारनिदविल्य सदब्पप गाते चना कक] 
नव जाहवातुल्य उद॒ब्पब हुठत हरा ॥ ्प्राउड 
मनध्य था जनम द्स्य है उन्ताय सका बसे अजपन्‍लल5 आप ८5 अर>ज+ पंत मकर 
सनेष्य दा जन्म दलान हू उसदाय एहा छाप झा जमाए | सा झा माप 
हि तू 54 ड़ 
् मनप्य ज्ञौोटियों दे प्रमाव कर के 
ह कि मनुप्य क्लीटियों वे प्रमान उनागा म्या जाहे जय 
ड्ज्प्ाल ईडी जप चना प्रिजचन पल न अर न्च्ट्ल्हा 
व 578 हक 58, के आग आल के के थे) | $ जा आए] रन 
कऋपेक महुणी दाद में +िप्रर | तासाए मान आए अत कल +त नत- 


भनोरय ] £70 0.4 


रैशद्ा 75 4 ब्रश गाएडटाए ध्वीताए एलएट्टा ४० रलमआएंटड बाते 
4५0 फ्रागिा765, 


मन॒ण्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जो और दो जपरिमितियों के वीच 
घूमता है। “+ कार्लेस्न 
जल में मीन मौन है, पृथ्वी पर पु कोछाहल कर रहे हूँ, जाकाग में चिड़िया गा 
रही हैं, परन्तु मनृप्य में समुद्र का मौन है, पृथ्वी का कोलाहल है एवं आकाण का 


संगीत है। “- रवीद्ध 
अपने आपको वश में रखने से ही पूर्ण मनृष्यत्व भराप्त होता है। 
-- हवंर्द स्पेन्सर 


मनोरथ (दे० अभिलाषा', इच्छा, महत्त्वाकांक्षा') 
हाय रे मनृष्य के मनोरथ ! तेरी भित्ति कितनी अस्थिर है। वालू पर की 
दीवार तो वर्षा मे गिरती है, पर तेरी दीवार विना पानी वँद के ढह जाती है। आँवी 
में दीपक का कुछ भरोसा किया जा सकता है; पर तेरा नहीं! तेरी अस्विरता के 
आगे वालको का घरोदा बचल पव॑त है | “- प्रेमचन्द 
-< मनोस्थानामगतिन विचते॥ “-कुमार० 
ऐसा कोई स्थान नही जहाँ मनोरथ की पहुँच न हो। 


ससार में सफलमनोरब होना अपनी णक्ति, अपने पराक्रम, अपने मानसिक 


बल पर ही बवलम्बित है। -.... अनात 
सनोरंजन 

मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का झत्रु। “- प्रेमचन्द 

जिस समय तुम्हें अपना मनोरंजन करना हो उस समय अपने सहवास में रहने- 

वाल्ओो के साथ सदुगुणो का चिन्तन करो। -- मार्कस अरेलियस 
मनोवत्ति 

मनोवृत्तियाँ नुगन्ध के समान हैं जो छिपाने से नहीं छिपती।._ “-+ शैसंचन्द 


पाप-पुष्ण सव मनोवृत्तियो के छक्षणों पर निर्मर है। यदि मनोवृत्ति शुद्ध हां 
बौर कोई व्यक्ति पाप कर बैठे तो पाप नहीं। यदि मनोवृत्ति दूषित हो और ऐसे समय 
में कोई पुष्य भी वन जाब तो उसका कोई फल नही।._ --वुन्दादनलाल वर्मा 


बे७५ [ महच्यायाध्य 
भत्तिष्क (दें० मन) 


# €ि5<790 5005 ४७ टय.सा5 6 जराए0पे 


(४ दुर्वछ घरीर मम्तिप्क को दुर्वछ बना देता है। न न्सो 

थे शवितर्या बडी जम लटकन £> जम शरीर र पर ब्टड डी. लिन 

मस्तिप्क की भव्तियाँ वडी बज्भत हैं। यद केवल गरीर पर फ्री घटी हिन्द 
हक 

सारे समार पर घासन करना है। “-- महझात 


मनष्य का वबजर ब्तेलः सन्त इज रू अन्‍डत अचफा लीइजय टच्चाआर पे अररसणपआओ 3ल्‍णरील 
नुप्य कर मन्तिप्क वजर खेत की तरह है, ऊब्र दर इसमे दाहर से मसजा नदी 


डाला जावया इनमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता! 





पृषलाणापे हुए05७5 १०5४०, प्रा ए/0एणपणा चष छोर <ठपाँ टुए0०७५९०४०७७६६ 
ज्वया ज्या आत्मा क्चुपिन होता जाता है त्या त्या उसना चदुपाव मे मन साई 
3, 


होता जाता है। न-श्मी 


न लाए गाणाएँ ॥४ फि चेलउ ६ ७० पाएए 


कि असल थे कमतात्य है प्लापर 
दुन्य मध्लण्ड शताब का कक्‍मयाता हू। «-- एटादर 


है 


ु 
लडनी है, जितना वधिक घाम उस स्् 3६ नेक मम ियन- बल आल 2 
साथ लड़ना हूं, जितना बानक घ रस एर -“:ा| परना < उदा 74 उतरा था 7१ 
च् 


पूरा कर लेनी हैं। ज-+ण्याा 





मानवमस्निप्क डी फलपप+ ठीऊ एक पलतई ब्लड नस्ल इज न अजयननक 
नवमाल्तिप्क छाक़ एक पगाशूद्ध व सर ४+- ऊड तह जा एयर डे 
नभी ते फा्यंशील रन्ना है स्त्च अ्सस सिलचर लिन 
सभी तरह कायशाद रहता हू। «- खाट उन (भसाउइद दिए 
जज 
पक न्‍ ५ 2 न विज नि 
मनुष्य सतत प्रयनगीर ह। एुस्रेस्द यो इनाजे सगे हरना ही चाह “रत 7 
के दर्बंच् पके परीर मे मस्तिया एप ऐसी भीए 7 नो डिसो ८५४ +“ #४४ 
उसके दुखद परदल पद्ार ने मासम्ाण एटा एसा चांएश 7 | णश्मि पर झा जाड, 
मानती शोर उसमें ऐसी भादनता 5 को पपूद मी "मी सपीथा 3४5, ४- 
आनेती ठार इसमे उसा भादना ४ जा पार्य र स्य रमाए नि |] 
पट 
बसा जे ध्क 2. भेज ३ / 
न्‍अटलकेशानॉफेलशननणनर «अमान. 
घहत्यादाह्वा 
वफाद ऋणएच ब्ुूप्टप ॥न् क]6 ६ बकूण॑७ 5७७ ह आाएट3 | + -+४ 
६0०5. 
5०7 मु 5220 0 
महान स्यलि महस्थापक्षा हे प्रेश ने पान धयिा धताएदिल + 
५] ् चर 
5 


अर है. रे 


महात्मा | ३७६ 


छ€ ब्रणाग[005, दया 6€६ पाढाड 96 ग्र0 पजाड 0 एफ. थाजएंणा 
॥6 8 96-67 ६0 ॥ए2 हं0ग०प्रडाए गार्व तार छॉी०्लं०्पडशए प्राध्या पए८ 86 रण 
ग3९7शंपए. 

महत्त्वाकाक्षी वनों और उसकी कोई सीमा न होने दो। अकर्मण्यता के जीवन से 
यजस्वी जीवन और यशस्व्री मृत्यु अधिक अच्छी है। --+ सर सी० वी० रमन 

जो छोटे-छोटे कामो के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते है वे अक्सर बडे कामो 
के लिए नाकाविल वन जाते है । --रीशे 

खयंएंत एछ 9ए पाल लजाो डब्त0ए ्ी बुणाब0णा 

महत्त्वाकालआ लालसा का केवल निद्ृष्ट प्रतिविम्ब है। “-- मेक्‍्डानेल्ड 

खकागएंणा 45 50 एए०चलापिं 3 [885507 77 6 गिष्रााक्षा छ2ब5: एव 


#ठ्शल्एटा ग87 छ९ 7९8० ज6 दा€ गररएला/ इ0560 
महत्त्वाकाक्षा मानवहृदय की इतनी गक्तिगाली अभिलापा है कि हम कितने 


ही ऊँचे पद पर पहुँचे, सन्तुप्ट नहीं होते। -- मेकियावेली 
सौन्दर्य और विलास के आवरण में महत्त्वाकाक्षा उसी प्रकार पोषित होती हैं 
जैसे मखमली म्यान में तलवार जयन करती है। “- डा० रामकुमार वर्मा 
ससार में जितने वडे काम हुए हैँ, उन सवको करानेवाली महत्त्वाकाक्षा ही है। 
-- अज्ञात 

महात्मा 


सम्पूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गयी है, जिनका अन्नान नष्ट हो चुका 
है और जो कल्याणरूप परमात्मतत्त्व में स्थिर है वही महात्मा हैँ । 
-- स्वासी झंकराचार्य 
महात्माओं का चरित्र विचित्र होता हैं। वें धन-वैभव को तिनके के समान 
समचते हूँ; किन्तु इसके प्राप्त होने पर वोझ से झुक जाते है। -- चाणक्य 
महान्‌ (दे० “संत, “सज्जन, “सत्पुरुष ) 
मनृप्य उतना ही महान्‌ होगा जितना वह अपनी आत्मा में सत्य, त्याग, देगा, 
प्रेम और जक्ति का विकास करेगा। -- स्वेठ सार्डेन (दिव्य जीवन) 


क्षुद्रेषि नून गरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चे.शिरसा सतीव । 
“- कालिदास 


३७७ [ महानता 


जो महान्‌ होते है वे अपनी शरण में आये हुए नीच छोगो से भी वैसा ही अपनापन 
बनाये रहते है जैसा सज्जनो के साथ। 

कोई कितना ही महान्‌ हो, लेने के लिए तो उसे झ्ुकना ही पडता है। इत्तना बडा 
समुद्र भी क्षुद्र नदी नालो से पानी लेने के लिए उनसे नीचे ही रहता है। 


-- अत्तात 

॥र०पपए गा 76 प्रपाए डाक तरल 35 गतठ॑ पह्ठा 
विना सत्य के कोई भी चीज वास्तव में महान नही हो सकती । _--- डा० जानतन 
सभी महान्‌ वस्तुएँ सदैव अच्छी नही हो सकती, किन्तु सभी अच्छी वस्तुएँ महान 
होती है। -- डिमास्येनीज 


महात्मानोष्नुगृह्वनन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि। 
सपत्नी प्रापयन्त्यव्धि सिन्चवो नगनिम्नगा ॥ 
“+ माघ (शिक्षुपालव॒ध) 
महान्‌ पुरुष तो गरणागत शत्रुओ पर भी अनुग्रह करते हूं। बडी नदियाँ अपनी 
सपत्नी (छोटी मोटी) पहाडी नदियों को भी समुद्र तक (अपने पति तक स्वय) 
पहुचाती है। 
(ए०प्आाई 70 गाय 878७६ 0! 76 75 0९20. 
किसी महापुरुष को तब तक महान्‌ नहीं समन्नना चाहिए, जब तक कि उसकी 
मृत्यू नही हो जाती। -- फहावत 
वह मनुष्य कभी नहीं महान्‌ हो सकता जो केवल अपनी वर्तमान शक्तति पर ही 
अवरूम्वित रहता है और दैवी तत्व का ज्ञान नही प्राप्त करता। --स्वेट मार्डन 


अभी तक कोई भी व्यक्ति वास्तव में महान्‌ नहीं हुआ जो साथ ही साथ गृपवान्‌ 


न रहा हो। “+ फ्रेफलिन 
स6 35 7०६ हु छ0 ए४ 700 छुआ हुए0०पं 
वह महान्‌ नही है जो बहुत भला नही है। “- रोकसपियर 


सहानता (दे० “बड़प्पत”) 


महानता की आकाक्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्द्प्द शीतियों शा डिटास 


होता है, वे जाग्रत हो जाती हूँ। “-- स्वेट मार्देन 
मनुष्य की सबसे व्डी महानता विपत्तियों को सह छेने में हैं।_ ++ बच्चात 


सहायुदुव ] ३७८ 


लोभ की अपेला अपनी महत्ता सिद्ध करने की मनृप्य की इच्छा अधिक प्रवक 


होती है। -- अज्ञात 
महापुरुष (दें० “संत, ध्य्ज्ज्न्‌ ) 


वज्रादपि कठोराणि मुृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणा चेतासि को हि विज्ातुमहँति ॥ “- भवभूति 


उत्तम पुरुषो का हृदय बज्न से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। उसे 
जानने में समये कौन है? 


न रत्नमन्विप्यति मृग्यते हि ठत्‌। “+ कालिदास 
ससार ही महापुरुष को दूँढता है न कि महापुरुष ससार को। 


जैसे सूर्य आाकाण में छिपषकर नहीं विचर सकता वैसे ही महापुरुष भी नसार में 


छिपकर नहीं रह सकते। --- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 
जी छाटड प्रद्ता ८076 60 0 फ्रढ गआरततार ८5565 
सभी महापुरुष मध्यम वर्ग से आते हैं। “- एमंतन 
जो श्रेष्ठ महापुरुष है, वे सभी धर्म, सभी इतिहास और सभी नीतियो से सत्र 
का श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करते हे - रवीद् 
जहाँ चक्रवर्ती नुपाल की जस्त्रवारा कुठित हो जाती है; वहाँ महापुरुष का एक 
मथुर चचन ही काम कर जाता है। -- हेरिमीध 
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वास्तविक महान्‌ व्यक्ति तीन चिह्नो द्वारा जाना जाता है--बोजना में उदारता, 
उसे पूरा करने में मनुप्यता और सफलता में संयम। -- विस्माक 
जो महापुरुष हैं वे ससार के ज्ञान को बपने माहात्म्य से ही ग्रहण करते हूँ, आर 
ग्रहण करने के छाद अपने जीवन में उतारकर जगत्‌ में उसकी सचाई का प्रदान 


ध्र्पै 


रवाद्र 


| 
भै, 


चमका देते हैं 


३७९ [ रागना 


विपदि घैयंमवाम्युदये. क्षमा 
सदसि वाक्पदुता युथधि विक्रम' 
यशसि चामिरुचित्यंसन श्रृतौ 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मगाम्‌ु॥. +-- हितोपदेद 
महान्‌ पुरुषों में यह गुण स्वमावत पाये जाते हं--विपत्ति में धैर्य, अम्युदय: 
उन्नति में क्षमा, सभा में भाषण-कुणछता, युद्ध में विक्रम, यज् में रुचि 
वेदशास्त्र के अध्ययन का व्यसन । 
एफ %०ांत दक्या प० वे० ररगि0०7६ 87९४ प्राट0, >पाॉ 870७६ ग्राएा 97९ 
"छाए ए०प-८5०चत७ (० पाल छ०ा0 
समार महान्‌ व्यक्तियों के विना नही रह सकता, छेकिन महान्‌ व्यक्ति ससार 
लिए बहुत दढु खदायी होते हें। “+ गेंटे 
धर्म को परिप्कृत करने एवं लोगो के नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए महा- 
पुरुषों की सब युगो में वडी आवश्यकता होती है। “+ हरिभाऊ 


माँ (दे० “माता ) 


+ 
न अ स्पा 


माँ के वलिदानों का प्रतियोधष कोई बेटा नही कर सकता, चाहे वह भूमइल का 
स्वामी ही क्यो न हो। “+ प्रेम चरद 
माँ के ममत्व की एक बूँद अमृत के नमुद्र से ज्यादा मीठी हैं।.. --बज्ञात 
प्रफाटणणाढ वे€पक्त] ० पाल देगोंव 5 छो७ 25 ६३९ ७०४६ 0० पहल शागोिलः 

« बच्चे का भाग्य सदैव उसकी माँ की कृति है। “+ नेपोलियन 

माँगना 
र 

केवल अपने लिए माँगनेवाला भिखारी कहा जा नकता हूँ, परन्तु सदर हिए 
माँगनेवाला देनेवाले का स्वामी ही रहेना। -- नहादेवी थर्मा 
मान वडाई प्रेमरस, 

ये पाँचों तव ही गये, 








जार, 
! बह दर है णि जिल्चच नहां सदाद ऊ दाद *- लरबर 
रह्मिन ट्यय देनर भर च्फ़े, छु मायन सशाह || 


सुर पहिले वमए, जिन मुठ निक्मत माटर॥। लग रोम 


भाता ] ३८० 


आवब गयी आदर गया, नैनन गया सनेहु। 


ये तीनों तव ही गये, जब हि कहा कुछ देहु॥ --बीर 
माँगे घटत रहीम पद, कितों करों वढि काम। 
तीन पैग वसुवा करी, तऊ वबावने नाम॥ “- रहीम 
माता (दें० ४, “सा”) 
जियो चुश्रूपणाच्छक्तिर्माता स्थान्माननाच्च सा।  --- स्कंदपुराण 


रे 


शिज्ू की बृश्रूपा करने से माता को शक्ति और सदा सम्मान देने के कारण 
उसे माता कहते हैँ। 


(छा 37९ दा पीटए माणीहाड खागतेंट पाला 


मनृष्य वही होते हँ जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती हू। -- एमर्तन 
माता का हृदय बच्चे की पाठ्याला है। “--वीचर 
माता का कोमल क्रोड ही चान्ति का निकेतन है। -- वज्ञात॑ 


ऐसी माताओं से देश का मुख उज्ज्वल होता है जो देगहित के सामने मातृ- 
स्नेह की धूल-चरावर भी परवाह नही करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हूं, 
पुत्र के लिए नहीं होता। “- भेमचन्द 
मात्रा सम नास्ति जरीरपोपणं, चिन्तासमं नास्ति वरीरशोपणम्‌ | 
भार्यासम॑ नास्ति गरीरतोपण, विद्यासमं नास्ति गरीरभूपणम्‌ ॥-- अज्ञात 
माता के समान जरीर का पालन-पोषण करनेवाली, चिन्ता के समान देह 
को सुखानेवाछी, स्त्री के समान जरीर को सुख देनेवाली और विद्या के समान गरीर 
को अलकृत करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 


सातृत्व 

मातृत्व दी तपस्या है। न प्रेमचर्द 

मातृत्व में ही नारीत्व की पूर्णता है। +अकात 
सातृ-प्रेम 


हा 


भाई-बहिनों को एक करनेवाली कोई शक्ति है तो मातृग्रेम हैं, पितृप्रेम है। 
“+ विदोवरा 


है | 


कक, 


३८१ [ मातृ-हुदय 


मातृभाषा 


मातुभापा का अनादर माँ के अनादर के वरावर है। जो मातृनापा का जपमान 
करता है, वह स्वदेशभकत कहलाने लायक नही। -- महात्मा गांधी 

इडा सरस्वती मही तिल्रो देवीमंयोभुव । वहि सीदल्त्वल्निथ ॥. --वेदमन 

मातृमापा, मातृसन्‍्यता और मातृभूमि तीनो चुखकारिणी स्थिर रुप देवियाँ 
हमारे हृदयासन पर विराजतो रहे। 


सातृभूमि 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त  प्रक्रामन्त। 
पदुभया दक्षिणसव्याम्या मा व्यथिष्महि भूम्याम ॥ -+ यजुः 
हम लोग चलते हुए या बैठे हुए, ठहरे हुए या जागे बढ़ते हुए, दायें या वाये 
पैर से भूमि को कष्ट न दे तथा कोई ऐसा काम न करें जिससे मातृभूमि का 
अहित हो। 
है मातृभूमि! धन और कीति तुझसे ही मिलती है, और यह तेरे हो वश में है 
कि तू उन्हें दे या अपने पास रखे। लेकिन मेरा गम (झोक) विल्कुल मेरा अपना है 
और जव मै इसे भेंट करने के लिए तेरे पास छाता हें तो तर मुझे आशीर्वाद देती है 
-- रदीद्ध 
माता भूमि पुत्रोः्ह पृथिच्या । “+ अयर्ववेद 
भूमि मेरी माता है और में इस मातृभूमि का पुे हूँ। 
प्रत्यक व्यक्ति अपनी मातुभापा को अनुकरण के द्वारा सीसता है, व्याफरण 
के सहारे नही । “- पौरेन्द्र यर्मा 
मातृभाषा में माता की ममता और जन्मभूमि का प्यार वसता है, जय हम 
उसका प्रयोग करते हैँ तो ऐसा लगता है ऊँसे हमारा दचपन हमें घापस मिद 
गया है। -- बनाद 


>>, 


निल्लती है। पीसो तो दया वा ही रख निगठना 


माता का हृदय दया का बगयार है। उसे जलछाजो तो उसमें से दया यो ही सूतप 
लीलाएँ भी उस निर्मेल् और न्‍्वच्छ खोत को मल्नि नही छार सह़्ती।_ -- प्रेमदन्द 


सादकता ] ३८२ 


सादकता 
यौवन, सुन्दरता और ऐब्वर्य इनमें से प्रत्येक में मनुष्य को मदान्व बना देने की 
शक्ति है। “- कालिदास 
कनक कनके ते सौ गुनवी, मादकता अधिकाय। 
वह खायें वौरात है, यह पाये वीराय॥ “-विहारी 
साच 


जिस आदमी का मान उसके अपने छ्याल से मर चुका है वह जितनी हानि अपने 
को पहुँचा सकता है उत्तनी दूसरा कोई और नही पहुँचा सकता। -- महात्मा गांवी 
घटने न देना मान, करना मोह मत धन-वाम का। 


यदि मान ही जाता रहा तो घन रहा किस काम का॥._ --अन्ञात 
मान गुण से ही मिलता है, जैसे तोते को सव पालते हे परन्तु कौए को कोई 
नहीं। “-+- अज्ञात 
मान चाहनेवाले ही अपमान से डरा करते है। मान का वोझा मन से उतरते 
ही मन हलका और निडर वन जाता है। “-- नज्ञात 
अमी पियावत मान विन, रहिमन मोहि ने सुहाय। ४ 
प्रेम सहित मरिवों भलो, जो विप देह बुलाय॥ ... “रहीम 
मान सहित विप खाइके, सभु भए जगदीस। 
विना मान अमृत पिये, राहु कठायों सीस॥ .. “+ रहीम 


ज्वल्तिं न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति भस्मनां जन-। 
अभिमभूतिभयादसूनत सुखमुज्ञन्ति न धाम मानिन ॥ 
--भारवि (किरातार्जुनीय) 
लोग राख के ढेर को पदाक्रान्त करते है, परन्तु जाज्वल्यमान अग्नि को पदाक्रान्त 
नहीं करते। अत मानी मानहानि की आजका से सुखपूर्वक प्राण विसजित कर दैंतें 
हैं, पर अपनी मान-मर््यादा तथा तेज को वक्‍का नहीं लगने देते। 


सानव 


मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव हनी उसका 
चमत्कार है ओर मनृप्य का मानव होना उसका जात है। “-+ डा० रावाहप्मन 


इ८रे [ मानसननीर्य 


मनुृप्य को पापी कहना ही पाप है, यह कवन मानवसमाज पर एक कादन हे। 


«- स्वामी दिदेफ्ानन्द 


संसार भर मे दो ही व्यक्ति ऐसे है जो सही गव्दों मे मानद है। एक जो मर चुरा 


है, दूसरा जिसका अमी तक जन्म नहीं हुआ है। “+- चीनी फहादत 
भसाचदता 

मानवता का जेल प्रात कालीन सूर्य की तरह सुन्दर है। “- रस्फिन 

कोई मनृष्य मानवता से बडा नहीं हैं। -- थेंडोर पाकर 

मानवता का उचित्त अध्ययन मानव है। -- पोए 


श्रुव सत्व हैं कि सर्वोच्च जाति का मानवता-परियूर्ण प्राणी सदा उदार भौर र्त्य- 
प्रिव होता है। «-+ रस्फिन 


मानवप्रकृति 
जहाँ तक मानवप्रकृति से सम्बन्ध है, यह नहीं दहा जा सउता झि यह उप पद 
जाय। यहाँ तक कि मरने समय जो मति हो चैसी ही गति वतलावी जाती ६। पुणे 


५ 


ड़ 


दिनो का स्मरण करके भविप्य में भी विष्वास खो बैठने का जाय है मानउत्नारी रे 
निहित झिवत्व की भावना में अविब्बास। -- सरदार पढेल 
कला गा रणएढों 0६ गाद्या 3 ये 
/ मनुष्य निर्देयी होते है पर्तु मानवस्वभाव दयानु है। +- भ्दोद्ध 
मानस-तोद॑ 

/ सत्य तीर्व क्षमा तीय दीर्यमिस्रियनिगट । 

सर्वेनूतदया तीर्थ तीउमादमेव च॥ 

दान तीर्थ दमस्तीय सवोपस्तीबेमुन्पते। 

ब्रह्मचयं॑ पर तीय॑ तीर्य ते प्रियशादिता॥ 

ज्ञान तीई पृतिस्तीएं दपस्तीयादटतप। 


तौर्यानामपि ठत्तीय॑ दिशटिमसस घ्ट्यि नल 
ताथवानामाप दत्त पवटमनयम पाता) +- घहुद ४० 


रद 5, इउन्द्रियों पर लिदनदार रापयणा ४ दीए + #ऋआप 
हू» इअल्द्रया पर दिदसद्ापय रद था आई गाय 





सत्य तीय॑ है, क्षरा तीर 


सानसिक पीड़ा ] ३८४ 


संयम तीर्थ है, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीय॑ 
है। प्रिय वचन वोलना भी तीर्य । ज्ञान तीर्थ है, घैयें तीर्थ है, तप को 
भी तीर कहा गया है। तीर्थो में भी सवसे वड़ा तीर्थ है अत करण की आत्यन्तिक 


जुद्धि। 


ञ 4 हि 
2% 
थे 4 


दानमिज्या तप जौच तीथेंसेवा श्रुत तथा। 
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मल ॥ 
निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रेव च वसेन्नर । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिप पुष्कराणि च॥ -- महूंषि अगस्त्य 
भीतर का भाव जुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, भौच, तीर्यंसेवन, जास्त्रो का श्रवण 
एवं स्वाध्याय--यें सभी अतीर्थ हो जाते हं। इसलिए जिसने अपने इन्द्रियसमुदाय 
को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वही उसके लिए 
कुरुक्षेत्र, नैमिपारण्य और पुष्कर आदि तीर हें। 
व्यानपूति. ज्ञानजके. रागद्वेपमलापहे। 
य. स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥ -- मह॒पषि अगस्त्य 
ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जल से भरे हुए, राग-द्वेपरूप मर को दूर 
करनेवाले मानस-तीर्य में जो मनृष्य स्नान करता है, वह परम गति--मोक्ष को 
प्राप्त होता है। 
मानसिक पीड़ा 


लोहे का गरम गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाय तो वह जल भी गरम हो 
जाता है, वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। 
-- वेदव्यास (महाभारत वनपर्व) 


मानसिक वृत्तियाँ 
हमारी मानसिक वृत्तियाँ हमारी सेविकाएं है। जो कुछ हम उनसे चाहते ह 
वे हमें वही देती हूँ। -- स्वेट मार्डेन 
साप 


बनवानो के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौन्दर्य, वल, पवित्रता, और तो 
क्या, हृदय भी उसी से मापते हैँं। वह माप है---उनका ऐड्वर्य। 
-- जयद्गंकर प्रसाद 


५ 


ह 


च्च् 


इं<५ [ झा्यादी 
साया 


गो गोचर जहें रूमि मन जाई। सो माया सब जानेंह भाईआ॥ा। 
-- ठुरूती (मानत-अरण्य) 


पु 


में जानू हरि से मिलूं, मो मन मोटी जास। 
हरि बिच डारे बतरा, माया बडी पिचास॥ “- फबीर 
माया ईव्वर की शक्ति होने पर भी अनिवंचनीय पदाय॑ है। 
-- स्वामी शफराचार्य 


अति प्रचड रघपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
“-ठुलूवी (मजन-वार) 
जब माया आती है बुद्धि चली जाती है। “+ अज्ञात 
माया छाया एक सी, विरन्य जाने कोय। 
भगतो के पीछे फिरे सननुप्र भाग सोय॥ ++ पदीर 
सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेंहि न मोह माया प्रदल। 
अस विचारि मन माहि, भजिम महा मायावतिहि॥ . >तठुहूसो 


ड् लिन 
माया-मोह का स्थान मन है घर नहीं। «- प्रेम चरद 
वेदान्त के अनुसार यह निद्रा-अवस्था और जाग्रत-जदत्पा भी माग था भ्रम 
के सिवा और कुछ नहीं है। -- स्थामी रामनोदे 
मायावी 
रा + इलेन्दत हे दे के सदर डी 
मायावी सनृप्य ससार को धोजा दे सबता है, परसु झरने दयो पीछा ४४५ 
दे सकता। + फपाद 
22 मर्द परान वे भदम्ि मायादिय ्द् अचिचिड 
ब्रज॒न्ति ले मूटाधिय परानव नदाल सादयाउप थे ने झाउन । 
ः +:> शठास्लयादियानसयतागांडि २०-०८ +>कक>-> 
प्रविध्य हि घ्तन्ति शठास्तवादियानसयूतागाक्रिशिदा एरेपर ॥ 
“-+ भारधि (दिराताईनोय) 
वे अविवेकी पुरप (नपदा) पराडित गोने # जो सायविश हे गण 
पर डत अपिल ५७७०७ जा ऑ्जचट्लल समाचात -> >ल्‍30थ% «४० ५०-++४७७-+-;० ४० कक ++>« + 
मायावी नहों इसने झ्यात सठे गाय समाचोत्‌ नीरतिएण हप्ाशन ना । 
मायावी सरतकित्त व्यील्यों के झन्द जरथ री पादे गानार एस रण याइए 7 


साक्तेंबाद ] ३८६ 


साकसवाद 
माक्संवाद तो भौतिकवाद है इसी लिए वह वेमुरव्वती के साथ वर्म का विरोष 
करता है। “-- लेनिन 
माली 


अनार के फूछ और फल में वाग के माली के रधिर की याद आती है। उसकी 
मेहनत के कण जमीन मे गिरकर उगते हँ और हवा तथा प्रकाश की सहायता से 

मीठे फलों के रूप में नजर आते हें। 
-- अध्यापक पूर्णसिह 

मित्र (दे० दोस्त”) 
न स सखा यो न ददाति सख्ये। “- ऋग्वेद 
(बह मित्र ही क्या, जो अपने मित्र को सहायता नही देता। 

सव लोग घोड़े, कुत्ते, सम्पत्ति, मान, सम्मान इत्यादि की हवस करके उसके 
पाने के लिए परिश्रम करते है, परन्तु मुझे किसी मित्र के समागम का लाभ होने से 
जितना सतोष होगा;उतना उन सव चीजो के मिलकर प्राप्त होने पर भी नही होगा। 


“- सुकरात 
॥हि ॥६४ 70 9]65चंग्र8 धरॉट्ड 3 एाप्रवंद्ााई एिथाते. 
ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन में कोई वरदान नहीं है। “- यूरीपिडीज 
मयत मथत माखन रहै, दही मही विलगाय। 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय॥ “- रहीम 


प्फढाल बा प्रिी7८९ व्विफ्राणिं सिव्मत5; था णंत अआलि, 27 ०० 008, 4० 
76807 ग्ाणा6ए. 
तीन विश्वासी मित्र होते है--बृद्धा पत्नी, वूढा कुत्ता और नकद घन। 
“- फ्रैकलिन 


पाँच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र है। 


है विद्या, शूरवीरता, दक्षता, वल और घैय॑ 
रहत ह। 


ये 
बुद्धिमान्‌ लोग सर्वंदा इनके सहवास में रहते हूं 
-- वेदव्यास (द्ांतियवं) 
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गुफा छणरऊ: फिलाएं प ॥6 छञी70 #९पपल्यांड ए0प छा एा०0०शएुछताए छापे 
प65छणांड एणप शा ग्रगार्डझ070प०९५ 


सबसे निकृष्ट मित्र वह है जो अच्छे दिनो में पास आता है और मुसीबत के दिनो 
में त्याग देता है। +- अज्ञात 


परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌। 
बज्जेयेत्ताद्श॒ मित्र विपकुम्भ पयोमुखम्‌॥ . -- हितोपदेश 


4, 


मुँह सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छुरी चछानेवाले मित्र को डुधमुहे 
विषभरे घडे की तरह छोड दे। 
रजत वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधव ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० कि०) 
अच्छे स्वभाववाले मित्र अपने घर के सोने-चाँदी अथवा उत्तम आभूषणो को अपने 
सन्मित्रों से अलग नही समझते। 
हमारा यदि कोई सच्चा मित्र न हो तो जगत्‌ निर्जंद बन के समान प्रतीत होगा। 
“+चेफन 


एलल्एतेड प0पष्ठी) बएड९णा, 276 5छी। ए765०णा, पा0प्ड्री2 77 ए०ए्टापए 
पिटए इए०९ एके, पाठएषो। अब्छोध, एटा: प0 पी6 ढा०ए़्ाल्या री ग्रढ्योए ब्याते 
अब एप 8४0 ग्राएएल तारिए्पों[ 00 छषटए 0प087 (6246 एटए 76 थॉरट 
मित्र चाहे अनुपस्थित हो वे उपस्वित रहने के ही समान हैं; चाहे वे दरिद्र हो, 
घनवान्‌ होने के समान है, चाहे वे दुर्वल हो, स्वस्थ होने के समान हैँ और यह वात 
मानना और भी अधिक कठिन मालूम पडता है कि वे जीवित होने के समान हैँ यद्यपि ये 


मर गये है। -- सिसरो 
सबसे निक्ृष्ट मित्र वह है जो तुम्हारी चापलसी करता है और तुम्हारे अवगुणों 

पर परदा डालता है। “-- अत्तात 
मन्दायन्ते न खल्‌ सुहृदामम्युपेतारयक्ृत्या ।॥ -- कालिदास (सेघ०) 


जिसने मित्रकार्य सम्पन्न करने का वचन दिया है, वह उसके समाप्त होने तक 
ढीला नहीं पड़ता। 


सच्चा मित्र आनद को दुगना तथा दुख को जाधा कर देता है।_ --वेफनर 
विमल कलुषीभवच्च चेत कथयत्येव हितैपषिण रिपु वा। --भारवि 


मिन्नता ३८८ 


चित्त का प्रसन्न होना तथा मलिन होना मित्र और चत्रु की सूचना देता है। बर्बात्‌ 
जिसके प्रति मन प्रसन्न होता है वह मित्र है मौर जिसके प्रति मन में लोभ उत्पन्न होता 
है वह गत्रु हैं। 
आढयो वापि दरिद्रो वा ढु-खित. सुखितोष्पि वा। 
निर्दोपण्च सदोपरच वयस्य: परमा गति ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० कि०) 
मित्र बनी हो या गरीब, सुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष हो या सदोप, वह 
हमारे लिए सबसे वड़ा सहायक होता है। 
86 ४ाएणट 97077 (0 छ० ६0 8 ॥९म्त तर बतएशडाए क्या 77 |/0596पॉए- 
अच्छे दिनो की अपेला मुस्तीवत के दिनों में मित्र के पास जाने के लिए अधिक 


उच्चत रहो। “- चिलो 
मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे उसकी प्रभंसा करो तया आवशब्यकता 
के समय उसकी मदद करो। -- अरत्तु 


धर, सोना, पृथ्वी, चाँदी, स्त्री और सुहृदगण ये मव्यम कोटि के मित्र हैं, ये 
मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैं। --वेदव्यास (महाभारत, द्ञांतिपरव) 
विव्वासणात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिद्र जाब 
उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। “-- मेत्नात 
जो गुण हममें नही है, हम चाहते हूँ कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। 
चिन्तागील मनुष्य प्रफुल्लचित्त मनुप्य का साथ ढूँढता है, निर्वेह वछी का, वीर 
उत्साही का। उच्च जाकाक्षावाला चन्द्रग॒प्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुह 
ताकता था। नीतिविगारद अकवर मन वहलाने के लिए वीरवछ की ओर देखता था। 
-- रामचद्ध शुक्ल 

कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित किन होड। 
ससि छवि हर रवि सदन तऊ, मित्र कहत सव कोड॥ . “८ उल्सो 


| 


मित्रता 
./ केवल सज्जनों में ही सच्ची मैंत्री हो सकती है। -- सिसरो 
सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैच् की सी निपुणता जौर परख होती हैं 


अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमछता होती है।._ -+ शामचरद्ध शुक्ल 


३८९ [ सित्रता 


बहुत छोगो से मित्रता मत करो। -- पाइयेगोरत्त 
ज्ष्एटा एण्रापग्ल फिंदातेंग्रफ पशयि 3 कथा ऐवर ८ गत एटफलल एिद्ा 
फरड्छा। 


ऐसे मनुष्य से मित्रता मत करो जो तुमसे श्रेष्ठ न हो। --फन्फ्यूशियस 
मित्रता दैवी देन है और मनुष्य के लिए अत्यन्त बहुमूल्य वरदान। 


-- डिजरायली 
मित्रता में जीघ्रता मत करो, परन्तु करों तो अन्त तक निमाओ। 
--- चुकरात 
मनुष्य जो स्वय करे उसे भूल जाय और जो दूसरे से ले उसे सर्वदा याद रक्खे। 
मित्रता की यही जड है। -- ड्यूमाज 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी ऋेण लघ्वी पुरा वृद्धिमतती चर पब्चात्‌। 

दिनस्थ पूर्वार्षपरावेभिन्ना छायेव मैत्री खलूसज्जनानाम्‌ ॥ 
-- पत्चतंत्र 
दुप्ट की मित्रता सूर्य-उदय के पीछे की छाया के सदुझ पहले तो लम्बी चौड़ी 
होती है, फिर क्रम से घटती जाती है और सज्जनों की मित्रता तीसरे पहुर की छाया 
के सदुझ पहले छोटी और फिर क्रमण बढती जाती है। --पंचततन्र 


५७/ईस ससार में मित्रता से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कोई वस्तु नहीं है। 


जि! 


सिस्रो 


सहापकप्टैमंहता न संगत भवन्ति गोमायुसला न दन्तिन | “+ भारवि 

नीचो के साथ उच्च व्यक्तियों की मित्रता नहीं होती क्योकि हाथी शख्वगालो 
साथ मैत्री नहीं करते। 

किसी व्यक्ति की मित्रता पूर्ण नही है जब तक कि वह अपने मित्र की, अनुपस्थिति, 


६-/ ६ 


हि 


गरीबी और बापत्ति में सहायता नही करता एव मृत्यु के उपरान्त भी उसके अधिकार 

की रल्ला नहीं करता। +-- अज्ञात 
४ इच्छेच्चेद्‌ विपुला मैत्री त्ीणि तत्र न कारवेत | 

वाग्वादसर्यं-सम्वन्ब॒ तत्पत्तीपरिभाषणम्‌ ॥ -+ चाणक्य 


] 
हर । 


यदि दृढ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार छेना-देना 
उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड दो। यही तीन दातें बिगाड़ पैदा करती हूं 


मिन्नधात ] ३९० 


मित्रघात 
मित्रवात पाप नहीं महापाप है। “-सुदर्शत 
मिथ्या 
मिथ्या का स्थान यदि कही है तो मनृष्य के मन को छोड़कर और कही नही। 
-- शरतचनद्ध॒(श्रीकान्त) 
है मिथ्याचारी 


कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ -- श्रीक्षष्ण (गीता) 
जो मनृप्य कर्म करनेवाली इन्द्रियो को रोकता है, परन्तु उन इन्द्रियो के विषयों 
का चिन्तन मन से करता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। 
मिथ्याभिमान 
मिथ्याभिमान हमारी निष्कियता और पतन का कारण है। -- अन्नात 
मिथ्यावादी 


जहाँ वुद्धि और तर्क का कुछ व नही चलता, मनुप्य मिथ्यावादी हो जाता है। 
-- प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी ) 


मुक्ति 
जब तक ससार में कीट पतग आदि की मुक्ति न हो जायगी तव तक मैं अपनी 
मुक्ति की आकाक्षा नहीं करता। “- भगवान्‌ वुढ़ 


मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है। यहा प्रश्न होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पप्ट है 
कि दु.ख अर्थात्‌ वन्चन से छूटना मुक्ति है। जहाँ वन्वन नही, वहाँ मुक्ति भी नहीं। 
जीवात्मा वद्ध हैं, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। “- स्वामी दयाननन्‍्द 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विपयान्‌ विपवत्‌ त्यज। 
क्षमाजेवदयागोचसत्य. पीयूपवत्‌ू. पिव।ा “- भज्ञात॑ 
भाई! यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विपयो को विप के समान त्याग दे दवा 
क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर । 


३९१ [नुत्तकान 


परमेश्वर के ज्ञात विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्य नही है। 
“-- स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मुक्त पुरुष के जीवन का चिन्तन करने से हमें अपनी मुक्ति के दर्शन होते हैं। 
“---ज्ञानदेव 
सुख 
मानव का मुख तो उसका अपना जीवनग्रय है। -- साने गुरुजी 
छिप्यो छत्रीलो मुख लसे, नीे अचल चीर। 
मसनो कलानिधि झलमलै, कालिन्दी के नीर॥. --विहारी 
सृसीबत (दें० “दुख, “विपत्ति””) 


जेहि अचल दीपक दुरो, हनयो सो ताही वात। 


रहिमन असमय के परे, मित्र यत्रु ह्लै जात॥ -- रहीम 
इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। 
दर्दे का हद से गुजरना है दवा हो जाना॥ “-- गालिद 


;एडटएए 2९पुपकणाए४ & ग्राधय ७7! 5०786 >९त06८!०७४४. 
मुसीचत के दिनो में अजीव अजीब लोगो से जान-पहचान हो जाती है। 


-- शेक्सपियर 
कफ्ट धा65 छुणेत, ग्राइट०७ 65 >72ए९ गा: 
अग्नि सोने को परखती है, मुत्तीचत्त वीर पुरुषों को। -- सेनेका 


मुरलो 

अबर घरत हरि के परत, ओठ दीठि पट ज्योति | 

हरित बाँस की वॉसुरी इन्द्र-चनुप रग होतित।. +-विहारी 
किती न गोकुर कुलवबू, काहि न किन सिख दीन। 

कौनें तजी न कुल-गली, हैँ मुर्ली-तुर लीन॥ --विह्ारी 

सुसकान (दे० पसन्‍तता”, हंसी”) 
जिस मनुष्य का मुखमण्डरू मुसकराता हुआ न हो, उसे दुकान नहीं सोलनी 
चाहिए। “7 चीनी कहावत 


मुहब्बत | ३९२ 


जिस मुख पर मुसकान नही आती वह अच्छा नहीं होता। -- मार्शल 

2 ऊचद्थपरापिं डाए्)6 4५ [0 धार लिागेंट 20णप्रशारान्रा०९ जोद्रा: इप्राँटा 

३5 ६0 (6 ब्यतेंडट००९5, +६ €ए्रफऐैशाइाटड बा ग्रटितंठ: चिट6, एटतेटलशाड़ दा 

घटाएं 076 
नारी के चेहरे पर युन्दर मुसकान वैसी ही है जैसे प्राकृतिक दृध्य पर सूर्यकिरणें। 
सावारण चेहरे को यह भोभावान्‌ वना देती हैं और कुरूप को दीप्तिमान्‌ । 

« -- लेबेदर 

56 ट्ाललारड धा05९ णं0 7€टटंएट, छापरि0पा ग0ए275४708 005८ 
अणा0 हए८ट- 

« मुसकान पानेवाल्ग मालामाल हो जाता है, परन्तु देनेवाल्ग दरिद्र नही होता। 

शिजा€ ३5 72४ ६0 धार एट्बाए, त4एछा2900 ६0 घाट ठाइ5८0प्राबह०१, धपरा- 

8776 ६0 ह76 580 2870 'रंप्7ट८5 96६5६ 370 0006 #07 धणाओ€- 
मुसकान थके हुए के लिए विश्राम है, हतोत्साह के लिए दिन का प्रकाग है, उदास 
के लिए धूप तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतिकार है। -- भन्नात 


मुसकान, जो शजिगू के अबरो पर क्रीडा कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 
घरद्‌ के विलीन होनेवाले वादलो की कोर को छूनेवाली द्वितीया के चन्द्र की किरणो 


तथा ओसो से स्नात प्रभात के स्वप्न से उत्पन्न हुई है। -- रवीद्ध 
5गयोंट 45 0ए८१5 ॥78098८- 
:,““ मुस्कान प्रेम की भाषा हैं। “- हैमर 
5. जगह 080फ 45 ६0 ६96 70563 घ€ झट ६0 प्री एणाता- 


* जैसे गुलाव के लिए सुगन्व वैसे ही स्त्री के लिए मुसकान।. -- जानसन 
2. 8000 वब्ाड) 75 डप्राह्रांग्रर 70 9 7005६. 
मबुर हास्य मकान में सूर्य प्रकाश के तुल्य है। -- भैकरे 
मुहब्बत (दे० प्रीति, प्रेम!) 
मूह॒ब्बत त्याग की माँ है, जहाँ जाती है,वेटे को साथ ले जाती है। -- सुदर्शन 
यह इब्क नहीं आसा इतना ही समझ छीजे। 
” एक आग का दरिया है और डूवर्के जाना है॥ “- जिगर 
इलाही तक मुहब्बत भी क्या मुहब्बत है, 
- “ मभुलाते हूँ उन्हें वह याद बाये जाते हें। “-+ जियर 


३९३ [मूर्ख 


ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाये तो जाये। 


7--  उल्फत का नशा जब कोई मर जाये तो जाये ॥ -“- जौक् 
सूखे 
वह मूर्खो में भारी मूर्ख है जो जानता है कि इस ससार में सुख है। 
-- गुरु रास्दास 
लछमेत सिकतासु तैलमपि यत्नत पीडयन्‌ 
पिवेच्च मृगतृष्णिकासु सलिछ पिपासादित । 
कदाचिदपि पर्येटडछशविषाणमासादयेद्‌ 
न॒तु प्रतिनिविष्टमू्लंजनचित्तमाराधयेत्‌॥ -- भर्तुंहरि 


यत्नपूर्वक पेरने से रेत मे से तेल निकारूना सम्भव है, मृगतृप्णा से प्यासे की 
प्यास वुझाना सम्भव है, ढुढने से खरगोश का सीग भी मिल सकता हैं परन्तु मर्खे 
का मन जिस वस्तु की ओर झुक गया है उससे हटाना सम्भव नही है। 
० विचार-हीन मनृष्य ही मूर्ख है। ““इहंकराचार्य 
अजातमुतमूर्खाणा' वर॒माद्यौ द चान्तिम । 
सक्ृदुदु खकरावाद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे. -- हितोपदेश 
जो पुत्र पैदा हो न हुआ हो वा पैदा होकर मृत हो गया हो अथवा मूर्ख हो, 
इन तीनो में पहले दो ही बेहतर है, न कि तीसरा । कारण यह है कि प्रथम दोनो 
तो एक वार ही दुख देते है, जब कि तीसरा पद पद पर दु खकारक होता है । 
वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि । 
एकइचन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणरपि --चाणक्य 
एक गुणवान्‌ पुत्र ही वेहतर है, सी मूखे पुत्र नही। एक चन्द्रमा सारा अन्चकार 
दर कर देता है जो झुण्ड के झुण्ड तारे नही कर पाते | 
है मूरल को समझावते ज्ञान गाठि को जाय । 
कोयला होय न ऊजरो नौ मन साबुन लाय ॥॥._ --छवीर 


5 श 


की मू्खेता से लाभ उठाना पाप ही है। -- आादाय॑ उतुरसेन 
फूल फू न बेंत, यदपि सुधा वरपहि जरूद। 
४ मूरलख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरचि सम॥ --चुलसी 


मूर्खो 


मूर्ख ] ३९४ 


द्ड 


28 600 गाबए पए6 #5 604 ला्ाणगंतढलत जरांगा 8०१, फ्षा 59 
ई0075 609 5प. 


मूर्ख मनुष्य चाहे सुनहले काम के कपड़े पहन ले फिर भी वे मूर्ख के ही कपडे 


] 


रहेगे। “- रीवारोल 
पय पान भुजज्ाना केवढ विपवर्घनम्‌। 
उपदेशों हि मूर्खाणां प्रकोषाय न शान्तये॥। . --हितोपदेश 


जैसे सांपों को दूध पिलाना केवछ जहर को वढाना है, वैसे ही मूर्खों को उपदेग 
करना भी क्रोध को वढानेवाला है, जाति करनेवाला नही। 
मर्ख यदि नही समझता तो सद्ग्रन्थों का क्या दोष ? यदि अन्चा नही देखता तो 
दर्पण का क्‍या दोप ? -- अज्ञात 
मूर्खेस्तु परिहतंब्य. प्रत्यक्षो द्विवद. पु । 
भिनत्ति वाक्यगल्येन निदृश कण्टको यया॥ . -- चाणक्य 


5 | 


वें को दूर करना उचित है , क्योकि देखने में वह मनुष्य यथार्थ में दो पाव 


का पत्र हे, और वाक्यरूपी शल्य से वेबता है जैसे अन्धे को काठा। 


का हृदय उसके मुख में रहता है, जब कि ज्ञानी की जिह्ना उसके हृदय में। 
“-- भन्नात 


६5 


छ.0ण5 ऋ०ए बडा ग्रा06 तुप्टड४ा0त5 गा 27 0प7 पीद्ा) शरोड6 ग्राशा 027 
ख03885567 728 58५८७ ए€675 
जितने प्रव्नों का उत्तर वृद्धिमान्‌ सात वर्षों में दे सकता है उससे कही अधिक 
प्रव्न मूर्स एक घण्टे में पूछता है। “+ कहावत 
वरं पव॑तदुर्गेप्‌ आन्त वनचरे. सह। 
न मूर्खलनसपर्क युरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ -- भरत हरि 


पर्वतो और वनो में वनचरो के सग विचरना श्रेष्ठ है, परन्तु मूर्खो के संग स्वर्ग मं 
भी रहना बुरा है। 


अन. यसुखमाराव्य. सुखतरमाराव्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञानलवदुविदग्व ब्रह्मापि त॑ नर न रजबति॥' . --भर्तृरिह 
अनजान मनुष्य को आसानी से छुधार सकते हूँ, ज्ञानियों को अति सुख से व्गीमृत 
कर सकते हूं, परल्तु अल्पन्ञ मर्ख को ब्रह्मा मी नहीं सुधार सकता। 


डे९५ [ मूर्खता 


मूर्खे छ' वातो से जाना जा सकता है---अकारण क्रोष, विना लाभ के वार्तालाप, 
विना विकास के बदलना, विना आवार पूछताछ, अपरिचित व्यक्ति का विश्वात्त 


करना और ज्ञत्रु को मित्र समझना। -- अज्ञात 
॥#005$ 7:९६ (22४35, उशपे श5९८ गद्य लय प्रोीशण 
मूर्ख दावत देते हे और बुद्धिमान उसे खाते हैं। “- कहावत 


प्रसह्मय मणिमुद्धेरेन्मकरवक्‍्त्रदष्ट्राक्रात्‌ 
समृद्रमपि सतरेत्‌ प्रचलदूमिमालाकुलम्‌ । 
“ भुजगमपि कोपित भिरसि पुप्पवद्धार्येत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमारावयेत्‌ ॥ -- भूंहूरि 
मनुष्य घडियाल के मुख से वलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयकर लहरें 
उठती हो ऐसे दुस्तर समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है, क्रोबित सर्प को पुष्प की 
भाँति सिर पर घारण कर सकता है, परन्तु हठी मू्खों के चित्त को नहीं मना सकता। 
जक्यो वारयितु जलेन हुतभुक्छत्रेण सूर्यातपों 
 नागरेन्द्रों निशिताकुशेन समदों दण्डेन गोंगर्दभी। 
व्याधिभ पजनग्रहैरच विविवैर्मन्नप्रयोगैविंप 
सर्वेस्पोषधमस्ति गास्त्रविहित मूर्खेस्य नास्त्यौपचम्‌ ॥। -- भर्तृहरि 
जल से अग्नि को रोकना सम्भव है, छतरी से घूप का निवारण करना सम्भत्र है, 
मतवाला हाथी भी अकुण से वश में हो सकता है, यो, गदंभ आदि चौपायो को डडे से 
वश में कर सकते है, रोग को विविव प्रकार की औपधियों से दूर करना सम्भव है और 
मत्र द्वारा विष भी उतर जाता है, इस प्रकार पृथ्वी पर सव वस्तुओं की नास्नोज्त 


ओऔपण है परन्तु मू्लें की कोई औपध नहीं है। -- भर्तृहरि 
शत द्यान्ष विवदेदिति विनस्थ समतम्‌। 
विना हेतुमपि हन्द्रमेतन्मूलंस्थ लक्षणम्‌ ॥ --हिंदोपदेश 


ह 


अपनी सैकडो की हानि सह ले परन्तु विदाद न करे यह वुद्धिमान्‌ का मत है, और 
विना कारण ही करूह कर बैठना यह मूर्ख का लक्षय है। 
मूखेता 
"० 5+प्रर06 ६७३९९ 28250 ९ इब्यायड 0९ 75 ७ छा0टाजएो तो 
शाश्ए8 
उसी पत्थर से दुवारा टकराना मूर्जजता है। -- सिसरो 


मूर्च्छा ] ३९६ 


सावु के मस्तिष्क में भी मूर्खेता का कोना होता है। -- कहावत 
जिसके साथ प्रेम किया जाय उसके चरित्र पर जंका करना भारी मूर्खता है ।--अज्ञात 


कंठोर सत्य की ढुहाई देकर जीवन की मेल-जोलवाली चाल में हूडखडाहट 


उत्पन्न कर देना मूर्खता है। -- अज्ञात 
फल गाए ्ी णाढ गाधद्या 45 06 0776 0 शा 
एक की मूर्खता से दूसरे का भाग्य बनता है। ““ बेकन 
सूर्च्छा 


मूर्छा निद्रा की सहोदरा है। जिस प्रकार निद्रा श्रमित विब्व को अपने विज्ञाल 
वक्ष स्थल पर सुछाकर जान्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार मूर्छा भी व्यथित प्राणी 
को अपनी गोद में छेकर उसे शान्ति प्रदान करके फिर तुमुल सम्राम के लिए प्रस्तुत 


करती है। -- अज्ञात 
मूर्ति-पुजा 
मूर्ति में जिनकी इप्ट-भावना होती है वे ही विव्वासपूर्वक उसकी पूजा करते हूं 
इस सत्य को हृदय में उतारने के लिए विवध्वास चाहिए।._ -- स्वामी विवेकानन्द 
मृति में भावना का मौन दर्णन होता है । -- साने गुरूजी 
मूर्तिपूजा सर्वव्यापी परमात्मा के दर्गन की पहली सीढ़ी है। “-- बन्ञात॑ 
मूल्य 


ज़रा फच्छुटछ 0 0०5९ म्रांगरत5, ढाएए; मा डाल्था 50प्रॉंड5, धगाप्रौद्याणा- 
गूण नीच पुस्पो में दप और महान्‌ व्यक्तियों में स्पर्वा पैदा करता हैं। 


-- फील्डिग 
मेरे विचार से मनृप्य का मूल्य उसके काम या उसके कथन से नहीं, वल्कि 
वह जीवन में स्वयं क्या वन रहा है इसे देखकर आँकना चाहिए । “-- अरबिंत्द 


मूल्य 


गुफाब ताली दातेंड फ्र क्रयान्राएपेणा $5 वैंट्वत0 एव पाठ एलाटिल धा्एड 
रैंड 27 (८ €70655. 
मृत्यु धकावट के सदृष है, परन्तु सच्चा अत तो अनंत की गोद में है। -- खीद् 


३९७ [ मृत्यु 


मृत्यो न किचिच्छक्यस्त्वमेको मारयितु बलात्‌। 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतूँणीति नेत्तरत्‌। --योगवादिष्ठ 


है मृत्यु, तू स्वय अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को नहीं मार सकती। मनुष्य 
किसी दूसरे कारण से नही स्वय अपने ही कर्मो से मारा जाता है। 


मृत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अहमाव हमको दु ख देता है। -- महात्मा गांधी 
सभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते | -- गीता 
सम्मानित पुरुष के लिए अपकौर्ति मृत्यु से भी बुरी है। 
शरीर का नाश होना मृत्यु नही है। मृत्यु है वास्तव में पापो की वासना । 
-- अज्ञात 


मृत्यु से नया जीवन मिलता है। जो व्यक्ति और राष्ट्र मरना नही जानते, वे 
जीना भी नही जानते। केवल वही जहाँ कब्न है, पुनरुत्थान होता है। 

-- जवाहरलाल नेहरू 
जीने की एक राह है, मरने की सौ। -- फहावत 
फछरथणा) एछ पाल इणेतिलशा ऐ०ए पाथ 0एवा5$ पार एछगेी३०९८ एणी ए(टाया।१ - 
मृत्यु वह सोने की चाभी है जो अमरता के महल को खोल देती है। --- मिल्टन 
जो मरना जानते है उनके लिए मौत भयकर नही है। -- भज्ञात 


मृत्यु भी घमेनिष्ठ प्राणी की रक्षा करती है। -+ फौटिल्य 


पछण्यशुढण थाते पाए5६ 55था०९७ फय शाए एफ हौए.0ार जात तावंगो, 
गो 3 छ€थ गराधाए 

क्षुधा और प्यास से जितनो की मृत्यु होती है उनसे कही अधिक छोगो की मृत्यु 
अधिक भोजन शौर मदिरा-्सेवन से होती है। - फहावत 
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति चहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएँ 

एक एक कर सामने आती है। समय की घुध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। 
-- चन्द्रवर शर्मा गुलेरी 

जीवन की चलती हुई तसवोर के लिए मृत्यु ही एक ममुचित चौपद है ।-- 
“पक्ष जर्मन दार्शनिक 
वुद्ध मनुष्य मृत्यु के पास जाते हे रूकिन युवकों के पास मृत्यु स्वय आती है। 
-- जात 


मृत्यु | ३९८ 


286 ० 8००व दाल बए0एपा वं८४०, बयां ताज फ्ांड 0 & कप, एव 
ग्र0 €ज़ों दबा 7एएथा 60 3 8000 ऋर४०, संपटल था फछि 0० छगिट- त6277, 
मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो, और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन 
में या मृत्यु के पन्चात्‌ कोई वुराई नहीं आ सकती। --- सुकरात 
आह! मृत्यु कितनी भयानक वस्तु है। नही प्यारे, यह सब इस कारण है कि 
हमने इससे अपनी जान-पहचान वढाने-का उद्योग नही किया। “- भेरीबेल 
अपकीति ही मृत्यु है। -- स्वामी दांकराचार्य 


दुष्टा भार्या शठ मित्र भुत्यदचोत्तरदायक । 
ससपे च गृहे वासो मृत्युरेव न सशय ॥ “चाणक्य 
दुष्ट स्त्री, कपटी दोस्त, जवाब देनेवाला नौकर और सर्प वाले घर में रहना मौत 
ही है, सन्देह नही। 
मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है। जब वह आये तो द्वार खोलकर उसका स्वागत 
करो और चरणों में हृदयवन सौंप अभिवादन करो। -- रवीद्ध 
969 35 ६४6 ॥एशॉ0- ० फाँगा शॉंवठक ९९९०४ ०४770 720९8४८; 
६76 एफफएडटॉंशा ता शंख ज्ञात खालतीलााह 2४०४०६ ढफ2; प्र 60०चरणिएट? 
णए गया जरां07 ६7९6 टथ्यए0: ८2075076. 
मृत्यु उसकी मुक्तदायिनी है जिसे स्वतत्रता मुक्त नहीं कर सकती, यह उसकी 
चिक्रित्सक है जिसे औषब निरोग नही कर सकती, यह उसकी आनन्‍्ददायिनी है जिसे 


समय सांत्वना प्रदान नही कर सकता। “- कोल्टन 
मृत्यु का दूत अधा और वहरा है। यदि उसके नेत्र और कान होते तो जगत्‌ में 
बहुत से विनाश के हृदयवेबक दृष्य न देख पड़ते। “- सुदर्शन 
स€ जाठ्य पट 8०05 40ए6 065 ए०प्प8- 
जिसे देवता प्यार करते हूँ वह जल्दी मरता है। -- अज्ञात 


सहैव मुत्युत्रजति सह मृत्युनिषीदति। 
गत्वा सुदीर्घमब्वानं सह मृत्युनिवर्तते। --वाल्मीकि (रा०) 
मृत्यु साथ ही चलती है, वह साय ही वैठती है और सुदूरवर्ती पथ पर भी साथ- 
साथ जाकर साथ ही लौट जाती है। 
न'प्रढ 00 णी तध उाद्वा5९5 एी6 5गी ७६८7 रण 6 फॉ9ए- 
मृत्यु का फव्वारा जीवन के स्थिर जल को नत्तेन कराता है।.._ --+ रवीद 


३९९ [मैं 


मृदुता 
तुल्वेज्पराबे स्वर्भानुर्भानुमन्त चिरेण यत्‌। 
हिमाशुमाज्‌ अ्सते तन्म्रदिम्न स्फुट फलम्‌ ॥ +--भाव 


अपराध के समान होने पर भी राहु सूर्य को चिरकाल वाद दौर चन्द्रमा को शीक्ष 
ही जो ग्रसता है, सो (चन्द्रमा की) मृदुता का ही स्पप्ट परिणाम है। 


मेहमान (दें० “अतिथि” ) 


मेहमान नारायण का सालात्‌ स्वरूप होता है। उसकी सेवा वडे सौभाग्य से 
प्राप्त होती है । “- स्वासी श्रद्धानन्द 


सेहरवानी (दें० दया”) 


किसी की मेहरवादी मागना अपनी आजादी बेचना है। -+- महात्सा गांधी 


से 
“मै” है त्त , हरि हूँ तव मैं नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी, ता में हैं न समाहि॥ +-- फवीर 
नह व्रह्मास्मि “- बृह॒दारण्पकोपनिपद्‌ 
में ब्रह्म हूँ 
में गौर मेरे पिता दोनों एक हैं। “- महुत्मा ईसा 


ये ग्यो पार शाबषढक 0 शाए 40, में ब्य पार 28ए90ण ठ775 80पों 

में ही अपने भाग्य का मालिक हूँ और में हो अपनी बात्मा का 
सेचाध्यक्ष हू --हैनले 
हर एक को ये दावा है कि हम भी हैँ कोई चीज । 


न्‍आ 


और हमको है ये नाज कि हम कुछ भी नहीं हु॥. --अकदर 





जब मैं अपने गुण जौर दूसरे के दोपो को देखता हू तो मुझे मालूम होता 

मैं कोई महात्मा नही तो ज्ञावु पुल्ष बव-्य हु। पर मैं जब ऊपने दोष बौर दूसरे 
गुणों पर विचार करता हू तो सहता कह उठता ह--मो सम कौन दुटिल साद 
कामी' --+ हरिभाऊ उपाध्याय 





मोक्ष ] ४०० 


मोक्ष 


मोक्षस्य न हि वासो$स्ति न ग्रामान्तरमेव वा। 
अज्ञान-हृदय-ग्रन्यि-नाणों मोक्ष इति स्मृत.) -- शिवगीता 


मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूढ़ने के लिए 
किसी दूसरे गांव को ही जाना पडता है। हृदय की अन्नानग्रन्थि का नष्ट होना हुं 
मोक्ष कहा जाता है। 
द्वे पदे वन्वमोक्षाय निर्ममेति ममेति च। 
ममेति बब्यते जन्तुनिर्ममेति विमुच्यते॥ 
-- वेदव्यास (महाभारत) 
वन्वन और मोक्ष के दो ही आश्रय हँ---ममता और ममता-बून्यता, ममता से 
प्राणी वन्चन में पडता है और ममतारहित होने पर मुक्त हो जाता है। 
तद्वुद्धवस्तदात्मानस्तन्निप्ठास्तत्परायणा. । 
गच्ठन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्वृतकल्मपा ॥ +जीता 


जान द्वारा जिनके पाप धुल गये हूँ, वे ईव्वर का व्याव धरनेवाले, तन्मय हुए, 
उसमें स्थिर रहनेवाले, उसी को सर्वस्व माननेवाले लोग मोक्ष पाते हैँ। 


असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूस्पष | गीता 
फल की अभिलापा छोड कर कर्म करनेवाला पुरुष मोल पाता है। 
मोह 
मोह ही भय का कारण है। “- अन्नात 


बुद्धि का नाज ही मोह है, वह वर्म और अर्थ दोनो को नप्ट करता है। इससे 
मनृप्य में नास्तिकता जाती है और वह डुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। 
-- वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपर्व) 
जहें लग सव ससार हैं मिर्ग सवन को मोह। 
सुर नर नाग पाताल अर ऋषि मुनिवर सव मोह।. - कबीर 
काम ऋरोब छोभादि मद प्रवकू मोह के वारि। 
तिन्‍्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ --उुरूसी (दो० ) 


४०१ [ मौन 
सोहताज 


सर्वदा दूसरों की सयति का मोहताज रहना ही अनजान की अवस्या का दर्शक है। 
+- नत्ञाद 
मौत (दे० मृत्यु) 
मृत्यू नही वरन्‌ वीमारी हमें कप्ट पहुचाती है, क्योकि वीमारी हमें निरन्तर 
सन्दुरुस्ती की याद दिलाती है और फिर भी हमें उससे वचित रखती है। 
“+ रवीन्द्र 
फैडटबपी5 5पथाणए छाए2ट5 एथॉएट (० पार ८णत णीवदि, प्राय 7: 90ए४- 


छा (० एप५ तयपी गरडलि व ए घ्ा फाल्टाणाड 
मौत की छाप जीवन के सिक्के को मूल्यवान्‌ वना देती है। इसलिए जीवन देकर 


वास्तव में मूल्यवान्‌ वस्तु का खरीदना सम्मव हो जाता है। “+ रदीन्द्र 
सौन 
मौन उस अवस्था को कहते है जो वाद्य और विचार से परे है, शून्य घ्यान- 
अवस्था है। मौन में ही अनत वाणी की घ्वनि है। 


मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही चाहिए तो कम से कम बोलो। एफ 
दब्द से काम चले तो दो नही। 
“+ रहात्मा गाघी 
नापृष्द' कस्यचिद्‌ ब्रूयान्नाप्यन्यावेन पृच्छता। 


ज्ञानवानयि मेवातरी जडब्त्समुपाविशेत्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (महामारत, शातिपद ) 


5० ० मर घ्र्न किये दिना क्नधोफ् 2०» त्या कोई 0 ७२०००जकम्न्‍ण्णक पक अल उस न>०->क»नक. याक के,. 2मकन्ननक, 
कसी के प्रध्न किये बिना न दोले, तया कोई जन्याद से छोए प्रस्त हरा हो नद 
॥ 


मेवात्री विद्यान्‌ पुरूष (जानने पर भी नियमानुसार प्रगन प्िये दिना) 
| 


डैठा० फाट्यणीाल5 फेशाला घीशा पट छाए व्कएँ चाद ४5 3 0फीफचट 


है 
डा अनफनाओ असम ट्डीज टअक 


चीटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता, जौर वह मौन रहती है। 
विन्‍कमन द्क्तछिन सन 


ट्टर 
२६ 


मौन | ४०२ 


“प्र ब्राहुए१8९ ४55 पंतंतट, 0 5६० 
#एफ्ढ6 १978प7286९ णी ढंध्गनों वुए्टडगा? 
हज0% ६ वब्राहए०86 55 पाए धाइज्टा, (055ए१ 
नगर वंब्माइ्पग्छटूट एणण टॉल्यानओं झटा०2,? 
“हे सागर, तेरी भाषा क्या है?” 
“अनत प्रव्न की भाषा 
“हे आकाग, तेरे उत्तर की भाषा क्या है ?” 
“अनत मौन की भाषा। -- रवीद्ध 
सालशाटर $5 गाठएट ढातब॒ुएलटा पौधा १४005 
मौन में गव्दों की अपेक्षा अधिक वाकणक्तति होती है। “-+ कारलाइल 
भय से उत्पन्न मौन पशुता और सयम से उत्पन्न मौन साबुता है। 
-- हरिभाऊ उपाध्याय 
मौन अवस्था में “मैं” का लोप हो जाता हैं। फिर कौन सोचे और वोले। 
-- भन्नात 


"फ€ 7८5६ 35 5९7८6. 


विश्वाम मौन है। --+ शेक्सपियर 


जशिलिाल6  छण्गला $ फ56 596९९ का ग्राढा; तेंदाए व जग0 ढक्ाा- 
स्त्री का मौन पुरुष की वाणी के सदृद्न होता है। इससे कौन इन्कार कर सकता 


है। “+ बेनजान्तन 
 अप्रिय गब्द बोलने से मौन रहना अच्छा है। “-- बत्तात 
विवाता ने मौन जर्थात्‌ चुप रहना ही अन्नानता का ढकना बनाया है, यह मनृप्य 
के अवीन है तवा इसमें और भी अनेक गुण हैँ। यही ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियो 
का आभूषण है। -- भर्तृहरि 
मौन सम्मति लक्षणमम। मौन सम्मति का चिह्ु है। “-- कहावत 
मौन अवस्या में भगवडज्भूक्‍्ति वेग से मनप्य की ओर बढती है। मनृप्य फिर 
देव स्वरूप होकर मगवद्‌ रूप को प्राप्त होता है। -- मज्नात 


5पी ऋच्व॑धड रा तेल्‍टए- 
स्विर जल व त गहरा होता है। -- अंग्रेजी कहावत 


४०३ [ यद्ा 
बाद विवादे विष घना, वोले वहुत उपाध। 
मौन गहे सत्रकी सहै, सुमिरे नाम जगाव॥। -- दौर 
लाओ हम मौन रहें ताकि फरिव्तो की काना-फूनिया चुन सके।  -- एमर्सन 
मौन एक वहुत जक्तिश्ञाली अस्त्र है जिसे हममें से बहुत कम लोग व्यवहार 


ला सकते हूँ। -- अज्ञात 
छथ्कपए्ट छे 90णा देफाएँ 
अत्यन्त हें गूगा उत्पन्न हुआ है। -- अज्ञात 


मौन निद्रा के सदूथ है। यह ज्ञान में नयी स्फूरति उत्पन्न करता है। --बेफन 


हक । 
कर 


जैसे घोनला सोती हुई चिडियो को आश्रय देता है वैसे ही मौन तुम्हारी दाणी 


को आश्रय देगा। रवीन्द्र 
जिला 75 तें0ग गाते छ2७5 पिल्याते$ 
मौन बुद्धिमानी है और मित्र बनाती है। -- फेहादत 
स्‍त्री में मौन सर्वोत्तम आभूषण है। -- दहादत 
विपत्ति में मौन रहना अति उत्तम है। “+ ड्राइडेन 
यज्ञ 
यज्ञ अर्थात्‌ परोपकाराये किये हुए कम, भूत-मान ईश्वर की सृष्टि है। उसी 
सेवा देश-सेचा है। और वह यन्न है। -- महात्मा भाधी 
यज्ञविष्दाधिन सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विपे । -- गीता 


जो मनुप्य यज्ञ से बचा हुआ खानेवाले हूँ, वे सव पापो से छूट जाते हूँ । 
यज्ञ का बर्च है मुख्यत' परोपकारार्थ घशरीर का उपयोग। “महात्मा पायी 
यश (दे० “कोत्ति”) 
सर्वे नन्‍्दन्ति यच्चसागतें न सनासाहैन सस्या साय । 
किल्विपस्पृत्‌ पितुषणिदह्योंपामर हितो नवति वाजिनाय॥ .. -“+ ऋदेद 
यश नित्र का काम करता है, बह समना-मनाज में प्रयानता प्राल घराता है। 
इसको प्राप्त कर सभी प्रसन्न होते हूं, क्योंसि ८श को हारा दुर्नान दूर होता ८, श्म 
प्राप्त होता हैं, शक्ति मिलती है जौर सद नरह से लान होता है। 


यद्ास्वी | ४०४ 


ए7ढ सटााए)6 ए॑ घियार इप्चातत5 पएणा पाठ छ2ए०, ६76 497८ पफ्ृूणा 
बड ब्रोप्थाड 5 धंग्रतोीदत फिण्या 6 उच्चाटड 6 पट तल्वते 
कन्न पर यश का मदिर खड़ा होता है और मृतक की राख से उस पर चिराग 


जलता है। -+ हैजलिद 
यश त्याग से मिलता है, घोखे-घड़ी से नही। “+- प्रेमचन्द 
जो विचारणील हूँ उनका सिद्धान्त है कि यञ और सत्कर्म का वही सम्वन्ध 
हैं जो धुआा और अग्नि का। -- अन्नात 


(0मए 6 2०८०७०॥आ5 ०76 ]ए५ शरद इच़्टट+ बाते 0]05507 मय (76 ता, 
केवल निप्पक्षपाती के कर्म ही मधुर सुगन्व देते हें और घूल में खिलतोे हैं। 

-- शर्ले 

घन तो काल पाकर क्षय हो जाता है, पर यद्वरूपी धन अक्षय है, इसको काल 

भी नप्ट नहीं कर सकता। “- अज्ञात 

पृफ्राल छबए 0० शियर 35 ततढ 6 छबए ६0 फैटएट09, प70एट्टी। गाएणी 


संपरोगगाणा: 
यण का मार्ग स्वर्ग के मार्ग के तुल्य बड़ा कष्टमय है। “-- सटे 
यथ-प्राप्ति की मबुर आजा, मनुष्य को जन्म भर सुपथ पर चलाया करती है। 
“- भज्ञात 
यदास्वी 


देवतुल्य विद्वानों, घर के वृढो, संन्यासियो, अतिथियो और मानवता की सहातु- 

भूति के पात्र मनुष्यो की जो ठीक प्रकार से सेवा करता है वही पुरुष संसार में बस्ती 

होता है। -- अन्ञात 
याचकर 


तृण रूघू॒तृप्पात्ूल तूलादपि च याचक.। 
वायूुना किन नीतोध्सौ मामवय याचबिप्यति॥ 
“- चागक्य 


ह। [न 2 होंता दे « 
तृण हलका होता है, तृण से हलकी ८ई होती है, रई हलका याचक होता है; 
वायु उसको इसी कारण से नहीं उड़ाती कि कही यह मुझसे भी कुछ नंगिन 


लगगा। 


ड०५ [बाद 
याचना (दे० भिक्षा, सांगना) 
सेवेव मानमखिल ज्योत्स्‍्वेव तमो जरेव लावण्पम। 
हरिहरकवेव दुरित गुणणनमप्ययिता हरति॥ -- हितोपदेणश 
जैसे सेवा सव मान को, चादनी अवकार को, चुडापा सूवसूरती को, सौर विएयु 
तया महादेव की कया पापो को हरती है वैसे ही घाचना सैकडो गुपो को हर लेतो है। 
निर्गेलिताम्बुगर्भ झरद्धन नार्दति चातको-पि।. --फाल्दिस 


| 


पपीहा भी बिना जलवाले बादलों से पानी नहीं माँगता। 
चर विभवहीनेन प्राण सतपितोनलझ । 
नोपचारपरिश्नप्ट कृपण प्राथितों जना। . -“- हिलोपदेश 
धनहीन मनुप्य प्राणो को अन्नि में जोक दे तो अच्छा, परन्तु अपने मान को छोठ 
कर कृपण मनुष्य से याचना करना जच्छा नहीं है। 
याञ्चा मोघा वरमधिगुगो नाथमे रूब्यममा।. +- कालिदास 


5 


सज्जन से निप्फल याचना भी अच्छी है पर दुर्नन से सफल याचना भी उत्दी 
नही। 
मांगे मुकुरि न को गयो, केहि न त्यागियों साय । 


नागत जागे सुख लक्यों, ते रहीम रपुनाथ॥ -- स्टोम 
यात्रा 
यात्रा में सत्सगति रास्ते को छोटा बना देती हू। +-- अनात 


अनभवहीन ० जन 36 पत्र पी सल पे रे 
बननुनवहान बाज पत्र रात्त पत्ष के नदृश हु >> मादा 
याद हे. जज! 
द (दें० स्मृति!) 
दाद हमारे जीवन को हरा भरा रने हे 2 नस मे 
दाद हमार जादन का हरा भरा रन ण्एि हमार राय उन 7 पद्चता +॥। 
सलञम 


5ण70955६ एट्टाएणप्दे ६६ व्ट्प्या एन्‍ट्-ट्नप ]05- 


दस को याद बर्संगान ने मय बना उसी + पेतएा 
दुल की याद बचगान अनद्ता का संपुर7 बना जता -। पाल 


युग | हे 
याद पख है, जो प्राण के परिन्दे को जीवन के उच्चतर आकाश में उड़ने का पुरु- 
पार्थ देती है। -- अनज्ञात 


2625पफ८ 45 स0एछक ६40 4065; 727८८ 35 (९ ]85772 एश- 
प्िणए€. 


आनंद पुष्प है जो मुर॒झा जाता है, किन्तु उसकी याद गाश्वत सुगन्व है। 


याद ही केवल ऐसा स्वर्ग है जहां से हम कभी भगाये नही जा सकते। -- रिचर 


युग 
कलियुग में रहना है या सतयुग में। यह तो स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे 
पास है। “-- विनोवा 
युद्ध 


'एाशगाक्त & साधा5 ग870 96ट्वांगड जरपिा। 775८ ॥6 45 ए०एगी 8076- 
40 »4 |: 
जब मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ बारम्भ होता है तव उसका कुछ मूल्य 


होता है। “-+ ब्राउनि 
धर्म-युद्ध में मरने के वाद भी बहुत कुछ वाकी रह जाता है; हार को पार करके 
मिलती है जीत, और मृत्यु को पार करके मिलता है अमृत। “-- रवीद्ध 
३ 45 >9प्रशंगतर55 0 एथ)वपद्वा5. 
युद्ध असम्य लोगो का व्यापार है। “-- नेपोलियन 
अवर्म-युद्ध में 'मरना' मरना कहलाता है। “- रखीद 
युद्ध की विधि भी विजय का आवार है। -- अज्ञात 


छक्का 5 2 एा्णलअंगा 92ए शींदा 8 कखाबा) एदाए0: प्रैंएट प्रणाण्ण्राथर; 
0 दााएी0ए्गालाध 7ए तरंग धार 5गताल, में आर छरणपरोंद 7६४9 थार एएणी, 
75 078८6 60 फट द्वाड९, 2क94९००पए5 2700 टाप्रट. प् 
युद्ध ऐसा पेशा है, जिसमें मनुष्य सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता। यह एसी 
नौकरी है, जिसमें छाभ कमाने के लिए सैनिक को छली, लुटेरा और क्रूर वनना पढ़ता 
है। -- मेकियाबेली 


धर्म-युद्ध वाहरी जीत जीतने के लिए नही होता, वह तो हार कर भी जीतने के 
लिए होता है। “ खीद 


४०७ [ योगी 


युवक 
'एफरढ 7०ए०0४ ७ 0 तै०९६5 70६ 400% एफ पग। 00४ ठ6फत; जाते पो९ पाप: 
घी 0065 ग्रण- 50प7 एछ तेंटडधालते एट्गा3ए5 ६० एइा०ए८ॉ 
युवक जो ऊपर नहीं देखता नीचे देखेगा, आत्मा जो आकाण में नहीं उड़तो 


विनीत हो जाती है। --डिझ्धरायली 
योग 
योगरिचित्तवृत्तिनिरोध । -- पतंजलि 


चित्त की वृत्तियों को वश्ञ में रखना ही योग है। 
सभी चिन्ताओं का परित्याग कर निदिचन्त हो जाना ही योग है। 
“+पोगशान्तर 


पु पु 


योग कमंसु कौद्वलम--कार्य में कुणशछता को 


नग्न 
जा 
| 

2॥ 


आत्मनाक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। -- सम्पूर्णाननद (चिद्विलान) 
नात्यश्नतस्तु योगोडस्ति न चैकान्तमनश्नत्त'। 
न चाति स्वप्नभीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ 
युक्ताहारविहारस्य॒ युक््तचेप्टस्य. कर्मसु। 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति दूं सहा॥। 

“-- भगदान दोझृष्ण (गीता) 


उनका योग दु खमजन हो जाता है । 
योगी 
सर्वेभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चाल्मनि। 
इक्षत योगयुक्तात्मा सर्वेत्न समस्मंनावा जीता 


० यु बध 
का थ सन्‍कण>क, ब्कोक सम... फमककनननक, 
ड़ 


सर्वेत्र समभाव रखनेवाला योगी हुपने को सर भतो ने झार की 
सवृत्न समसाद रजनवाला यागा अपन का संप्र भंदा भू ऋआाबवब हद गाय -पः 


पु 


योग्य | ४०८ 


[... आ.... 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तल्य योगाग्निमय जरीरम। “-- उपनिवद्‌ 
जिसने योगाम्यास की अग्नि से अपने गरीर को खूब तपा लिया, उसे फिर न रोग 
सताता है न वुढापा। मृत्यू भी उसके पास आते डरती है। 
यो मा पण्यति सर्वत्र सर्व च मयि पव्यति। 
तस्याह न प्रणव्यामि स च में न प्रणब्यत्ति ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओझल 
नही होता और मैं उसकी दृष्टि से ओोझल नहीं होता। 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पव्यति योछर्जुन। 
सुख वा यदि वा ठुख स योगी परमो मत ॥ -- गीता 
जो मनृष्य अपने जैसा सवको देखता है और नुख हो या दु ख दोनो को समान 
समझता है वह योगी श्रेप्ठ गिना जाता है। 


योग्य 


पफाट ऋफतेड बाते. छबचएटड बाल. गेजगएड ० पल डांतेट ०76 क्ीका 
ग्रथ्णांठ8005. 


आधियाँ और समुद्री लहरें निरतर सबसे योग्य नाविको का साथ देती हैँ ।-- गिवन 
पएफलए था ४7०06 76८४घ५९ 77९ए प्रगंयांर धा6ए शा 2०८, 


जो अपने को योग्य समझते हें वे योग्य हैं। “- पेंजिल 
योग्य आदमी के लिए घन और यज की कमी नही रहती। “-- मेज्ञात 
योग्यता 
2जा(ए 35 ० पदा& बट००0एाए छगगगि070 090707ए77- 
विना अवसर प्राप्त हुए योग्यता से छाम कम होता है। -- नेपोलियन 
अपनी योग्यता को छिपाने के लिए भी वडी योग्यता की आवश्यकता होती हैं। 
-- रा रोझौोको 


केवल सफेद वाल, सिकुड़ी हुई खाल और पीपला मुह या झुकी हुई कमर किसी 
को आदर का पात्र नही वना देती। न जनेऊ या तिलक या पडित या गर्मा की उपाधि 
ही भक्ति की वस्तु है। 6 अम॑चन्द 


ड०९ [ररत 


पएफ्रक्€ ग्र९६९८ए ५३5 3 080 शाणा, पीछा ॥80 उणजोा। णि हु00वं इला-ाएर 
जिसमें अच्छी सेवा की योग्यता है, ऐसा मनुप्य कभी बुरा नहीं हो सपता। 
बन पर 
क्‍फणा रण] ३०८०7 00 95 थीगा0 , ६0 रण) एएटगरवशद् (0 वैन 
78८5. 


योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुप्य को न मिलकर उसकी सावन्यक्ता को अनसार 
उसको मिलना चाहिए। “-- फालें माउसे 
यौवन (दे० जवानी”) 

युवावस्था आवेशमय होती है, कोच से जाग हो जाती है नो कर्णा से पानी भी 
हो जाती है। --+ प्रेमदन्द 
यौवन का जक्ति-प्रवाह बहुचा बौद्धिक आँखो की दृष्टि ज्योति को हरण रा लेसा 
है, मनुष्य की सूझ-बूज्न सतकंता पर पानी फेर देती है। -- जत्ञात 
एठफ्पी 5 8 एग्रपाएणें प्राठ्यटवतणा, 7॥ 7 पीर (९१८० ऊछी इलव९तञ 
यौवन एक निरन्तर मादकता है, यह वद्धि का ज्वर “- झारोशोरों 
तरुणाई की नयी उमग ऐसी चीज है कि उसके जो में आवर मनृप्य पा” रो भी 
चूर चूर कर सकता है। “- अज्ञात 
युवावस्था बहुत सुन्दर है, नन्देह नही, एर जहां जीवन की गहनता परी शाच गो 
है, वहा यौवन का कोई मूल्य नही रह जाता। -- डान्डाएगररी 

जिन्दगी जौर दोलत की तरह, जवानी को भी जात देर नहीं एायती। 
--+ एगाद 

योवन धननम्पत्ति. प्रभुत्मविवेशिता। 

एकैकमप्यनर्यथाथ सिम बने चतुष्दण्मुत.. +« दिोरेश 


श्क्प ख़्न 
5 
रुधिर के से हए छच्चे रग थे भा जम नल: उनका >रमक 720 लल< 
राधर के सूत्र हुए धच्च रस छ दाए दना भजह़द 7 एर ना र 


दा | ४१० 


रक्षा 


बस्त्रेण रथ्यं यदक्यरक्ष्य न तद्यणः गस्‍्चमृता क्षिणोति। 
“+ कालिदात 
जिसकी गस्त्रों से रक्ष हो ही नही सकती, उसकी यदि गस्त्रधारी रक्षा न कर सके 
तो इससे उसका अपयण नहीं होता। 


आपदर्थ, वन रक्षेद्वारान रक्षेद्धनैरपि। 
आत्मान सततं रक्षेद्वरैपि घनैरपि॥ “- चाणक्य 


विपत्ति के लिए घन को वचाना चाहिए, धन से स्त्री को बचाना चाहिए, स्त्री 
और घन से सदा अपने को बचाना चाहिए। 


रमणी (दे० “नारी”, “स्त्री”) 
रमणी की कातर दृष्टि में जो वल, जो कत्तेत्व-गक्ति है, वह मानव शक्ति की 
संचालक है। “- जयदंकर प्रसाद 
रमणां! तेरे हास में जीवन-स्रोत का संगीत है। “- रीद्र 
रत्न-जटित मखमलछी म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल 
अवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और 
बँये को अपनी गोद में छिपाये रहता है। “- प्रेमचन्द 
रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी वड़ा दृढ होता है। वह सहज में छिद्न 
नही होता। जव वह एक वार किसी पर मरती है तव उसी के पीछे मिट्ती भी है। 
“- जयश्ञंकर प्रसाद (जनमेजय का नागयस्) 
रमणीयता 


क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूप रमणीयताया- | “- माघ 
अण-अण में जो वस्तु को अपूर्व सुन्दरता अथवा नवीनता भ्राप्त होती है, वहां 
रमणीयता का सच्चा स्वरूप हैं। 
रस 


एपा भूताना पूथिवी रस. पूथिव्या जापों रस अपामोपवयों रस ओपबीत्नों पुरपा 
रस पुरुपस्य वात्रस- “- छाँदोग्य उपनिषद 


है 


समस्त भृतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस भोपपियाँ 
ओपधियो का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी हूं। 


छोटे छोटे रसो को जीतने का प्रयत्न नही किया, उसे वे ऐस 


रहस्यचाद 


तमाम आर्य मल्कृति रहस्यवाद पर प्रतिप्ठित है, रामावण, महामारत रससम्या: 
के ग्रन्थ हैँ, सव ऋषि, कवि, रहस्यवादी थे, रहन्‍्यवाद ही सर्वोच्च सारित्य २+ 


न-निरात 


बुद्धि के सूक्ष्म धरातछ पर कवि ने जीवन की बसउता का मनन किया, हुएः 

की भाव भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्यमत्ता की रहन्यमयी अनुभ्ृति की कौ 

दोनों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्यित कर दी जो प्रहनियर, ह/दस्मा: 
अध्यात्मवाद, रहस्यचाद जादि अनेक नामो वा भार सभाल नसवी। 

-- महादेदी वर्मा (दीपशिए) 


जा का 
पक शन 


् ते 


४ 
०९.४ 
20 
! 
१4५ 
(| 
श्र 
न्ध् 
रा 
2 
कह । 
| 
ठग 
श्र 
थ्प 
| 
का 
4 
2 
कि । 
4९ 
| 
श] 
4 | 


राग है। +- ४मा+ 


डे 
राग न दतंमाद न ७ अननक अकटकन अशकिनरी ५ वीक न नो ब्प्टलननरीक कक /आबा अन्न >थ 
जब तक राग-द्वप दतमान टू, तर तद पाए भा दे भा घापइ 4, ने धरत। वर रह 
न 
ज्ञानी ही है। धाप+ 





राजदूत ] डश्र्‌ 


। राजदूत 


खीय ध्ययब552007 45 7 40765 गाव) छठ 765 छ्पतें गरफेंहुप्रटड धॉ008त 
6 7 फल 9छा्ा( ० ग्रंड ८०एप्राएए, 


राजदूत 'एक ईमानदार व्यक्ति है, जो विदेश में अपने देश के लाभार्थ रह कर 
पडयत्र रचता है। -- अज्ञात 
नीति विरोध न मारिय दूता। --तसुरूसी (मानत-धुन्दर०) 

सहज विवेक, आकर्षक रूप, मननगील विद्या, ये तीनों जिसमें हो, वही राजदूत 





बनने योग्य है। -- संत तिस्वल्लुवर 
दयालु हृदय, उच्चकुल और राजाओं को प्रसन्न करनेवाले उपाय--श्रे सब 
राजदूतो के विशेष गुण है । -- संत तिरुवल्लुवर 
प्रेम-मय प्रकृति, सुतीदण बुद्धि और वाकपटुता--यें तीनो बातें राजदूत के लिए 
अनिवार्य हैँ । “- संत तिरुवल्लुवर 
राजधर्म 
राजवर्म सव होड़ सूर तह, प्रजा न जाय सताए। -- सुरदात 
मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कह एक। 
पाले पोष॑ सकल अगर, तुलसी सहित विवेक । “- तुलसी 
राजनीति 
राजनीति साथुओ के लिए नहीं है। -- छोकमान्य तिलक 
एफलाढ 9 20 इव्याजॉप््ट 6 एछणा765 
राजनीति के सदृभ कोई दूसरा जुआ नहीं है। “-- डिजरायली 


ए005 75 छा ग्रा०0765५ ण॑ धाढ गराढाए लि 6 इक्षा। ए ८ 6िए- 
राजनीति कुछ मनुष्यों के लामार्य बहुत से व्यक्तियों का उन्माद है। 
“- एलेक्जेन्डर पोष 
मैं इस बात से सहमत नही हूं कि वर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
धर्म से विछम राजनीति मृतक गरीर के तुल्य है जो केवछ जला देने के योग्य है। 
-- महत्मा गांवी 


४१३ [ राजनोति 
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कारागार की जपेक्षा राजदीतति में उससे अधिक न्वतत्रता नही है। 
“+ बिल रोजर्त 
जावुनिक राजनीति मूलत- मनुष्यों का नहीं अपितु शक्तियों का सपर्ष हैं। 
--हेनरी ऐंडन 
राजनीति में कुज की पुप्प-शैया जलू उठती है। छाल फूल अगारों का रूप घारण 
कर लेते हैँ कौर शीतल समीर सर्पो की फूफकार बन जाती है। 
--- डा० रामऊुमार वर्मा 
ख एणाएटडोे एथपणटड तार 2६ 7850६ ०५ 5छथॉ०७ पड पीली 05७का पिट5 
समस्त राजनीतिक दल अत में अपने ही असत्यो से नप्ट हो जाते हैं। 
-- जान अरदुपनट 
ए.8०फलने 90005 ०णाधरडाड एव 780णघए्ु 00 
व्यावहारिक राजनीति यथार्थ को स्वीकार न करने में है। --हेनरी ऐडम 
एजापरड ए5 पार 270 0 0%णजह णि "०फ्री2, गि्ंग्राएु ॥ ९६८७ ७|टाट, 
स98ग05ए08 7 ७7ण०7.्टी५ ब०पे 370 जाए प्राषफॉये९ उला९तीएड 
राजनीति विपत्तियो को खोजने, उसे सर्वत्र प्राप्त करने, गछत निदान करने 
और अनुपयुक्त चिकित्सा करने की कला है। -- सर अर्नेत्ट देन 
हद05]९098८ 0 ग्रगव्या ग्रणपाल 75 धार 9९छपाशएु शापे सात त एणीा- 
पभएणे <तप८४००0च 


मानव स्वभाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और जन्नत है। 
हेनरी ऐटम 
सत्यानृता च परुपा प्रियववादिनी च॑ 
हिल्ला दबालुरपि चार्यपरा वदान्या। 
नित्वव्यया प्रचुरनित्ववनागमा च॑ 
वेश्याड़ुनेव नृपनीतिरनेवरूपा ॥ -+ भतृह॒रि 


राजनीति वेश्या के नमान जनेंक प्रकार से व्यवहार में लायो जाती €॥ 7४ 


ह कही 7 कठोर ्ा और प्रियनापियी ->- न होने : ता हिसिएणा ब्वॉल लत 
ठी, कही सच, कही कठोर और पिणणी होनी है, वही हिसश सौर एंशगट शो 


5 ् 
है, कही क़ृपण और कही उदार होती है, वही फिर द्वव्य व्यय गरने याते कदर जएते 
ञ/ हा कैषण आर कहा उदार हाता हूं, वहा फाधक द्रव्य व्यय जरमे घाय ऋार एत। 
०. 9 मी... १. | 
बहुत सचय दर वाला हृत्ता ह्‌। 





राजनीति दहती व हाय आये दग्घन को अर उापनी "परम राहत 
राजनदादद दहता हु, हाव बाव दुन्मन का छाऋगल कार उपना उठा गरारना एए 


ही चीज के दो नाम हूँ “+ बदलाव 


राजनीतिज्ञ ] हु ड्श्ड 
राजनीतिज्न 


राजनीतिन पारे की तरह है। अगर तुम उस पर उगली रखने की कोशिश करो 
तो उसके नीचे कुछ नही मिलता। -- आस्टिन 
. 8 एगाएलंगए पांचों ण॑ धार जल्द राललांगा, ३४४८डमन्वा ० घाट मल 
श्शाटाबरां0णा 

राजनीतिन अगले चुनाव के वारे में और कुशल राजनेता अगली पीढ़ी के वारे 


में सोचता है। -- जें० एफ० कला 

राजनीति-जीवियो की, उनकी नाना छछ-चतुराइयो के लिए, हम तारीफ कर 

सकते हूँ, किन्तु उनके प्रति भक्ति नहीं कर सकते। -- रवीद्ध 

खाली पेट अच्छा राजनीतिन परामर्णदाता नही है। -- आइंस्टीन 
राजनीतिक उन्नति 


जिस देश को राजनीतिक उन्नति करना हो वह यदि पहले सामाजिक उन्नति नही 
कर छेगा, तो राजनीतिक उन्नति आकाहदा में महरू वनाने जैसी होगी। 


“- महात्मा गांधी 
राजमद 

सब ते कठिन राजमद भाई। -- तुलसी (मानस-अयोध्या) 
सहसवाहु सुरनाथ त्रिशकू। केहि न राज मद दीन्ह कलंकू॥ --ठुल्सी 

राजतसत्ता 
यदि राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर है--जा, जा, तेरे 
ऐसे कितने ही राज मैने मिट्टी में मिलते देखें हैँ। -- सरदार पटेल 

राजां 


राजा सत्यं च घर्मेच्च राजा कुलवतां कुलम्‌। 
राजा माता-पिता चैव राजा हितकरों नृणाम्‌ ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
राजा सत्य है, राजा धर्म है, राजा कुलीन पुरुषों का कुल है, राजा ही माता 
और पिता है तया राजा, समस्त मानवों का हित-सावन करनेवाला हैं। 


है. 24 


डश्प्‌ [ राजा 


जिसे पुरवासी और देश-वासियों को प्रसन्न रखने की कला आती हैं वह राज्य 

इस कोक बौर परलोक में सुख पाता है। --वेबव्यात (महामारत, शातिपद) 

यदि राजा दुष्चरित्र हो तो सारे राष्ट्र को सन्‍्तप्त कर डालता है। --बही 

५/अधर्मी राजा के अत्याचार से प्रजा का नाग हो जाता -- वही 
जिस राजा की प्रजा सरोवर में कमलो 

सव प्रकार से पुण्य फलों का भागी होता है मबौर बघिक दिन तंक्ष उसका यंग छाया 





रहुत्ता हु। 
यया दृष्टि चाद्रीरत्य नित्वमेव प्रवर्ते। 
तथा नरेन्‍्द्रो राप्ट्रस्य प्रभव नत्यवर्रयों ॥ “-- दाल्मीपि 
जैंसे दृष्टि सदा ही भरीर के हिंद में रूगी रहती है, उसी प्रचार राजा राज को 


सत्य और धर्म में लगानेवाला होता है। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुवारी । मो नूप जदसि नरर-अपियारी॥ 
-- ठुल्मो (मजस-मयोप्या) 


० 


जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रला नहीं वरता वह चोर ये समान है। 
देदव्यान (महाभारत, श्ान्तिपर्य) 


नाराजके जनपदे स्वक भवदति बच्चचित्‌। 
मत्स्या इव जना नित्य भक्तयन्ति परस्तरमाा -- यार्न्मापप 
विना राजा के देश में किनी की कोई वस्तु ऋूपनी नही रहती। संझरियों री भाति 


सद लोग सदा परस्पर एक दूसरे को अपना ग्रास दनातें--इइतेनासोटले रंगे #। 
प्रदत्यज्ञों प्रदनपृनितज्त॒ुण 


है 


। 
चल 





चुद्धिशस्न उगस्ज- भहनत्यद्ध सम प्‌ रु 
चारिन्नपों "7 "० डइतमस्द घोपि पीदद 
चारेक्षयों दृतमुख पुरप वोषि परायिंद ॥ 
«-भाष (शिक्षान८प) 
दर्ज प जिसनवा शन्त्र घ्गदि ४८ १०-0० ००० न 
दाद्ध हा जिनदा शनन्‍्त्र हूं, सना अमात्य, ब्याॉंद सास्याशा हापडश जापयर, 
हि |. कर ५ «नकल... बे व्य कक 
दुर्भेध मन्त्र की सुरक्षा हे ही डिसलदा जदच है, गुछपर म जिएे नेत 7, शदेशहाणएण 
ही +£ क्‍मरििज ही “एड +) 


'राजाश्रय ] ४१६ 


राजाश्रय 
महात्वाकाक्षी विद्वान, शिल्पकार्य में निपुण कारीगर, शूरवीर एव सेवा-वृत्ति में 
चतुर छोंगो के लिए राजा के विना कही दूसरी जगह आश्रय नहीं मिलता प 
-- पंचतंत्र 
अपने मित्रो और हितिषियों का उपकार करने के लिए तथा गत्रुओ का अपकार 
करने के लिए वुद्धिमात्‌ लोग राजाओं का आश्रय ग्रहण करते हैँ, केवल अपने पेट को 
कौन नहीं भर छेता। -+ पंचतंत्र 


रास नास 


नाम राम को अक है, सव सावन है सून। 
अक गये कछु हाय नहीं, अंक रहे दस गून॥ 


-- तुलती (दोहावली) 
राम-नाम मृत्यु के ढु ख को मिटा देता है, यह रामनाम का क्या कोई छोठा मोटा 
चमत्कार है। -- महात्मा यांघी 
रामनाम मणि दीप वरु, जीह-देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर वाहिरहु, जो चाहसि उजियार ॥ --ठुल्ती 
तुल्सी 'रां के कहत ही, निकसत सकल विकार। 
पुनि आवन पावत नहीं, देत “म” कार किवार॥ -- तुलसी 
रामनाम सुन्दर करतारी। संगय विहय उड़ावन हारी। -- तुलसी 
सतों ने साहित्य का सारा सार रामनाम में छा रखा है। -- विनोबा 
तुलसी राम सनेह करु, त्यागु सकर उपचार। 
जैसे घटतन अंक नौ, नौ के लिखत पहार॥ -- छुलसी 


ब्रह्म राम तें नामु वड, वरदायक वरदानि। 

राम चरित सत्कोटि मह, लिय महेस जिय जानिआ 

राम नाम कलि कामतरु, सकल सुमंगछ कन्द। 

सुमिरत करतल सिद्धि सव, पग पग परमानन्द॥ --तुलसी (दोहा० ) 
व्वास ब्वास पर राम भज, वृया व्वास मत खोय। 

ना जानें यह व्वास को, आवन होव न होय॥ -- छुलसी 


धामिक दृष्टिकोण से रामराज्य पृथ्वी पर ईव्वरीय कहा या मकता है। राज- 
तक दुष्टि से रामराज्य एक ऐसा पूर्ण प्रजातत्र है, जहा अविकार, वर्ण, स्त्री तवया 
३ के विभेद पर आत्रित बसमानताए तिरोहित हो जाती हैं। इस प्रजातत्र 


ने तया राजसत्ता की अविकारिणी प्रजा है। -- नहात्या ग्राची 





देविक देहिक भौतिक तापा । रामराज्य काहहि नहिं व्याया॥ --दुल 
रासादण 

मैं तुलनीदास जी की रामायण को भक्िति-मार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्ब समझता हू। 

रामचरित मानस विचार-रत्नो का भडार है। “-- महात्।ता गावी 

रामायग में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की निर्मल जिवेणी का प्रवाह वहना है। 

-+ महामुनदा पं० सदन मोहन मालवोय 


रामचरित मानस विमल, सत्तन जीवन प्रान। 


हिन्दुआन को वेद चम, जवनहि प्रयद कुरान ॥ -- सहोम 

गीता के वाद यदि किसी प्रन्य ने देशोद्धार का समुचित मार्ग दिखाया है तो तुलसी- 

ते रामायण ने ही। -- अज्ञात 
रामायण सुर तर की छाबा। 

ढुख भय दूर निकट जो आबात। --- ठुलूसी 





किसी भी नीतिवार, वर्मविदु, समाज-नुधारक राजपुदष और राजा के हारा नहीं 

हो सका। -- व क्षिमचन्ध 

यह प्त्य समस्त मनुष्य जाति को अनिर्वेचनीय छुख् और ज्ञान्ति पहुचाने का 

सावन हैं। -+ महामना पं० मदन मोहन मालदीय 
राष्ट्र 

विवेकपुर्णे छोगो का छोटा-चा दल असव्य नूखों के जगल से मच्छा है कौर जिस 


श्प 
राष्ट्र ने अपने स्वरूप को पहचान लिया वही उच्चे साज्ाज्य को पाने का अधिकारी है 


राष्ट्र-निर्माता ] ४१८ 


जिस राष्ट्र मे चरित्रशीलता नही हैं उसमें कोई योजना काम नही कर सकती। 


“- वितोबा 
प्रेम और भ्रातृत्व को अपना कर एक विगाल कुटुम्व की तरह अपनी वृद्धि करने 
में ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति वर्तमान है। -+ रस्फिन 


खमपाजताबोंड 799 0: ए०्गागरप्रातञा९5, 9प 36 १5 उाषतर।प्ररंणाड दबा 
टक्ला) ढार्छा८ 8 72707. 
व्यक्तियों से केवल जातिया वनती हूँ परन्तु सस्थाओं से ही राप्ट्र का निर्माण 


होता है। “- डिजरायली 
जिस राष्ट्र का व्यापार असत्य पर चलता है उसका शील समाप्त हुआ ही समझना 
चाहिए। “+ विनोवा 


राज्यों की गक्ति का उतार-चढाव दया और न्याय के अनुपात के आवार पर 
अवलम्वित है। जनसख्या की वृद्धि से अथवा दूसरे देशों को हड़प कर कोई भी राष्ट्र 


शक्तिगाली नहीं हो सकता। “- रस्फिन 
राष्ट्र-निर्माता 
जिन्होंने राप्ट्रो का निर्माण किया है उनकी कीति अमर हो गयी है ्‌ 
--प्रेमचन्द 
राष्ट्र-सेवा 
राष्ट्रसेवा महँगा सौदा है। “+ प्रेमचन्द 
राष्ट्रीयता 


राप्ट्रीयता तो पुरानी पड़ी हुई सड़ी मिठाई है। छोटी नासमझ चीटिया स्वाद 
के मोह से उसमें चिपकी रहती हूँ । वह बुद्धि के लिए एक मोटा घेरा है। मानव को 
मानव से दूर रखने का इन्द्र-जाल है। “-- अस्तात 
पच्चनपंग्राबडिया 45 था। ग्रश्चिप्रों०. ताइ528४2०.,.. 7६ 48 धार खाल्वडें6४ रण 
फ्राधयाद्रापते , 
राष्ट्रीयता शिशु रोग है। यह मानव का शीतलछा रोग है। 
“- एल्वर्ट आइन्सटीव 
अपनी राप्ट्रीय मनोवृत्ति को शुद्ध रखो, आपकी राप्ट्रीय आँखें स्वय ठीक हो 
जायगी। -+ रस्किन 


डे 4 हि. [ रोति: ए “रिदाज था 


रिपु तेजती जकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु। 
अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेपित राहु॥ 
-- ठुरूसी (मानसरु-छाल्‍ू) 
रिपु पर दबा परम कदराई। --हछुलूती (मानस-अरप्य) 
छिदद्ग प०0 8» णिगा३८९ 7९% ०0पए7 606 ६5० 00 शात्वा ज 0० हशञए्० १ ०ए5ट। 
अपने रिपु के लिए भट्टी को इतना अधिक गर्म न कर कि वह तुझे ही भून डाले। 
-- शेक्सपियर 
रिब्तेदार 
0 जब पी एड +८४००टाटव छए जी।€ा$ ४॥0 38 ऐ८5एाज्ट्ठे 9) 75 
्ष्या एटो2एफए्टड 
कोई भी ऐसा व्यक्ति दूलरो से सम्मान न पायेगा जिससे सुद उसके रिघ्तेदार ही 
घृणा करते हो। -- प्लाउटस 
रिइ्वत 


फीसदी अभियोगो पर पर्दा डालती है। फिर भी पाप का 


पु 


रिव्वत्त अब भी नब्बे 


भय प्रत्येक हृदय में है। “-- प्रेमचन्द 
च्यायाधीश और सेनेट के सदस्य भी रिव्वत के द्वारा मोल लिये गये हूँ |--- पोष 
रिववत देकर तो छोग खून पचा जाते हैं +- प्रेमचन्द 


पुफल एाएटा5र १०णात ग्रण: ए6 शंता दाठणए्टी 00 00६ पीट १०६० शा 
छणाहलड प्राद्या 

सच्चे बादमी का वोट खरीदने के लिए समस्त विष्व की सम्पदा भी पर्याप्त 
नही है। “-- सेंद प्रेगोरी 


चोर को अदालत में वेत खाने से उतनी छ्ज्जा नही आती, स्त्री को वलक मे 
उतनी लज्जा नहीं जाती, जितनी किसी हाकिम को जपनो रिश्वत का पर्दा खुलने से 
जाती है। «+ प्रेंमचन्द 


रीति-रिवाज 


रीति-रिवाज वुद्धिहीनो के कानून है +- ईनदुग 


ढ् 


रुचि | ४२० 
रुचि 


हमारी रुचि हमारे जीवन की परख है, हमारे मनुप्यत्व की पहचान हैं। 
-- रस्कित 
ल्‍ रुदन 


डा 
झुदन करना वीरो को उचित नही, रोना-बोना स्त्रियों का काम है। 


“- जयदंकर प्रसाद 


५/)) 


शी 


€6ए कि 0ए९, 9पर 70: 607 ब्ा8ढ०१ 8 ८0व का जग ऋटएटा णा्रण्ठ 
ग09८5-. 
क्रोध के छिए नही वरन्‌ प्यार के लिए रोओो, सर्द वारिग फूछ नहीं खिलाती। 
«+ डन्कन 
रूढ़ियाँ 
रूढियाँ कभी धर्म नही होती। वे एक एक समय की वनी हुईं सामाजिक श्रृख- 
लाए हैं, वे पहले की श्रृूख्लाएँ जिनसे समाज में सुयरापन था, मर्यादा थी पर अब जो 
जजीरें वन गयी हैँ। --+ निराला 
ख्प 

रूप तो फूल की ही तरह है, पर उसमे प्रेम की सुगन्व नही है। 
“--- डा० रामकुमार वर्मा 
पुरुषों के लिए अगर रूप-तृप्णा निन्दाजनक है तो स्त्रियों के लिए विनागकारक 


है। - -- प्रेमचन्द (प्रेम-पचीसी) 
$ हम सो जाता है तो और भी नीला हो जाता है, और जुल्फें जव विखर जाती 
हँ तो और भी जहरीली हो जाती हूँ। “-- सुदर्शन 
कुहूपों का रूप विद्या और तपस्वियों का रूप क्षमा है। “- अज्ञात 

रग कैसा ही सुन्दर हो, रूप की कमी नही पूरी कर सकता।._ --प्रेमचन्द 

रूप ही दर्शन की सार्यकता है। -- निराला (निरूपमा) 


असली रूप तो अपने गुणों से ही झलकता है। अपनी छाप गुणवान्‌ होकर 
डालनी चाहिए, रूपवान्‌ होकर नही। “-- महात्मा गांवी 


४२१ ॥॥ रोना 


रूप के साय आँखों का घनिप्ठ सवव है। पतन एक दूसरे पतम को जलकर 
भस्म होते देखता है पर रह नही सनकता। इतना बडा प्रत्यक्ष ज्ञान भी रुप के मोह से 


उसे बचा नहीं सकता । -- निराला (निलूपमा) 
हूप और गर्व में चोली-दामन का नाता है। “- प्रेमचन्द 


रूय की चौखट पर वडे बडे महीप नाक रबड़ते है। --प्रेमचन्द (गोदान) 


रूप के सामने घर्म-ईमान काफूर हो जाता है। -- बमन्ताद 
रोग (दे० “बीसारी”) 
को दीर्घरोयों भव एवं साथो। -- स्वासो ह्ंकराचार्य 


वडा भारी रोग क्या है? हे साथो, वार वार जन्म लेना ही । 
७ ७ ने... 


बडे आदमियो के रोग भी बडे होते हें। वह वडा जादमी ही कण जिसे कोई छोटा 


रोग हो। «- प्रेमचन्द 
४ पावक वैरी रोग ऋन, सपनेहें राखिय नाहि। 
ये थोरे ही वर्दाहि पुनि, महाजतन सो जाहि॥ “-अज्ञात 


मोह सकल व्याधिन्ह कर मूछा। तिनन्‍्ह ते पुनि उपजहि वहु सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोव पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जाँ तीनिउ भाई। उपजइ सन्निपात दुखदाई॥ा 
विपय मनोरथ दुर्गमम नाना।ते सच सूल नाम को जाता॥ 
ममता दादु कडु इरपाई । हरप विपाद गरइ बहुनाई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ड दुष्टना मन कुटि्लई़ ॥ 
अहकार अति दुखद डमरजा॥ दम कपट मद मान नेहरुजा॥। 
तृष्णा उदखुद्धि अति भारी। त्रिविव ईपगा तदन तिजारों॥ 
युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका | कहें लूगि कहाँ कुरोग अनेका ।। 


--तुरूसी (मानस, उत्तर) 


रोना और हँसना ये ही तो मानवी सम्यता के आधार हूँ, इसी के लिए सम्यता 
की कल्पना है---इसी के साधन मनुष्य की उन्नति के छक्षण कहे जाते हूँ। 


“- जयशंकर प्रत्ताद 
लक्ष्मी 
न्याय और नीति सव लक्ष्मी के ही खिलौने है, वह जैसे चाहती है नचाती है। 
“- प्रेमचन्द 
गरीवो की पेटपूजा करना ही छक्ष्मी की श्रेष्ठ पूजा है। -- अन्नात 
धृत्ति. क्षमा दम शौच कारुण्य वागनिष्ठुरा। 
मित्राणा चा*नभिद्रोह सप्तैता समिव श्रिय ॥  --वबेदव्यास (महा०) 


बैये घारण करना, क्रोध न करना, इन्द्रियो को वज में करना, पवित्रता, दया, 
सरलता से भरे वचन और मित्रो से ढेप न करना ये सात लक्ष्मी के सावन है। 
काटॉ65 76 3 जूंटडडगाह ग्रौए ६0 प्रा शी० गराशप्टड ध[ढ7 9 जैठ्ञाए 
६0 ०गटा5. 
लक्ष्मी उसी के लिए वरदान है जो उसे दूसरो के लिए वरदान वना देता है। 
“- फील्डिंग 


कुचैलिन दन्‍्तमलोपवबारिण, वह्वाशिन निष्ठुरभापिणं च। 
सूर्योदय चास्तमिते शयानं, विमुञ्चति श्रीर्यंदि चक्रपाणि. ॥-- चाणक्य 
मलिन वस्त्रवाल्ले, गन्दे दाँत वाले, वहुत खानेवाले, कठोर वोलनेवाले 
और सूर्य के उदय और अस्त होने के समय में सोनेवाझे को लक्ष्मी त्याग 
देती हैं चाहे वह विष्णु ही क्यो न हो। 
एाटालड त0 ग्रण वलाहु।६ एप 50 खपरी ज्ञात फटा 905565800, 85 
(ाम्टा: ए5 रयत धाटांए ॥055 
धन पास में रहने से उतना आनन्द नही होता जितना उसके खो जाने, छित जाने 
से दुख होता है। --सेंट ग्रेगरी 
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्य यत्र सुसंचितम्‌। 
दापत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्ववमागता॥ -++ चाणक्य 
नही पूजे जाते, जहां अन्न सचित रहता है और जहा स्त्री-पुरुष में कलह 


2 


वहाँ लक्ष्मी आप ही आकर विराजमान रहती हूं। 


श्र, 
क हि! 


अर३े [ लक्ष्मी 


>-- असात 
नैतिक स्वरूपों के घरे में लक्ष्मो रहती है। उसे कोई लोहे की श्वुखलाओ में 
जकड नहीं सकता। -- अन्नात 


पर 


वेदान्त धर्म का सच्चा अधिकारी कौर पात्र वही हो सकता है जो सामथ्यंवान्‌ 
हो, सम्पन्न हो, लक्ष्मी जिसके चरण चूमतों हो। “- धिवेकानन्द 

धनवान्‌ लोगो के मन में हमेशा जका रहती है, इसलिए यदि हम लध्मी देवी को 
खुश करना चाहते हैं तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पडेगी। -- महात्मा गाघी 

लभेत वा प्रार्यग्ति न वा स्षिय श्रिया दुराप कथर्माप्पितों भवेत्‌। 

“-+ फालिदास (फुमारसभव) 

जो लक्ष्मी को पाना चाहता हो उसे लक्ष्मी नले ही न मिले, पर जिने स्वय ल्ध्मी 
चाहे वह उस को न मिले, यह कैसे हो सकता है। 

इन्द्रदेव के आमत्रण से महादेवी लक्ष्मी गदगदू हो गयी और बरद्‌ हस्त 
उठाकर बोली--- 


“देवराज ! जब किसी राप्ट्र में प्रजा सदाचार ज्नो देती है 
जल, जग्नि कोई भी मुझे स्थिर नही रख सकते। ने लोकश्नी हूँ 
चाहिए। व्यक्ति के सदाचारी मानस में ही में अचल निवास करती हूँ। 


लक्ष्मी लोहे की नगी तलवार से जीती जाती है, उठी की सीमाओं में वह रहती 


जा 
5 
3, | 
तर 


कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय। 


पुरातन को वयू, कस न चचला होय॥ . “+-सहीम 


,्प्प॒ 
शी 
मे 
्टा 

हि] 

धर्म 


दाध्पात्तु कुसते मूल नयमात्‌ प्रतितिप्ठति॥ 


+- वदब्यान (म०) 





लध्नी कार्य से उत्पन्न होती है में दटनी है और उत्यन्त सिप्रनता 
बनी चुन कार्य ने उत्तन्न होता हू, चनुरता न बदना हूं कार जत्मन्त हु चना 
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रूक्ष्य डर्ट 


उत्साहसंपन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिन्न॑ व्यसनेप्वसक्तमृ | 
श्र क्वतज्ञंदुढ्सौहद च लक्ष्मी. स्वव याति निवासहेतो ॥|. --पंचतंत्र 


जो उत्साही है,दीर्घसूत्री (आलूसी) नही है, कार्य करने की विधि को जानता है, 
किसी भी प्रकार के व्यसन में आसकत नही है, वहादुर है, किये हुए उपकार को मानता 
ओर जिसकी मैत्री दृढ होती है; ऐसे सज्जन के पास रहने 

उपस्थित हो जाती है। 


2. । ०% कर 


ल्ध्यप 


प्रणवों धनु. घरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य घरवत्तन्मयों भवेत्‌॥ 
“-- महषि अंगिरा 
ओकार ही वनुप है, भात्मा ही वाण है, (और) परब्रह्म परमेब्वर ही 
उसका लक्ष्य कहा जाता है। (वह) प्रमादरहित मनुप्य द्वारा ही वीवा जाने योग्य 
है। (अतः) उसे देवकर वाण की भाँति (उस लदय में) तनन्‍्मब हो जाना 
चाहिए। 
बारोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोज्यनम्‌ “-+ अयरवेबेद 
उन्नत होना और बागे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। 
छब्ए& 3 एपाए05९ ग79 सटि गपे गरब्संाड 4६ पए0एश 47/0 एएए ऋण: 
इपटां। इ+टाए07 0णीक्यांगर्त 800 मापडट€ 45 (४06 ४95 हएट)ए ए0प. 
अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, और इसके वाद अपना सारा शारीरिक और 
मानसिक वल जो ईव्वर ने तुम्हें दिया है, उसमे लगा दो। “-- फार्लाइल 


मनुष्य देवत्व का अग और ससार में उसका प्रतिनिधि है और मानवजीवन का 
अतिम लक्ष्य अपने में देवत्व को पहचानना और उसे प्राप्त करना है। -- भज्तात 


ही 


लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान “- मन्नात 
एक ही लक्ष्य की ओर अपने मन, वचन और काया को छगा देने से ससार में बड़ी 
सफलताएँ होती हुई दीख पड़ती ह। अज्ञात 


लक्ष्य की सिद्धि अन्याव तथा अनीति से नही; सत्य और धर्म से ही हो सकती है। 


डर५ [ रघुता 
लूपद 


पृफाढ इप्फुटपेग खधा ३5 हछोएएफ गा वीए5 ४णर्त5 शाप. ध्थाय८5( गा 5 
एणाठेण्टा 


श्रेष्ठ पुरुष बोलता कम है पर व्यवहार में अधिक सक्रियता दिखलाता है। 





-- कन्प्दूशियत 
लगन को काँटो की परवाह नहीं होती। “- प्रेमचन्द 
फ्धाए८5एा6८५५ 5 टापीपडांख्या पशाएलएटते 9७ फट३5णा 
बुद्धि द्वारा मृदढ्स्‍ किया गया उत्साह ही रूमन है। +- पास्कलू 
जिसको लगन है वह सावन भी पा जाता है, यदि नहीं पाता तो वह उन्हें पैदा 

करता है। +- चैंनिंग 
ल्घता 
भ्प 
ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराब। 
नीचा होय तो भरि पिये, ऊँचा प्यासा जाय ॥ 
सब ते लघुताई भरी, रूघुता ते सच होव। 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, भीच्य नवे सब कोय ॥ --+ फवीर 
देख छोटो को है अल्लाह वडाई देता। 
आस्मा आँख के तिल में है दिखाई देता। +- जौफ 
जो काम घडो जल से नही हो सकता उसने क्वाय के दो घूंट कर देने हैें। जो काम 
तलवार से नही होता, उसे काँठा कर देता है। +-- अज्ञात 
घनि रहीम जल पक को, लघु जिय पियत अयाब। 
उदधि बडाई कौन है, जगत पियानों झाय॥ --सहीम 
पञ्चत्वमेव हि वर लोके लापदवर्जितम्‌। 
नामरत्वमपि श्लेयों छाघवेन समन्विनम ॥ -- अज्ञात 
किसी के सामने छोटा न बनकर झाद से मर जाना भी बच्छा है परन्चु सगार में 
लघुता से युक्त अमरत्व नी प्राप्त हो तो बह अच्छा नहीं है। 
लघुता से प्रभुता मिल, प्रनुता से प्रभु दूरि। 


रूज्जा [| ४२६ 


रहिमन देखि वड़ेन को, छूघु न दीजिये डारि। 


जहाँ काम आव॑ै सुई, कहा करे तरवारि॥ -- रहीम 
परस्तुतगुणो यस्तु निर्गुणोडषपि गुणी भवेत्‌। 
इन्द्रोषपि लघुता याति स्वय प्रख्यापितै्गृण ॥ --वाणक्य 


जिस गृण का दूसरे छोग वर्णन करते हूँ उससे निर्गुण भी गुणवान्‌ होता है । इन्द्र 
“भी अपने गुण की स्वय प्रणसा करने से रूघुता को प्राप्त होता है। 


ल्ज्जा 


जव किसी कौम की औरलतो में गैरत नही होती तो वह कौम मुरदा हो जाती है। 
हि “-- प्रेमचन्द 


# 


यु 
. यदि कोई लड़की लज्जा त्याग देती हैं तो वह अपनी सुदरता का सवसे वडा 
आकर्षण खो देती है। “- सेन्ट ग्रेंगरी 


लाली वन सरस कपोलो में, आँखों में बंजन सी छगती॥ 
कुंचित अलकों सी घुृँघराली, मन की मरोर वन कर जगती॥ 
-- जयदांकर प्रसाद 
4 जप 75 8 अंछ पी गरथप्राल प्रद्याट्ठड 0 ड70श ९९ एंब5ण श्ाएं 
'फकष्यणा 0एछट८], 
लज्जा एक सकेत है जिसे प्रकृति पवित्रता और सम्मान का निवास दिखाने 
'के लिए वाहर रूटका देती है । -- गादहोल्ड 
गपढ गफरड) 45 गरापादोड बीबाय 2 गाल बजुए०१८९ रण आग, थाते ग6 
कलडतप्राणिए धा6 ताहुगरए रण जसं+0प८- 
हर पाप के समय लज्जा या संकोच प्रकृति की चेतावनी है ओर पुण्य के गौरव 


“० “क्वा प्रमाण है । “- ुलर 
घनहीन प्राणी को जब कप्ट-निवारण का कोई उपाय नही रह जाता तो वह लज्जा 
को त्याग देता है। “- प्रेमचन्द 


में वह हककी सी मसलन हूँ, 
जो वनती कानों की छाढी॥ “-- जयशंकर प्रसाद 
लज्जा नारी जाति का अमूल्य आभूषण है। इसे पहनकर असुन्दरी भी आकपषण 
का केन्द्र बन जाती है। --- अन्नात 


लड़की 
्् 
फू० खाते 0पा 4 8ुग्रो5$ दिए, छाक्ाइट तट ६0० गा छऐं दिश्ातेड 
यदि किसी रूडकी की त्रुटि को जानना चाहते हो, तो उसकी उसियो में उसको 
तर करो। “- बेन्जामसिल फ्रेल्छलिंद 


ट 


लड़ाई (दें० “युद्ध” ) 


[व वृषबाएटीशए पर फचाएी छ5 छोछ ३६5 व05 


लडाई में सत्य सदा खो जाता है। “- साइरस 
प्रफ्ण्णा ऊ पार ग्रि5६ <छफण्थो0ए ग्रा ५ था 
युद्ध में सत्य की हत्या सबसे पहले होती है। --+ कहावत 
छा 2 ो5९ वृषगाफ्डों धाटाट 5 ग्र0 धाएट एशॉं०्पा 

८ झूठी लडाई में सच्ची वीरता नहीं होती। “- शेंक्सपियर 


(पफाल इण्टड वृषटष्धाणाड ० पीट तं9,) छाल ग्र०६ चे्टावेट्तें 9६ 59००८ॉ८६ 
बात ग्राक्कषुण्घाएए ए०६९5, >प८ 9५ जि0006 बाते उत्ठा 
युग की वडी वडी समस्याओं का फैसला भाषण जीर वोद से नही वल्कि खून और 
तलवार से होता है। «- दिल्‍्नाए 
मिनामात्वसुहृहर्गा बदा स्यथुदूं ढमक्तय । 
शनरणा विपरीताब्व कर्तव्यों विग्रहस्तदा॥ 


हितोरदेश 
मित्र, मत्नी और जापस के छोय जब दुद्द शुभचिन्तक ही और शनुझो वे विपतेत 


हो तव लूडाई करनी चाहिए। 
भूमिमित्र हिरण्प च विप्रहल्य फल पयम 


4 


यरद्देतनब्रिष्चित भावि कर्तव्यों विग्नहस्तदा॥ा 


हिनोपदेश 
राज्य, मित्र और सुवर्ग यह तीन लडाई के दीऊ है, जब यहतीनों निश्चित रो 


जायें तव लड़ाई करनी चाहिए। 
लांछन (दें० “निनन्‍्दा?) 


मनृष्य को पापी वहना ही पाप है, यह वेयन मानवन्पयभाद पा ४ए एएजईी। 


अमान: कगह६, दर दिशा: 5 (गे ७ 


डक 


लाचार | ड्श्८ 


40 एुशा5९एटा8 40 णाठ'5 त79, था 96 झ]6०६, ४5 घा९ 965६ ध्ाएफ्रष्टा' 0 
८थॉप्पाए 


अपने कर्तव्य में निरतर लगा रहना और मौन रहना छाछन का सबसे अच्छा 


उत्तर है। -- वाशिंगटन 
लाचार 
लाचार तो जड़ होता है, हम चेतन हे, आत्म-स्वरूप है, अपना वातावरण हम 
स्वश्वं बनायेंगे। -- विनोवा 
लास 
50776 ६7765 ६76 965६ 8थां7 75 ६0 08८. 
कभी कभी खोना ही सबसे अच्छा लाभ है। -- हब 
लाभ उसी का है, जिसने भगवान्‌ को समझ लिया है। -- अज्ञात 
लालच 


खएका06 47९07285९5 शा धी€ ग्राटाःट8578 ए-6 ० 800. 

जैसे जैसे बन में वृद्धि होती है लालच वढता है। -- जुविनल 

इसान अगर लारऊूच को ठुकरा दे, तो वादगाह से भी ऊँचा दर्जा हासिल कर छे, 
क्योकि सतोप ही हमेशा इंसान का माथा ऊँचा रख सकता है। “- सादी 


&फए्रद्या०6 45 ६0 धार 77९]6९८६ बाते हलवा, जो: 5९ाडप्रभााए 435 (0 ६76 
707४ 5. 


बुद्धि और हृदय के लिए छालच घैसे ही है जैसे सावुवृत्ति के लिए इन्द्रिय-मुल। 

-- श्रीमती जेम्सन 

छालच बुरी बला। “--+ कहावत 

ए०0ए८०८ए ऋब्यांड 507० सरएड5, फिफ््फए गधाएं, बएशउएट थी प्गंग85- 

दरिद्र व्यक्ति कुछ वस्तुएँ चाहता है, विलासी वहुत-सीं और छालची सभी वस्तुएं 
चाहता है। 


लालची 


लालची मनृप्य की जिन्दगी बड़ी नहीं होती। “- वन्ञात॑ 


ड२९ [छोः लजपादाी 


पूपफ्म6 8६ बगलेंठप5 ग्राद्या 5 पते ६0 90 एटाइणा. >एट ॥8 गाए पर पावे 
६० एल 


लालची किसी के प्रति उदार नहीं होता, पर अपने प्रति तो बहत ही रठोर 

होता है। -+ ऊान फ्विरले 
लखक 

लिखते तो वे छोग हूँ जिनके अदर कुछ दर्द है, अनुराग है, रूगन है, विचार #। 

जिन्हों ने घन और भोग-चिलास को जीवन का लध्प दना टिया है रह पया हफेसे 

“+ प्रेमचन्द 

लिलने में जीक्षता मुगी की योग्यता है, छेवक की नहों। “+ शरत्दस 


सएटएए 2प्पराण' तर 5०९ ठेटछुएटट एणफवफ्ड वाट या कोष छ 0-5 
<एथा शी 7६ 906 28275 ॥5 ७ पं 


प्रत्येक लेखफ कुछ अञ्ञों में अपने को ही अपनी कृतियों में चित्रित वरता £ू 
भले ही ऐसा करना उसको इच्छा के विरुद्ध हो। >> गेंदे 
महान्‌ लेखक बपने पाठक का मित्र और घुनचिन्तक होता है। «+मैंयारे 
लेखक की रोशनाई घहीद के खून से ज्यादा पवित्र है। ++ भज्ञात 


् 


6४ 
| 
| 
्रं 


लेखक वही है जो साधना और तपस्या का पुजारी 
लोनतंत्र 
बहुमत भी छोकनत्र की सच्ची दसोटी नहीं है। सच्चा रोहतप शेसगो रो यूलि 


और बभिलापाओं का प्रतिनिधित्व वरनेवाले घोड़े ब्ाब्तलियों से जसनगत नए ह। 


वही राष्ट्र सच्चा छोकतयात्मक है, जो सपने ायों हो दिला एल. 7 रणार 


और नक्िय रूप में चलाता है। “-- महात्मा हापी 
लोकतत्रवादी 

लोकतत्रवादी छहलाने का अधिकार देपन उसी ब्यीए को / पे रझागाण एप 

के अत्यन्त दीन प्रायियों के साथ भी जात्मीयता दिदला गे, यो पएगसे अधि शाकाः 

जीवन विताने की इच्छा ने रूत़ा हो मर साए ही साथ उनगी शमझाए परे ४5 


लोकमत ] ४३० 


लोकमत 
लछोकमत का अर्थ है जिस समाज की राय हमें चाहिए उस का मत। यह मत 
नीतिविरुद्ध न हो तव तक उसका आदर हमारा धर्म है। “- महात्मा गांधी 
कानून का वास्तविक आधार लछोकमत ही है। लोकमत की उपेक्षा करके कोई 
कानून दी्घे काछ तक जीवित नहीं रह सकता। -- अज्ञात 

लोकराज 
आजादी का मतलूव होना चाहिए छोकराज। लोकराज का अर्थ है कि हर 
शख्स को बुद्धि पाने का मौका मिले। -- महात्मा गांधी 

लोचन (दे० !५ 72. 486. न 
लोभ (दे० लालच”) 
मनृष्य वृढा हो जाता है परन्तु लोभ वूढा नहीं होता “- सुदर्शन 
लोभ से वृद्धि नष्ट हो जाती है। “- भज्ञात 
लोभ भी एक छूत की बीमारी है। --शरत्‌चद्ध (निन्कृति) 
लोभ पाप को मूल हैँ, छोम मिटावत मान। 

लोभ न कवहूँ कीजिए, यामें नरक निदान। “-- अज्ञात 


गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं परन्तु से उनके जल 

से समुद्र तृप्त नही होता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाय पर छोमी तृप्त 
नही होता। -- बेदव्यास ( महाभारत, श्ांतिपवं) 
जिसमें छोम है, उसे दूसरे अवगुण की क्या आवव्यकता?_ --भर्तृंहरि 
जन्म से लेकर वुढापे तक किसी भी अवस्था में छोम का परित्याग करना 
कठिन हैँ । --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं ) 
लोभ सरिस अवगुन नही, तप नहिं सत्य समान। “-मज्ञात 

अनेक जास्त्रों के जाननेवाले, दूसरों की जंका का समावान करनेवाले बहुश्रुत 
पडित भी लोम के वगीभूत होकर ससार में कप्ट ही पाते हैँ। --वेदब्यास (वही) 
पाप, अधर्म और कपट की जड़ छोम ही है। -- वेदव्यास (वही) 


४३१ [ दक्षता 


जब मन छा्गे लोग सो, गया विपय में सोद। 








कहे कवीर विचारि के, कम भक्षती घन होयगा “-+ फदौर 
जानी तापन सूर कवि, कोविंद गुन अतगार। 
केहि की लोन विडबना, कीन्हन एहि समार॥ -+>-ठुच्मो 
कंविरा > ० # 0० बे खोपरी, शलश न... घापष . नाहि  +““ 
काबरा आया जापरा, कत्रह ध नाह। 
तीन छोक की नसम्पदा, कव जात घर माहि॥ “- पदीर 
७. 
लोनी (दे० लारूची ) 
लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। -- वेदव्यात (महासास्त) 
£_] कप बे ० - ओऔ. 
लोभी मनुप्य सदेव कोष ओर हेप में इवे रहते है। 


हाथ तो करता ही रहेगा। «“-- पार 


वक्त का घार बहुत तंज हाता हू ब्ब्न् पाप 

वक्त सबने अधिक बद्धिमान सक्ाह्वार है देनैरपि 
«4४ वेकत सद्नस आधक बुद्धमान्‌ सन्तह्मर ह्‌। अ- परगरादर 

700 7०६ पपृषथादेटर पार, 07 घरी9६75 पीट हापरि वीलि 5६ ३३० एफ 

चक्‍त को बराद न करो क्योक्ति जीवन एसगे में दना 7। “+फ्रेएतन 


न दी जररनों के स्त लाजने उफका जता "पाचन कप अंचन न््द्ललनक 
जा वक्‍त का उस का पूरा नही वन्‍त, दस्त उन उनझाइ एर रत «८ «- ऊस्तएर 


पु 


॥॥| 


ब्नि 
जज 


2. ०. ....5 2. . 25.० 
बदत जार सागर का लहर ज्सा के प्रठाक्षा नह छरता । ७ हद्रजे पहाएर 


चच्ता 


मजा णव0४ 5ापि0५६]0ऐटुनाटा( १६ 3 ॥0-5ह8 ५:६" 0. ९ दे 5५0३९ 
है. जन )००० लक. कल छा जय 
विना दुद्धि के वक्ता दिना लापाम हे घोड़े णो तरह फोए 7 «-ष्ट्शाइस 


हज पट ठाजघाण5 डा मे धलूबी , (८ ट्टाप्टषा ७, 





उपनी गहरा 2 25 ते 5 कम आज + 
्््ल्टटद कक कल कम 5 अब 
बस्ता अपना गहरा ह॒ झभाद गए रम्काप छ एस उप) । भतार: 


चक्तृता] रे 


उमर बजाए ६0 5एचश८ 5 व आठए६ टपा 0 कधंपरटंतत,. ॥६ फृष्ता$ & 
गाया, 70 6 कैशलॉड्ीा। 75९5 फिया प्रद्ठत गाते ड0पॉतिंदए ४०0०७ पट 
लाठ्ज़त 

भाषण करने की योग्यता प्रसिद्धि प्राप्त करने का सीवा मार्ग है। इससे मनुष्य 
लोगो के सामने जा जाता हैँ और साधारण जनता से ऊपर उठ जाता है । 

“-डेंल कारनेगी 

वरगठ खाद जी00 ८का 59०४८ 2०८९एांथ०ए 75 पष्पशीए एंएसा कल्ती६ 07 
था बजाए 0 ् थी। एाणुएणपत्णा 60 जाता 76 एटथए ए9055655९५, 

जो मनुष्य श्रोताओं को अपने भाषण से अपने साथ वहा छे जा सकता है, उसमें 
वस्तुत जितनी योग्यता होती हँ साधारणत- लोग उसमें उससे कही अधिक समझने 
लगते हैँ। --डेल कारनेगी 

चबदतृता 

प्रफाष2 5 70655 ९0प्रपथ्यरटट एक 6 +076€ 06 एण०९, का ए6 €ए2ड 
2904 9 एप ठछटब्राग070, 20 स7॥ रा ढा0त॑८९ 0 ४७0०705. 

वक्‍तृता केवल जब्दो के चुनाव ही में नही वरन्‌ जव्दो के उच्चारण में, आँखो 
में, और चेष्टा में होती है। “-- छा रोश्षोको 

एफ #ए6ड; टी0तुपए्रथा८९ 5 धा०६ ज्रतंदे! 8०७ प्रशगछुड 0076; प्रो शरण 


8 पा धरगंरा (29895 पीर. 
सर्वोत्तम वक्‍तृता वह हूँ जो स्वेच्छया कर्म करा ले और निद्ृष्ट वह हूँ जो उसमें 


बाबा डाले। “- लायडजाजें 
वक्‍तृता अवसर विशेष के प्रभाव से प्रभावित होकर बनती हूँ। 
४ -- डा० रामकुमार वर्मा 


वचन (दे० “बाणी”) 
संसारकट्वुक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। 
सुभाषित च सुस्वादु सगति सुजने जने॥ -+-- चाणक्य 
ससाररूपी कट वृक्ष के अमृत के समान दो फल हूं, सरस प्रिय वचन और सज्जनों 
की संगति। 
तुलसी मीठे वचन ते, युख उपजत चहुँ ओर।॥ 
वज्षीकरन इक मत्र है, तज दे वचन कठोर॥ -- ठुलसी 


डे३३ [दादी 
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९ 
है! 
/0॥, 
न 
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स्ामप्रद और साय ही चित्ताक्र्पक वचन बड़ा 
वर्तमान 
घछद्७धर्० ग०छी९९०७५ पार छाटइटा६ ग्राण्ण्रणाए, धा05७६ 3४६ ३६ शी (९ 428५. 
४ जो वर्तमान की उपेक्षा करता हँ वह सव कुछ सो देता है। ++शिकर 
एफ चि्राठ $$ 9फला३5८त 9, धार छाएएटा: 
भविप्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। “- जानसन 


2 


कत्तंव्य और वर्तमान हमारा है, फल जोर मविप्य हिवर छा है -- होरेस प्रेले 


वच्च 


नम्नना, प्रेमयूर्ण व्यवहार तथा सहनथीछता से मनुष्य तो फ्या देवरा नी तुझापरे 
व में हो जाते हूं «- झोझमान्य तिसप 


] ः 


छकमया दमया प्रेम्गा सूलृतेनाजदेन 
वी छुर्याज्जगत्सतवं विनवेन चइ सेवण वा “+ पह्ात 
क्षमा, दया, प्रेम, मचुर वाणी, सरर स्वभाद, नघता स्यैर सेया से गए 


को वग में करना चाहिए। 


ब्ध 
श्र 
4 
ञर 
# 
हि । 


खब्घमर्येन गहणीयात स्तव्यमंणदातविग्मिया 
लुद्भमयन बृहयायात्‌ सवब्यमसजदातग्मायाा 





जि 
द्भ न्फ्प यचदाठय्येद द्र्ट्ल्डः ज्थ बल 
मूत्र छस्दनुराघव बंदादब्यच पराधष्टदम ॥ कक हितप बा 
लछोनी को पन से, अभिमानी को हाथ जीटरर, झप जा उनूगे मना लव ४ 














3 ् 
म्ती-भच्ची दानमानारता दािज्ेवेनानशततान है २०७ 
वा-भूस्थो दानमानारता रा-जवभायणजमाब्ता ७न्‍शदारा 
विनय में मित्र को दास दापड़ों वो यान “दा मान ने गध्ी, न अन+नर 
नये के मित्र का, सम्मान दारा दादा दा दान एपथां रास शआा २०, |] 
< ग 25 20% बे ५२ 
जो तया चतरता से कझन्य नागा जा छा रू जाना चाएए। 
हे 
चाणी हक ये ईडी ननन>पान>> सह 
पणा (६० “दच्चन 
स्नरमे 25० नन पिन म की ५ की इलन्‍न २०३ नल 75०२4 2 ३-४ 2 का 
वाया सं था चालदाणद रखा 7. पथ शश-ह 2 0 78 हा यह, 
बुक नदी लि घ्लाप 4 
डु ते३ पल छल || बन पेतमफ्राम (माना न, ऊ*$ 3४ ) 


वायु ] ४३४ 


४ मधुर वचन है औपधी, कटुक वचन है तीर। 


श्रवन द्वार ते सचरे, साले सकल सरीर॥ -+ कबीर 
वाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण हे जो अन्य भूषणों के सदृश् कभी 
घिसता नही। “- अज्ञात 
घट घट में वह साँई रमता कटुक वचन मत बोल रे। -- कबीर 
तीखे और कड़ए गब्द कमजोर पक्ष की निजानी हें।._ --विक्टर झामगो 
ऐसी वानी बोलिए, मन का आपा खोय॥ 5 
ओऔरन को सीतलर करे, आपहु सीतरू होय॥ -- कबीर 
मवुर वाणी क्रोव को भी भगा देती हैं। “-भनज्ञात 
जैसा अन जल खाइए, तैसा ही मन होय। 
जैसा पानी पीजिए, तेसी वानी सोय॥ “- कबीर 
वाणी मन का चित्र है। -- कहावत 
बोलत ही पहचानिए, साहुं चोर को घाट। 
अंतर की करनी सब, निकसे मुख की वाढ॥ -- कबीर 
चाय्‌ 


न पादपयोन्मूलनणक्तिरह. शिलोच्चये मूच्छेति मार्तस्य -+ फ्ालिदास 
वायू पेड़ को जड़ से उखाड़ सकती हूँ पर पहाड़ को नही हिला सकती। 


वायदा (दे० “प्रण, प्रतिज्ञा”) 


सच्चे दिल का मजबूत आदमी कभी अपना वायदा पूरा करने से मुह नही मोड़ेगा। 


वायदा कसम से बढ़कर हूँ, जिसे पुरा करना ही होगा। “- नेपोलियन 
चासना 

वासना का वार निर्मम, आगाहीन, आवारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर 

की अँबेरे में ही चलती है, उजाले में नही। -+ प्रेमंचन्द 

विपय-वस्य सुर नर मुनि स्वामी । “- ठुछूसी (मानस) 


नी... ०, 


वासना खोटें सोने के समान चमकती तो बहुत है परन्तु परीक्षा की आग में पड़- 
कर वह चमक स्विर नही रहती। ““ इदशन 


डश्ष [ विचार 


नाथ विपय सम मद कछ नाही। मुनि मत मोह करे क्षण माही। 
--ठुलसी (मानस, क्षिप्फिन्चा) 
जिसके हृदय में सेवा का खोत वह रहा हो उसमें वासनाओ के लिए स्थान 


कहा। -- प्रेमचन्द 
वासना एक कसौटी है--भग्नि छोहे को परखती है और वासना सत्पुरुष को। 
-- अज्ञात 
विकार 

८” विकारल्प मैल को दूर करने से प्रेम वढता हूँ। “- महात्मा गाघी 
जो शरीर को कावू में रखता हुआ जान पडता है पर मन से विकार का पोषण 
किया करता है वह मूढ मिथ्याचारी है। “- भगदान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दवाने की कोशिश करना हानिकर 
है। -- महात्मा गाघी 

विकास 
-/ विकास ही जीवन और सकोच ही मृत्यु है । “- स्थानी विदेफानन्द 
विकास ईदवर का अग्नोन्मुख कदम है। --विक्टर ह्यगो 
परस्पर व्यवहार विकास की आत्मा है। न बफ्सव्न 


० 5९०७5 72८7४४ए९, ४5 (१6 एप 06 ॥प्राद्या 95:07९ - 
मानव-इतिहास का नियम हैं कि एक भी कदम पीछे न हो। --थियोडोर पार्फर 


फ्चप्पाड चि0जड पर०0 एथए5८ था एछा0ठा255 णाते तर ००ए्गाणला। छापे 
बक्रटोए25 वेढए ठपा5इ8 ता थी गाइटपए०7, 


प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुफना नही जानती, और अपना अभिद्ाप 


प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है। न गेट 
पपाढ एणए९ 6 0णा८ टघंट5 [0 ग्रह, 30 37९९ 
समय की पुकार मनुष्य को छरूकारती है कि आगे चढो। -- डिफन्त 


* विघ्त (दे० “बाघा) 
विचार 


विचार का चिराग वुन्न जाने से आचार बचा हो जाता है। +- दिनोदा 


विचार ] ४३६ 


(जल्द (70प्रड्ठॉा5 7टवेप८९८त ६0 एः8०0०८९ ०९९०००7९ छा८ब्या: 228. 

महान्‌ विचार कार्य रूप में परिणत होने पर महान्‌ कर्म वन जाते हूँ । -- हैजलिट 

आध्यात्मिक जक्ति भौतिक जवित से वढ़कर है; विचार ही संसार पर आसन 
करते हूँ। -- एसर्तन 

पफणपश्ा जला 35 क्र मर्कया ६0 €480 ६0 बएप्रेठप 725 >९6॥ ८०० 
था बर07007;3 बढएणा शगंदा 35 70 985९० 9 धा0प्रष7६ $5 टॉं।805 थाते 
ढणाप्रिशंणा 

जो विचार कार्य-रूप में नही परिणत होता, उसकी गर्भपात से तुलना की गयी 
है। उस कर्म की, जो विचार का आश्रित नही है, अधेरखाते और अराजकता में 


गिनती है। -- जवाहरलाल नेहरू 
कोई वस्तु अच्छी या बुरी नही---विचा र ही उसे ऐसा वना देता है।--- शेक्सपियर 
कुविचार ही सबसे हानिकारक चोर हूँ। “- स्वामी शिवानन्द 

ऊँचे विचार जाव्वत होते हूँ, वे किसी मौगोलिक सीमा में नही वाँधे जा सकते। 

“-- अज्ञात 

विचार की शुद्धि तव हो सकती हूँ जव वह हवा की तरह सबके हृदय से लगे, चाँदनी 

की तरह सव की आँखें ठडी कर दे। -- अज्ञात 


गुफा छुएढथा९४८ ९एटाए 0 बा 486 बा 45 765: ६70पन्‍न्‍75. 7॥0प87(६ 
गि0ठे$ ॥5 ए४ए ग0 2९707. 

युग की महान्‌ घटनाएँ उसके उत्तम विचार हूँ। विचार स्वय ही कार्य में परिणत 
होने का मार्ग ढूँढ़ लेता है। -- व्वायत 


े पु 


आचरण-रहित विचार कितने अच्छे क्यों न हो उन्हें खोटे मोत्ती को तरह समझना 


चाहिए। -- महात्मा गांघी 
/ बुरे विचार हमारे अन्त करण पर कुठाराधात करते हूं। -- अज्ञात 
मनुप्य वैसा ही वन जाता है जैसे उसके हृदय के विचार होते हूँ [-- वाइबिल 
निव्चयात्मक विचार से निर्माणगक्ति का विकास होता है -- भत्नात 


ए,टबामांगड जांप्राणपा: फागणाहगा: 5 वैबं०0फए 405., पा०णष्ठा।: ऋंतरि0्पा 
एंड २5 एटफो0प5. 

विना विचार के सीखना परिश्रम नप्ठ करना है, विना विक्षा प्राप्त किये विचार 
करना भयावह है। “- कन्फ्यूशियत 


ड३७ [ विचार 
विरोब उत्तन्न करनेवाला विचार हमारे परिश्रम को पगु बना देता है।-- अज्ञात 
जासन विचारो का होता है, नकशें की रेखाओं का नही। --+ अज्ञात 


८ अच्छे विचारों और प्रयातों का परिणाम भी निस्मदेह अच्छा होगा। 
“+ स्वामी विवेफानन्द 


दुष्ट विचार ही मनृष्य को दुष्ट कर्म की ओर ले जाता है। “- उपनियद्‌ 
अचारी सव जग मिला, मिला विचारि न कोय | 
काटि जचारी वारिये, एक विचारि जो होय ॥ -- फवीर 


जो बातें विचार पर छोड दी जाती हूँ वे कभी पूरी नही होती। -- हरिभाऊ 
जैसे विचार होते है उन्‍्हीके अनुसार भविष्य का निर्माण होता है। -- अक्षप्त 
मन के विचार को मन ही में रछय न करके उसका दृष्य रूप में रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। -- स्वेट मार्डेन 
अनुभव, ज्ञान-उन्मेष और वयस्‌ मनृष्य के विचारो को बदलते है। --- हरिमीघ 
जो ऊँचे विचार के महानुभाव होते हूँ वे नम्र और दयावान्‌ होते है। --- अज्ञात 
प्रफेणय्शाड़ 5 फेर प्गोजजए ण पार ४०णों "राएा 7छर्था 
आत्मा का अपने साथ बातचीत करना ही मनन है। -- प्लेटो 
विचार मर्यादापूर्ण, सहानुभूत्तिमूलक ओर परिमित होने मे ही समादृत 
होता है। “- हरिनौध 
प० कद्या उतेट३5५ 5 ६0 हाल गि0७ ९३, ६० घी, 35 40 %९०६८ पीषा 
ग्रा0 हुक005 


विचार फलो को चनने के समान हैं, और सोचना उनको माला में गंवना । 
“+ शीमती स्वेच्यीन 


एण्चदे ली पाए फा०्पड्ा५प5. 0ए पा०एषड्डीा६ शा विष्णपे था पिंस्व्सश्टा 
अपने विचारो की अच्छी तरह रक्षा करो, क्योकि विचार स्वर्ग में सुने जाने हू । 


जैसे हमारे विचार होते 
कि हमारी बारीरिक स्थित्ति 


विचारक ] ४३८ 


वह विचार कभी कार्यकारी और सुफलप्रसू नही होता जिसमें यथोचित झाली- 
नता नहीं होती। “- हेरिमीध 
अगर कोई मनुष्य गुफा में रहे, वही पर उच्च विचार करे और विचार करता 
हुआ ही मर जाय तो वे विचार कुछ समय पब्चात्‌ गुफा की दीवारे फाडकर बाहर 
निकलेंगे और सब जगह छा जाँयगे तथा अत में सारे मानवसमाज को प्रभावित कर 


देंगे । विचारो में इतनी गवित है। -- स्वामी विवेकानन्द 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है । “- स्वामी रामतीर्य 


पफालए द्वार आल्एटत ब्ॉगार पिता बार 3०20फथांटत. -प। गर07८ 
६70प्रष्टा785. 


सुन्दर विचार जिनके साथ हैँ वे कभी एकान्त में नही हैँ। -- सर पी०, सिडनी 


विचारक 
विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दीखती है दुनिया उस पर कल अमल 
करती है। -- विनोवा 
विचारक दृष्टिमा _ होते हूँ। -- विनोवा 
विजय 
मनोवृत्ति का परिवर्तन ही हमारी असली विजय हैं। ““+ प्रेम चन्द 


८/“मनुष्य की सबसे वडी विजय मन की दुर्वखताओं पर विजय पाना है। -- अन्नात 
प्रत्येक व्यक्ति की हर समय परीक्षा होती रहती है और जो कसौटी पर खरे 


उतरते ह विजयश्री उन्हीं के हाथ हैँ। “- हेरिमाऊ 
<“ अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। -- प्लेटों 
विजय प्राप्त करने के लिए अविचल श्रद्धा की अत्यन्त आवन्यकता हूं। 
“+ स्वेट मापन 


बे अर 


अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। --- जबशंकर प्रसाद 
जीवनसग्राम में विजय प्राप्त कर लेना कोई जासान काम नहीं है। उसके लिए 
अत्यन्त कठोर सावना की आवश्यकता है -- सर ऑर्यर हेल्त्स 
मनुष्य लडाई में हज़ार आदमियों पर विजय पा सकता हैं लेकिन जो अपने ऊपर 
विजय पाता है वही सबसे बड़ा विजयी है। “+ भगवान दुद्ध 


४३९ [ दित्तान 


है 


सबते उत्तम विजय प्रेम की हूँ जो सदैव के लिए विजेतानों का हृदय दाव 
लेती है। -- सम्राद जशोक्त 
अगर तू ससार पर विजय पाना चाहता हूँ तो पहले अपने पर विजय पा। अगर 

तू अपने पर विजय पाना चाहता है तो औरत की दुनिया से वचकर रहू। -- सुदर्शन 
विजय ध्येय की प्राप्ति में नही हँ वरन्‌ उसे पाने के निरन्तर प्रयास में है।--- 

-- भहात्मा गांवी 

दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो। शान्ति द्वारा कोध पर विजय प्रात 
करों। श्रद्धा से अश्नद्धा पर विजय प्राप्त करो। सत्य से असत्य पर विजय प्राप्त करो। 
यही सन्मार्ग है । यही स्वयं है । स्वर्ग की ओर जाओ प्रकाण की नोर जाओ [--- सामवेद 
विजयी 


८ 


जीवन में वही तो विजयी होता हैँ जो दिन रात युध्यस्व वियतज्वर' का घस- 


+# 


नाद सुना करता हैं। -- जयझंफर प्रसाद 
भगवान्‌ के विरुद्ध आचरण करनेवाला बडे से वडा वीर भी विजयी नहीं 
हो सकता। “+- भहाभारत 
ससार विजयी पर विश्वास करता हँ। उस मनुष्य वा विश्वास करता हैं 
जिसके चेहरे पर विजय के भाव झल्‍रूकते हो। “- स्पेट मान 


ह#67 पालए ढथा ००ण्रपृ"्ला' जग छल € पोल दका 
वे ही विजयी हो सकते है जिन्हें दिष्वान है कि वे विजयी होगे। . -- जिंक 


विज्ञान 
विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हूँ जब वह झरीर, मन और आत्मा रो भूस 
मिटाने को पूरो ताकत रखता हो। +- महात्मा गाधी 
भौतिक विज्ञान बल हँ और घम-विज्ञान विवेक्त हूँ । -- एफ संत 


506एा० ८ एण्रशाएं ब्वासतेट, ७गदा १६ 50090 5 टाल्‍्ट्ते 
विज्ञान बात्महत्वा कर लेता है जब वह विसी एवं मत को स्वीयार वरता #ै। 
“-- हातले 
विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा युट्मन प्रदान लिया है जिससे प्रद्दति को गुल निधियो 
के द्वार नह॒ज में खुल जाते हैं । “+ झताव 


वित्त ] ४४० 


विज्ञान ने मनृष्य कां अपरिमित जकिति प्रदान की, प्रकृति को उसकी चेरी 
बनाया और ऐंद्वर्य तथा वैभव उसके चरणो मे उड़ेल दिया। काल तथा स्थान की 


बाघाएँ मिट गयी । -- ज्ञात 
विज्ञान और कछा का सम्बन्ध समस्त विश्व से है और उनके आगे राष्ट्रीयता 
की सीमाएँ लछोप हो जाती हैं। -- गेंटे 
$5टाला०6 75 ण8०7४5९८०ं धरा0०ज८१2८. 
सघटित ज्ञान का नाम विज्ञान है। “-- एच० स्पेन्सर 


इिटांशाएट 5ए7ए2४5८5 6 0तेत ग्रा77ब्टोटड ए ग्राएकग02ए-. 

पौराणिक कथाओं के पुराने आज्चर्य से भी विज्ञान आगे वढ गया हैं। 

विज्ञान ने अथों को आँख दी हूँ और वहरो को सुनने की जक्ति। उसने जीवन 
को दीर्घ बना दिया है, भय को कम कर दिया है। उसने पागलूपन को वन में कर 


लिया है और रोग को रौंद डाला है। “- आकेंडियन फरार 
वित्त 
वित्त से अमृततत्त्व की आशा करना बेकार है। “-- विनोबा 
विद्या 
४“ विद्या के समान कोई नेत्र नही है। -- वैदव्यासं 


अपूर्व. कोषपि कोपोध्य विद्यतें तव भारति। 


दानेन वृद्धिमायाति सचयेन विनश्यति ॥। 
-- अज्ञात 


हे सरस्वती, यह (विद्या) तुम्हारा वडा ही अनोखा कोप हे, जो दान देने से 
तो बढता है किन्तु गाडकर रखने से नष्ट हो जाता हूँ | 
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते गत घनम्‌। 
कार्यकाले समुत्यन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 
जो विद्या पुस्तक में ही रखी हो, मस्तिप्क मे सचित न की गयी हो और जो वन 
दूसरे के हाथ में चला गया हो, आवश्यकता पड़ने पर न वह विद्या ही काम आ सकती 
है और न वह धन ही। 


डें४१ [ दिद्या 
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“परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली विद्या ही वास्तव में विद्या है। 


“- स्वामी विवेकानन्द 
्टँ भे 
विद्या कामबेनू गाय है। “+ चायक्य 
वर्षेहि जलूद भूमि नियराये। यवा नवहिं ऋुब विद्या पाये॥ --हुलरूसो 
बिना अभ्यास के विद्या विप के समान है। -- जअज्ञात 
गतेडपि वयमि ग्राह्मा विद्या सर्वात्मिना बुधे । 
यद्यपि स्थान्न फलदा, सुलभा सान्यजन्मनित॥ा अ्ष्तात 


उम्र बीत जाने पर भी बुद्धिमान्‌ मनुप्य हर तरह से विद्या क 
वह इस जन्म में फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलूम हो जाती है 
न चौरवौर्यब न च॒ राजदण्डय। 
न म्रातृभाज्य न करोति भारम्‌ ॥ 
दाने इते वर्धति चैच नित्यम्‌। 
विद्याचन सर्वेचनप्रचानम्‌ ॥ -- अज्ञात 
विद्यारूपी घन को चोर चुरा नही सकता, राजा दण्ड में ले नहीं सकता, भाई 
हिस्से में वाँठ नही सकता, उसका कोई बोनन नही होता, वह दान 
हूँ, विद्या सव घनों में श्रेप्ठ हैं । 
देहोहहमिति या वृद्धिरविद्या सा प्रकीतिता। 
नाह देहण्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भप्यते॥ 
“-- अध्यात्म रामापण 
-“मिं देह हे इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है, और में देह नही, चेतन आत्मा हें, 
इसी को विद्या कहते हैं। 
जिस विद्या में कत्तत्व भक्ति नहीं, स्वतत रूप से सोचने को बुद्धि नहीं खतरा 


उठाने की वृत्ति नहीं वह विद्या निन्‍्तेज है। «- पघिनोश 
खझूप-वोवन-सपन्ना विद्यालजुतल्म्सभदा । 
विद्याहोना न झोनन्ते निर्भन्या टव चिशुजा ॥ >+ चायाप 
सुन्दर, तरुणतायुकत और बडे कुद्ध में उत्पन्न भी विध्रगौन मनाय गे ना 
घोलनित होते जैसे गन्वहीन पलाश के फूद। 


"विद्या डंड२ 


जो विद्या की ओर ध्यान नही देता और अपने समय को व्यर्थ नष्ट करता है वह्‌ 


सदा मनृष्य-जन्म के फल से वचित रहता हूँ। -- प्रेमचन्द 

बहुत सी पुस्तको में निर्दोप आनन्द लेने का जो मटूट भडार भरा हूँ, वह भी विद्या 

के बिना हमें नहीं मिल सकता । -- महात्मा गांधी 
यथा खनन्‌ खनिन्नेण भूतके वारि विन्दति। 

तया गुरुगता विद्या गुश्नुपुरविग्रच्छति |) -- चाणक्य 


जैंसे कुदारी से खोद कर मनृप्य पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरु-गत विद्या 
सेवा से प्राप्त हीती है। 

विद्या के सम धन नही, जग में कहत सुजान। 
विद्या ही से मनुज लघु, होवे भूप समान॥ -- अज्ञात 
विद्या स्वर्ण है, परन्तु भूमि की मिट्टी और मल्निता से छबपथ, जब तक प्रयोग 
की भट्टी में उसे तयाया न जाय उस पर कान्ति और आभा नही आती, और जब तक 
'कान्ति न आये तब तक संसार में उसका उचित मूल्य नहीं लगता। “- भंज्ञात 
/ विद्या अमूल्य और अनब्वर घन है। -- ग्लैडस्टन 
विद्या मनुष्य का अधिक रूप हैं और छिपा हुआ गुप्त बन है, विद्या से भोग, 
सुख और यत्र प्राप्त होता है। विद्या युढओ की गुरु है। विदेश में विद्या भाई के 
समान हैं। विद्या परम देवता हूँ ; राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, बन नही। 


विद्या से तन मनुष्य पथ है। “- भर्तुंहरि 
/ सुख चाहे विद्या पढें, विद्या हेँ सुख हेतु। 

भव सागर से तरन को, विद्या हूँ दृढ सेतु। ---अन्नात 
विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌। 

पात्रत्वाद्‌ वनमाप्नोति धनाद्‌ घर्मं तत. सुखम्‌॥ -- हिंतोपदेश 


विद्या विनय को देती है, नम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से वन, बन से 
घर्मं और धर्म से सुख प्राप्त होता हैं। 
पुफाल द्ात त॑ बा पताठएॉट्त8० कफ 98 फढ 9णॉगिंगड्ठ एए रण लीग-2एॉठ' 
विद्या का अतिम लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए।... -- महात्मा गांवी 
पुा०जोटत286 7छटषा( 75 ए०एछ- )] 
विद्या स्वय ही भक्त हैं। “- बेकन 


डेड३ [ दिद्यायों 


जिसके पास विद्याल्यी नेत्र नही वह अन्धे के समान हैं। -- हितोपदेदा 
पफढ काठ ० थी छारजेंटत88 जा०एप 965 7४५ए०फ5 2टाठा 
सुकर्म विद्या का अतिम लक्ष्य होना चाहिए। -- सर पी० सिडनी 
विद्या विवादाय घन मदाय शक्ति परेषा परिपीडनाय। 
खलस्य साधो विपरीतमेतद्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
खलो की विद्या विवाद के लिए, घन मद के लिए और शक्ति दूसरों को नताने 
के लिए होती है । इसके विपरीत सज्जनो की विद्या ज्ञान के लिए, धन दूसरों को देने 
के लिए तथा वल (दुर्वलो की ) रक्षा के लिए होता है। 


जो मनुष्य अपनी विद्या और ज्ञान को कार्यरुप में परिणत कर सकता हैँ बट 


दर्जनों कल्पना करनेवालो से श्रेष्ठ है । -- एमर्दन 

जैसे सूर्य सवको एक सा प्रकाश देता है, चरसात जैने सव के लिए वरनती है, 

उसी तरह विद्यावृष्टि सत्र पर वरावर होनी चाहिए। “- भहत्मा भावी 
विद्यादान 

-” विद्या के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ दान नही हूँ । “-+ फुलर 


विद्यार्थो 
विश्वविद्यालयों के विद्याथियों की परीक्षा उनके जान मे नहीं दरन्‌ उनके धर्मा- 
चरण द्वारा ही होगी। “- महात्मा गाधी 
ऐंच्छिक विद्यार्थी के जीवन को अकबनीय आनन्द प्राप्त होता हैं। --गोत्यत्मिय 
सच्चा विद्यार्थी वही है जिसको विद्योपार्जन की सच्ची भूप लगी टो, जो विद्या 
प्राप्ति की कठिनाइयों को देखकर झानन्दित होता है, जो दिद्या को पेद्र बनाशर 
अन्य सब बातो को भूल जाता हूँ। “+ अनाद 
सुखाथिन कुनो विद्या विद्यादिन दुत रुगम 
नुवार्यी वा त्वजेद विद्याम्‌ विद्यार्यी दा त्वजेत्‌ सगमता 


सुखावी को विद्य कहाँ, विद्यार्यी को छुए नहा ? सुस्त को नाप तो एंया 


छोड दे, विद्या को चाहे तो सुख त्याम दे । 


विद्वत्ता ४४४ 


प्रफरेढार 570 70फएबो 70470 ६0 ९2प्रएु. 
विक्षा-प्राप्तिका कोई आसान रास्ता नही हूँ । -- कहावत 


विद्वत्ता 


5िहधआए 7्रापण, डपरदिणाहरु मापा गापें ॥#एतजतर क्रपली भए८ (7९ 07९८ 
पजबव5 0 6दताग्रा8- 

अधिक अनुभव, अधिक विपत्ति सहना और अधिक अध्ययन, यही विद्धत्ता के 
तीन स्तम्म हूँ। -- डिजरायली 

प्रफाढ ह/लडा; बा 06चाहड 45 (0 परातटा-'ब्वॉप्ट छपा ]006 80 2 ९ 

विद्वत्ता की महान्‌ कला है कि एक समय मे थोड़ा सा कार्य लिया जाय।_--छॉक 


विद्वत्ता को अभिमान है कि उसने वहुत कुछ सीख लिया, ज्ञान नम्न है कि वह 


अधिक नहीं जानता। “-+ कृपर 
उ,टक्ागपाड् गा 8 ग्राधा मी: ०0ाएशाए 00 फल, 
विद्वत्ता से मनुष्य स्वयं अपना योग्य साथी वन जाता हैँ । “- यंग 
विद्वत्ता असख्य मनृष्यों को जितना वे स्वाभाविक रूप से हँ उससे कही अधिक 
मूर्ख बना देती है। -- शोपेनहर 


[,९बमांए8 7 22 एशगाएलयाई  ए70592769, & 72फिड्व० रा 297ए2आफ 
ब्याते 8 970फ्रंछ05 5 ०१ 2४८. 
विद्वत्ता अच्छे दिनो में आभूषण हैँ, विपत्ति में सहायक एवं बुढापे में सचित 


सामग्री है। -- अरस्तू 
विह्धत्ता का अभिमान करना सबसे बडी अन्ानता है। “--- जर्मी टेलर 


विद्वत्ता युवको को संयमी वना देती है। यह बुढापे का आराम है, निर्वनता में 
घन का काम देती हँ और घनवानों के लिए आभूषण का काम करती हूं। 


-- सितरो 

विद्रोह 
बिना उद्देश्य का विद्रोह विनागक है, पर साथु उद्देग्य से प्रणोदित विद्रोह शूर का 
-- बन्नात 


धर्म है 
एलुथटाएा ६0 एम्गा5१5 092ठाटाट2 क्‍0 000 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह ईव्वर की आजा मानना हूँ। -- जैफरसन' 


डेंडय्‌ [ विधि 
विद्वान 


ध्ध 


2 [ 


जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध हे में यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। 
-- चुफरात 
(१6 शाला 7€28ण7 फ्राठए्ट 76पा 005 परौण्य 005 70फ घाट 5८. 
मूर्ख जितना विद्वान से सीखते हँ उससे कही अधिक विद्वान्‌ मूर्ख से सीज़ते हूँ। 
-- अन्नात 
नालम्बते दैप्टिकता न निपीदति पौरुपे। 
शब्दायों सत्कविरिव हय विद्वानपेक्षते॥ --माघ (शिक्षुपाल्वध ) 
विह्ान्‌ पुरुष न तो दैव के भरोस्ते रहता हैं और न केवल पुरुषार्थ पर ही आश्रित 
रहता हे, किन्तु वह गव्द और अर्थ दोनो की अपेक्षा करनेवाले सुकवि की भाँति देव 
और पुरुपार्थ दोनो की अपेक्षा करता है। 
अधिक विद्वान प्राय बहुत सकीरणं विचार के होते हूँ । -- हैजलिट 
विद्वत्व च नृपत्व च नैव तुल्थ कदाचन। 
स्वदेश पूज्यते राजा विह्मान्‌ सर्वत्र पुज्यते॥ -- चाणक्य 
राजा और पण्डित दोनो कभी वरावर नही हो सकते, क्योकि राजा का अपने 
देश में ही जादर होता है और विद्वान्‌ का सारे ससार में आदर होता है। 


विधान 


५ ९ 


विधान की स्याही का एक विन्दु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चटा देता है। 
“-- जयशंकर प्रसाद 
एच्टाढ ७ 2 पश्ञोटा [8७ पडा) पीट <णाबप्रपरपणा- 
संविधान के ऊपर भी एक वडा कानून है। >- सिवर्ड 
क 8007 ८075एप्चनाप00 छ एरिटोए एलाल पीछा पर 9८६ एंल्ए०ण- 
किसी सर्वश्रेष्ठ निरकुग चासक की अपेल्ा एक बच्छा विवान अधिक उत्तम 
होता है। -- मैकाले 


विधि 


78७३ दा 9७255 फलों ६0० धंा05८ ७0 9055258 खाते 0जो0च0०ए5 
६० ४056 ७॥0 779७९ ध०पएंए8 


विनय ] ४४६ 


विधि सम्पत्तिवात के लिए सदँव उपयोगी है, जिनके पास कुछ भी नही है उनके 


लिए अग्रिय है। -- स्सो 
विनय 
विनय बोर श्रद्धा के सामने तर्क नही पेश किया जाता। “-- सुदईन 


56056 59765 जप 8 तणरगट ]फराफट जला ३६ 45 5९ए का. गणाग्रा।ए- 
0 बाण गादे एड क्रणयंजल साधा ए5 2 ०एछटों छा) 8 पिंग्रपुत0ा. 


विनय के साय विवेक दूने प्रकाश से चमकता है। योग्य और नम्न मनृप्य किसी 


राज्य के समान वहुमूल्य रत्न है। -- पेन 
विनय स्वयं का ठीक ठीक मूल्याकन है। -- स्पर्जन 
विनय प्राय- गते की अपेला अधिक प्राप्त कर छेता हैं। 
नि इटे० कहावत 
विनाज 
विनाग॒काले विपरीतवुद्धि.। -- चाणक्य 
विनाच-काल में वुद्धि विपरीत हो जाती है। 
विनीत 
बड़ो की कुछ समता हम अत्यन्त विनीत होकर ही कर पाते हैं। -- रवीद् 
४ विनय गणों की ठोंस आवारणिला है। “- कन्फ्यूशियस 


4प्टाए ८7055८5 छयतें 4055९8, गाय 870०७ ग्रपणकक गगते णांउट. 
कप्ट और हानि के वाद मनुष्य जविक विनीत और ज्ञानी हो जाता है। 
“+ फ्रैंकलिन 


स्ष्फारिए, फ्रंट तब्ाचारट5४5, 72एटडॉ5 76 62ए९एगॉए पडा. 
विनय आंवकार की भाँति स्वर्गीय प्रकाथ दिखाता है। -- थोरों 


विनोद 


विनोद एक प्रकार का टानिक है, जिससे घरीर और मस्तिष्क को भर्ित 
मिलती ह्‌। 5 लागत 


डड७ [दिपत्ति 


विनोद एक कला है, गाली-गलौज वला है। सच्चा कलाकार विनोदी होता है। 

“- बज्ञात 

यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो में ने बहुत पहले आत्महत्या कर ली 
होती । “-- महात्मा गांवी 
भाषा और भाषण दोनो का भूषण है विनोद। जिस भाषा में विनोद का पुठ 
नही वह फीकी है। और जिस भाषण में विनोद का रग॒ नही वह निल्मदेह फीका 


है, बोर' है। --- अज्ञात 
धनियो का विनोद सदा सफल होता है। -- गोल्डस्मिय 
4 ]0५56 45 & ए2८एए ४ध८:४०७५ एंगए 
विनोद बहुत गम्भीर वस्तु है। “--+ चच्चिछ 
विनोद का उपयोग रक्षा के छिए होना चाहिए, उसे दूसरो को घावरू करने के 
लिए तलवार न बनना चाहिए। “-- फुलर 
विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नही। «- हैजलिद 
कविता केवल हृदय का उद्गार होती है, विनोद रोम रोम का उद्गार है। 
-- अज्ञात 
विनोदी 


4 कैपप्रणरापदए5 धाफरक्षाएर गरौ0 3270णा 5. 35 पाठपडी थ्याए्पोदा 
०70५6 ४०5 ०८९४ प्रशाष्टठ, 


किसी स्थान में विनोदी व्यक्ति के आगमन से ऐसा प्रतोत होता है, मानों दूसरा 
दीपक प्रकाशित कर दिया गया है। -+- बज्ञात्‌ 


विपत्ति (दे० मु हे “गरीब ) 
विपत्ति में भी जिस हृदय में सदुन्नान उत्पन्न न हो, वह एक ऐसा सूखा वुल्ल है जो 
पानी पाकर पनपता नही वल्कि सड जाता है। “- पेमचन्द 
विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाली विपकत्ति जीव का समूल नाम कर 
डालती है -- वेदव्यास (महानारत, धांतिपर्द) 
विपत्ति के सदृध कोई जिक्षा नही है -- दिजरायली 


विपद. सन्तु न. जाब्वंत्‌ तत्र तत्र जगदुगुरो। 
भवतो दर्णन॑ यत्त्यादपुनर्मंवर्दर्गनम्‌ ॥ -- ऊुन्ती 
में सवंदा पद-पद पर विपत्तियाँ आती रहें; क्योकि 
बापके दर्गन हुआ करते है और आपके दर्शन हो जाने 
पर फिर जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। 

वचन काय मन भम गति जाही। 

सपनेहूँ वृजझिग विपति कि ताही॥ --तुरूसी (मानस) 


छा05ऋ्छापाए ३5 20 उँपछ् इटडॉट; ब0एलओआज 45 6 ०्गोए 79शॉं॥०९ #० 


शटांट्री। 7९705. 
सुदिन अच्छी तुला नहीं है, विपत्ति ही केवल ऐसी तुछा है जिस पर हम मित्रो 
को तौल सकते हूँ। -- प्छूढारक 
विपत्ति में पड़े विना सुख की महिमा समझ में नहीं जाती। -- भन्ञात 
4 वएटाञंतेटड 20ग्रट 7 74075. 
विपत्ति अकेले नहीं आती। -- कहावत 
ढुरदिन परे रहीम कहि, भूत सव पहचानि। 
सोच नही चित हानि को, जो न होय हित हानि ॥ -- रहीम 


कृप्ट और विपत्ति मनुप्य को थिक्षा देनेवाले श्रेप्ठ गण है, जो मनुप्य साहस के 
साय उन्हें सहन करते हँ वे अपने जीवन में विजयी होते हैँ। --- छोकमान्य तिलक 
विपति वरावर सुख नही, जो थोरे दिन होय। 
हित जनहित या जगत में, जान परे सव कोय। 
विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, सम्पत्ति उन्हें भर देती है।. -- अज्ञात 
रत्न विना रगड़ खाये नहीं चमकता, मनुप्य विना परीक्षा के पूर्ण नही होते। 


-- चीनी कहावत 
विपति भए बन ना रहूँ, होय जो लाख करोर। 
नम त्तारे छिपि जात हूँ, जिमि रहीम मैं भोर॥ “- रहीम 
छ6 पता प85 70 टा055 जग फएट 720 टा0ए, 
जिसने विपत्ति नहीं झेली उसे राजमुकुद नहीं मिलता। -- ववार्ल्स 


जिसे हम व्यवा और विपदा कहते है वह वाद्य में घत्रु नहीं, मित्र हे 
-- मत्तात 


डड९्‌ [ बिनूति 


जितने दुख, जितनी विपत्तियाँ हमें प्राप्त होती है उनका कारण यही है कि 

अनन्त ऐइ्वर्ययुक्त सर्वेभक्तिमान्‌ परमात्मा की जोर हम भिन्नता का भाव रखते हैं । 

--- स्वेट भार्डन 

विपत्ति में हमारा मन अन्तर्मुखी हो जाता है। “- प्रेमचन्द (गवन) 

विपत्ति हीरे की घूल है जिससे ईइवर अपने रत्नो को चमकाता है। --लेदद 

'विना विपत्ति के नेत्र नही खुलते, बिना कष्ट झेले ज्ञान नही होता। -- अज्ञात 
कहि रहीम सपत्ति सगे, वनत वहुत वहु रीत। 

विपति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत॥ -- रहीम 

घरमंपरायण व्यक्तियो की कसौंटी तो विपत्ति और दुख ही है।_ --- ज्ञात 

एमा5उधथशा६ 5ए2८८५४ 50908 पड >7प॑ णार छवेढ ० एढ छत, 2तेएटाआा 
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निरन्तर सफलता हमे ससार का केवल एक ही भाग दिखाती है, विपत्ति हमें 

चित्र का दूसरा भाग भी दिखाती है। -- कोल्टन 

विपत्ति आ पडने पर जीवनरक्षा के लिए वलवान्‌ व्यक्ति को अपने समीपवर्ती 

जत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। -- वेदव्यास, (महाभारत, झातिपर्द ) 
को रहीम पर द्वार प्र, जात न जिय पछितात। 

सपति के सब जात है, विपति सर्बह रू जात ॥ -- रहीम 

(ए०0० 9श0785 एकदा 7्राप० त€९ए तद्यटाड, 0६ [0 ताठआा पौधा एप 0 


ढोट8935९ पीरए5 
ईदवर मनुष्य को गहरे पानी में डवाने के लिए नही ले जाता वरन्‌ निर्मल बनाने 


के लिए। - अग्हे 
विपत्ति से वबढकर तजुर्वा सिखानेवाला कोई विद्यालय जाज तक नही खुला। 
-- प्रेमचन्द 
विभूति 


महान्‌ विभूतियाँ देह छोडने पर ही अधिक वलवान्‌ बनती हूँ। 
«- विनोचा 


२९ 


वियोग, विरह ] ४५० 


वियोग, विरह 


4,0ए6 76८(६075 0075 607 ग्राणाघ5 छावे 0495 67 एटब5; श्षाते €ए६० 
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प्रेम में घंटे महीनों के और दिन वर्षों के समान होते है, और प्रत्येक छोटा वियोग 


एक युग के समान होता है। -- ड्राइडेन 

भेरे प्रभु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के वाणों की भाँति छगते हैं। 

तुम्हारे हाथ कव उन वाणों को मेरे गरीर से दूर करेंगे। “- वन्नात 
हिरदे भीतर दव वर, घुरआँ न परगट होय। 

जाके छागी सो छखे, की जिन छाई होय॥। “-- कत्रीर 


कटे यह रात क्योकर हाय, क्या सदमे गुजरते 
न वह आते, न सत्र आता, न नीद आती, न मरते 
2०56०९८6€ 77965 ६7९ गल्ववा। 8709 रत, 
वियोग हृदय को और अधिक आसकत बना देता है। --ठामस हेन्स बेली 
यथा काणष्ठ च काणष्ठ च समेयाता महाणंवे। 
समेत्य तु व्यपेयाता कालमासाद्य कज्त्चन॥ 
एवं भार्वाब्च पुत्रान्व ज्ञातयण्च वसूनि च। 
समेत्य व्यववावन्ति श्रुवो होपा विनाभव ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अबो०) 
जैसे महासागर में वहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैँ और मिलकर 
कुछ काल के वाद एक दूसरे से विछग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुदुम्ब 
ओऔर धन भी मिलकर विछुड़ जाते हूँ, इनका वियोग अवव्यम्भावी है। 
कठिन विरह भी मिलन की आजा से सह्य हो जाता है। “-कालिदास 
प्फल [07 णी॑ ग्रा्टंग्ड 929५5 (7९ एथाहुड ण बा०5९०८९३ 5९ एशं70 ८णाएं 
ऊ€्थए 38. 
मिलन की प्रसन्नता विरह की वेदना को सह्य बना देती है, यदि ऐसा न होता तो 
उसे कौन सहता। न््खो 
आशावन्च कुसुमसदुब प्रायों छ्यद्भवाना। 
सद्य पाति प्रणयिनहृदय विप्रयोगे रुणद्धि॥._ --फालिदात्त 
विरह में वनिता के पुप्पसद्श हृदय को आजा ही छुम्हला जाने से वचाती हैं। 


हे 
ढ्‌ 
3 
ढ्‌ 


“- दाग 


डप्‌१ [विरोब 


विरह अयिनि तनु तूल समीरा। स्वांस जरइ छन नाहि सरीरा॥ 
नवन ख्वहिं जलु निज हित छागी। जरे न पाव देह विरहागी॥ 
-- ठुलूसी (मानरू-सुन्दर) 
विरह भुवगम तन डसा, मन्र न छागें कोव। 
नाम वियोगी ना जिए, जिए तो वाउर होय ॥ -+ कंचीर 
4)5(थ्वाए6 5०ग्रा््पंपराढ३ धयर्तेध्था5 ग्रिश्ांद्राई0, 3णपे द्ँडथाएड 5७९९एटएा 
(६० 
प्राय. दूरी मित्रता को प्रिय वना देती है जोर विरह उने मवुर बना देना हैं । 
-- जें० हादेल 
4४55६४०6 एछ (0 [076 ७8६ ७३०0 35 ६0 शि०, ४ एए५5 095६ घाढ फातट 
पे फ्रवाट5 पा शाला 
जैसे जग्नि के लिए बाँवी है दैसे प्रेम के लिए विरह है। यह तुच्छ को बुझा देते हैं 
और महान्‌ को प्रकाञ्मान बना देते हैं। -- दूसे 
दियोगी, विरही 
विरह वान जेहि लागिया, लीपब ऊगत न ताहि। 
सुसुक सुनुक मरि मरि जिये, उठे कराहि कराहि।।_ -- फवीर 
पिय बिन जिय तरसत रहै, पल पल विरह सत्ताय। 
रैन दिवस मोहि कल नही, सिसक सिसक जिय जाय ।॥_ -- फबौर 
मेघालोके भवति सुखिनोय्प्यन्यवावृत्ति चेत 
कण्ठाइलेपप्रणथयिनि जने कि पुनर्दूस्सस्थे।. -+ फालिदास 
जो सुखी है उनका भी चित्त वादलो को देख स्थिर नहीं रहता, फिर जो विरकरी 
हैं उनकी तो बात ही क्या? 
विरोध 
(एएण्न्रंपता थोजछ) 5 ीग्याटड प_ी€ <ाधातञ३5६, 70६८7 ए07६४८:७ वैघत्ता 


विरोब उत्साहियो को सर्देच उत्तेजित करता है, उन्हें बदलता नह 
“-+ शिलर 





है| के ॥* 


जो हमसे कुश्ती लडता है, हमारे अगो को मजबूत करता है, हमारे गो वो तेस 


करता है; हमारा विरोदी हमारी करत्ता है। “-- दर्षः 


विवाह ] ४५२ 


म० 8०एथणगालार एक 926 708 इ०टफ८ शांध्रणा 8 शलिगपंत06 
णए०शांपं०. 

कोई भी सरकार प्रवल विरोवी दल के विना अधिक दिन नही टिक सकती। 

-- डिजरायली 

सब्बतडआए बए्तें 7एए०श्रा0ा ब्वाल धार गब्वाएएट 5ण ती माधयांत00व0 थाते 
इटो-टा।ब्राट2 


कठिनाई और विरोब वह देणी मिट्टी है जिसमें पराक्रम और आत्मविश्वास 


का विकास होता है। -+ जान नौल 
विवाह 
विवाह का उद्देश्य भोग नही, आत्मा का विकास है। “- प्रेमचन्द 
कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो। सुन्दर किन्तु नीच संस्कारोवाली 
स्‍त्री से कभी विवाह न करो। (दे० 'कुछीन”) “+ सन्‌ 
सब्गशांगएु गण शांएण्राह्ु 80 ०0ए 66७एाए- 
फाँसी और विवाह भाग्यानुसार होता है। -- वेक्सपियर 


8 शण्रा87 7रप5६ ०6 8 8टएॉंपएड ६0 ४6 8 8000 प्रपशेधा्ते, 
अच्छा.पति बनाने के लिए स्त्री को प्रतिभावान्‌ होना चाहिए। -- वालजक 


#बा गिएत प्रालाइटएटए उल्दाड 0067 ६6 6237 ४९० 5 ग्राशा286- 
-/ मनुष्य अपने विवाह के दूसरे ही दिन अपने को सात वर्ष और वृद्ध अनुभव करने 


लगता है। “+ वेकन 
माश्यातल्त 725०, ए९ 76987 थ क्‍0॥776- 
् जल्दी के विवाह पर हम फुरसत में पश्चात्ताप करते ह। “- फाँग्रेव 


शरीर का व्याह नही होता, व्याह होता है हृदय की आत्मा का। यही विवाह का 
धामिक महत्त्व है, इसी से नैतिक महत्त्व की उपलब्धि हुआ करती हैं। 

--- जनाद॑न प्रसाद झा “हिजं 

विवाह प्रेम की वह व्यवस्था है जो हमारी मानसिक, शारीरिक तया आव्यात्मिक 

इन्द्रियों के विकास का सावन है। -- अज्ञात 

प्रत्येक स्‍त्री का यह कर्तव्य है कि वह जितनी जल्दी सम्भव हो सके विवाह कर ले 

और पुरुष का, जहाँ तक सम्भव हो सके, उससे दूर रहे! “-जा्ज बर्नार्ड ज्ञा 


डप३ [ दिदेक 


ऊथिय28८ जग 8 हु००0ं ७ णणका छ 8 गशा0ए ैंग पीर प्टागाएटघ ० 
ग्रिड छत 28 72ठ0.ं ५ 0ााबात, 70 75 8 धटााए८५४६ ग घर गद्वा00पा- 


अच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में वदरगाह है और खराब स्त्री से विवाह 


वदरगाह में ही तूफान है। “-- जे० पी० सेन 
खेब्ाएा०8ु८ छ & इए2४६ टासीएशलए ० पल रण. 
विवाह ससार को महान सन्‍्य बनाने वाला है। -- रावर्ट हाल 


3([धा7+98०९१५७०७पॉंबए 9९८४०५६३६छ7०पपेटए शाव्धंधाणा ए दा०ज्ाएा 
छत फावडायप्रण णी ०एएणएणा5 

विवाह लोकप्रिय इसलिए है कि वह सबसे अधिक आनन्द का सदसे अधिक 
अवसर से मेल कराता है। -- जा दर्नाड ज्ञा 
प्रयम वार विवाह कर्तव्य है, द्ितीय वार नूखंता और तृतीय वार पागलपन है। 
--+ डच कहावत 

प्रेम जब बात्मसनर्पण का रूप छेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले ऐयाणी। 
“- प्रेमचन्द (गोदान) 


नई विवाहित जीवन 
“ विवाहित जीवन एक तपोंमूमि हैं। सहनशीरूता और संयम सखोकर कोर्ट इसमें 
सुखी नहीं रह सकता। -- अज्ञात 


विवेक (दें० “दुद्धि”) 


3.6६ ४-6पा 657 वेछलल्‍टपता 726 ३०घ प्णघ07; उपाय घी 3९७णा ६० घीद 
२५०76, (6 गये ६० पार उटपएता 


.] का | ० ० 
पा अचल जय झा 


9० पी .प 

जपने विडेक को अपना शिक्षक चनाओ। झब्दों झा ऊमे से भर लर्म जा भाई 

से नेल कंराओ। «-- दो्सपियर 
दिपेक का जुदा पूर्णता ५० जीवन डिक बम न्यन्ममप इनक बल अुमक. शक पामकम्कानकानक, पदपप्रदयाणा बकपकमन्‍न्‍ण्क.. पक 

दर्बक बाद्ध का पृणता हू, जावन के सभा ऊतक्तत्वा सम बह हमारा परप्रदशज .] 


थ् 
“जे 


विवेक ] डप्‌४ 


समझा समझा एक है, अन-समझा सब एक। 
समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक ॥ “-- फवीर 
उपानना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। विवेकी होने से क्षणिक वस्तुओ से 
शोक और आनन्द ये दोनो नही होते। ““ स्वासी दयानन्द सरस्वती 


एफ 9666 एद7६ ण॑ एन्वणाए 375 ता52"९६07.- 
५” पराक्रम का प्रमुख अग विवेक हैं “+ शेक्सपिवर 


जड़ चेतन गृन दोपमय, विस्व कीन्‍्ह करतार। 
सत हंस गुन गह॒हि पथ, परिहरि वारि विकार॥ 
“- तुलसी (दोहाबली) 


725"€07 35 ६76 5द्चॉ ते च्ाएए प्र 5पर8ुढ्क/ ण 6; 76 076 एा०- 
567"ए25, ६6 0४67 5५९८(८7४ 7६ 


विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित 


रखता हैं और दूसरा उसे मवुर वनाता है। -- वोवी 
हसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप । “+कालिदास 


हस दूध निकाल छेता है और उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है। 


काला व इच्याटाबों इपवेडड& ग्राण०8 ० 2एएव्ड्ाक्ा०टड परीक्षा गिणा 
एथ्बाए,. श्षा काला ॥8ए6 ९ए९5, >प्रा (०ज़ 928ए९ फ€ ५5 ० ए९760/4007 


सावारणत. मनुष्य सत्य की अपेक्षा वाहरी आकार से ही अनुमान लगाते हैं। 
सभी मनुष्यों के नेत्र होते है किन्तु किसी किसी को ही विवेक का वरदान मिलता है। 
-- मेकियावेली 

'शाइत०ठ्क एछ इ०्मालापारड अच्याल छा एल ड00ए पीषा शशा ७४८ 


50द्वा'- 
उड़ने की अपेक्षा जव हम झुकते है तव विवेक के अधिक निकट होते हैं। 


“- वरडूसवर्य 
'जजवंग्य 5 कगाए 07पएफवें  फ्रिपा. है 
विवेक केवल सत्य में पाया जाता है। न गेंढ 
यौवन जौर सौंदर्य में विवेक कदाचित्‌ ही होता है। “हमर 


डपुप्‌ [ दिकान 





नहीबादुत्तदड्भराइवनिमवर्नेब्चापि जलूविनू | 
बवोड्यों गद्धेय पदमुपगता स्तोकमचुना 
विवेकअप्टाना भवति विनिपात” घतमुख ॥ -- भहूहरि 
स्वर्ग से च्युद होकर शिवजी के सिर पर, शिवजी के मिर से हिनाल्य पर्वत पर, 
हिमालय से पृथ्वी पर कौर फिर पृथ्वीतल से समुद्र में गिरती हुई वही गगा रूघु पद 
को प्राप्त हुई। वस्तुत विवेक-अप्ट पुरुपो का पतन सैकडो प्रकार से होता है। 
विवेक-अ्रप्ठ मनृप्य की दुर्गंति रिच्चय ही होती है। “-- अज्ञात 
विवेकदील 
विवेकिनमनुप्राप्ता गुगा यन्ति मनोवताम्‌। 
सुतरा र्लनाभाति चवामीकरनियोजितम्‌॥ -+ चाएफ्य 


को पाकर गण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं, सोने में जडा हुआ रत्न 





जत्यन्त सुओोभित होता है। 
विवेकञीक कीचड में पडे रत्त को भी ब्रहम फरते हैं, कीचड में दिप्त होने के 
कारण उसे अग्नाह्म नहीं करते। “- हरिनीौध 





है ह..ऑ किक, मर 

बहुत आवक विश्वाम सन्द॒य दर्द बन जाता हा “-- हॉमर 

पु रद स्ज चारो के दरफ इधर-उधर उड़ता फिरता 5 अन्‍प्लचसाल पचसणन पिन पकजयल्‍«नभ- 

जैसे पत्नी दिन में चारो तरफ इधर-उधर उड़ता फिरता है, लेक्ित साम हे पमय 

>> किध्कमओ अर अचडडा स्यविर के जाना $ #औड>े उडी ऊीदात्मा ्ड्द्न इच्ट सा आता बज 
अपन घोसनले मे आकर स्वर हा जाना हू, वेस हा जादात्मा उऊद समार रण सर तरह ५ 
म्लज्न्ड घधक्कर भंदक न्ट्ट्चः रू च्ट्ात विश्लाम नल मम» ब्स्र्त ० परमंेव्वर >>] पास ह्नटिफक चना हट 

क्रामा ने घक्कर नठक जाता हूं तठ विश्वाम के हए परमब्चर की पास पर च पाता <। 


उद्योग का परिवर्तेन ही दिशक्षाम है; इसमें बहुत सत्प है। ++महात्मा गाघों 
६८५६ 75 घीा९ ६७९६६ ६४०0७८४ ० ै०वा- 


ध्राम की मवर चदनी है प्ल्द्ार 
विश्लवाम परिश्रम की संवुर चदना हूं। “- प्टुटार 


विद्व ] डप६ 


2 7ड6घ८९€ एि 0०९८एएथए०ा ३5 ग्रण 7653 3 ग्रांगवे वुष्या[& एख८टशा। 5 2 
ग्रगांगत ठत57८55८0 
व्यवसाय का अभाव विश्वाम नहीं है, शून्य मस्तिष्क दु खी मस्तिप्क है। 


-- काउपर 
विश्राम में भी उचद्चयम की गति है। 
जात समुद्र की तरगें गति-हीन नही हे ॥ -- रवीद्ध 
विदव 
समस्त विज्व ईद्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखों। 
“- स्वामी विवेकानन्द 
विद्वात्मा 
विश्वात्मा को ही जब कोई अपनी आत्मा समझने लगता है तव अखिल विव्व 
उसके शरीर का काम देता है। -- स्वामी रामतीर्य 
युग-प्रवत्तंक महापुरुषो के अंतिम क्षण विव्वात्मा की प्रखरतम दीप्ति के साक्ष्य 
होते हैं। -- भन्ञात 
विदव-दान्ति 


अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो तुम्हारा आचरण भी सुन्दर होगा, अगर तुम्हारा 
आचरण सुन्दर है, तो तुम्हारे घर में गान्ति रहेगी, अगर घर में जाति है तो राष्ट्र मे 
सुव्यवस्था होगी और अगर राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तो समस्त विग्व में गाति और 


सुख रहेगा। “- कनपफ्यूशियत 
विश्वास 
विज्वास प्रेम की पहली सीढी है। “-+ प्रेमचन्द 
के#ैद्ंपा 45 ६6 [0८6 0 फट. 
“ विव्वास जीवन की जक्तति है। --+ ठाल्सदाव 


ईव्वर की अपने अन्दर उपस्थिति का चैनन्य ज्ञान ही विव्वास हैं। 
-- महात्मा गांधी 


ड५७ (विश्वास 


एछथापा 5 ०ा6 ० ९ 7८6५ >ए शली खाद 76, थ्ादें फोर 00 
ब05९0०९ 0 ४ परार्या5 ०087056 

विश्वास उन जक्तियो में से एक है जो मनृष्य को जीवित रखती है, विश्वास का 
पूर्ण अभाव ही जीवन का अवसान है। -“- विलियम जेम्स 

विश्वास के बिना कार्य करना, सत्तहविहीन गड्ढे में पहुँचने के प्रयत्त के सदृण 
है। -- महात्मा गांधी 

विश्वास मनुष्य को केवल मनुष्य ही नहीं बनाता वरन्‌ ईब्वर तक पहुँचाने में 
पूर्णयया सफल होता है। -- अज्ञात 

विश्वास क्या नही कर सकता--विश्वास हमें अयाह सागर के बीच से होकर 
ले चलता है और समय पर गगनचुम्वी पहाडो को लूाँघने में भी सरलूूता अनुभव 
कराता है। -- अज्ञात 
*“ जो अपने आप में विश्वास नही करता वह नास्तिक है। -- स्वामी विवेकानन्द 

मनृष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर 
सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास हैं। “--स्वेट सा्डेन 


विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अवकार में ही प्रकाश का अनुमव करता 
है और गाने रूगता है। «- रवीद्ध 


विश्वास से वढ कर कोई दवा नही, इलाज तो वहाना है “- अज्ञात 


क्या ७ पार 700 ण 27 790९5श785 


विश्वास सारे वरदानों का आधार है। --- जर्मी ढेलर 
विश्वास मैत्री का मुख्य अग है। “+ प्रेमचन्द 


विश्वास ही हमें वह मार्ग बताता है जो हमें अपनी मजिल पर पहुंचा देता है। 
“- स्वेद सार्डेन (दिव्य जीवन) 


पर 


महापुरुषों का विश्वास इतना प्रवक और अनन्‍य होता है कि वे पानी का घी 
और वाल की चीनी तक बना सकते है । -- स्वामी शिवानन्द 
हे, पर्वतो को डिगा देता है, सागर चलेगा 
जो सावारण वायु के ज्ोंके पे कुन्हला 
महात्मा याघी 


खेंता 
देता है। विब्वास एक कोमल पुप्प नहीं है 


विश्वास तूफानी सायर में हमको खे 
है 
जाय। यह हिमाचल के सदृभ अडिय है। 


“विदवास डप्ट 


जिसने पहले अपकार किया हो वह घन और मान द्वारा वहुत सत्कार करे तो भी 


उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। -- वेदव्यास (महाभारत, शांतियर्व) 

विग्वास विव्वास, अपने आप में विव्वास, ईश्वर में विश्वास यही महानता का 

“रहस्य है। “- स्वानी विवेकानरद 

विग्वास का अभाव अनान है। -- स्वामी रामतीर्य 
जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए। 

“- प्रेमचरद 


प्रफाल 75 ग्रणतडए अररंटा इफलाएप्रटाड बिंधी ग्राण6 धीधशा ध6 
२७07567एथ7९०९ 0 ग्रा०ाधा।ए. 
सदाचार के आचरण के अतिरिक्त विश्वास को दृढ वनानेवाली दूसरी वस्तु 
नही है। -- एडीसन 
एफ किक छध्षामड् ए 096 हल्का 0 28 ४९९८१ छ/0फकाइटड 8 ग्राएबटॉ6 
ण ग्रह शीपद 4६ ढ870770 ए70ए९ 8६ 0706 है 
वीज के हृदय में प्रतीक्षा करता हुआ विश्वास जीवन “में एक महान्‌ जाज्चर्य 
का वादा करता है, जिसे वह उसी समय सिद्ध नही कर सकता। . “- रवीद्ध 
एछक्वाफ 48 6 एल्यालीं 9 ६96 5० ऐबा फाटएा€ड5 76३एल्गोए एए85 
विग्वास हृदय की वह पेंसिल है जो स्वर्गीय वस्तुओं को चित्रित करती है। 
--दौ० बरब्रिज 
65 ६76 गि0णशटा' 35 9८676 76 7फॉं, 50 ए बिध >6कगिट 8०070 शर्णाफ- 
जैसे फल के पहले फूल, वैसे ही सत्कार्य के पहिले विश्वास । --- द्वुवेदली 
अविद्वासी के उत्तम विचार से विश्वासी की भूल अधिक अच्छी है। --- दामत रतल 
फए्ग्ंपा 75 ध5९ 00ए6 - ३६ टबघ7900: 96 706८९८त.,.._ 85 एजशंगठ् /0 0006 ॥076 
#च्डड०5 श्रद्वाएटते, 50 "एण्ड ६0 207एले7ठाड्ा/णप5 7ला्९865 ६0 खाल 
विव्वास प्रेम के सदृग है, यह विव नहीं किया जा सकता। जैसे वलपूर्वक 
प्रेम कराना घृणा उत्पन्न करता है वैसे ही धामिक विचारों में विवश करना अविव्वार्स 
पैदा करता है। “+ शोपेनहावर 
विव्वास महान्‌ कृतियो का जनक है। यह योग्यता को शक्ति प्रदान करता है, 


बल को दूना करता है, मानसिक गक्तियो का पोषण करता है, गक्ति को वढाता हैं। 
--ओ० एस० भाडडन 


ड्प्र्‌ [ दिवय 


3,076 2।, (णाडा 3 2५0, 60 5५038 [0 9006. 
प्रेम सचसे करो, विष्वास कुछ पर करो, कमी का वुरा न करो। 


विश्वासघात 


[फ९३०ंा९००ए, पंए0ए87 2६ गिछा प्टाए <शाप्णा$, ए पल का 96फ्रछएड 
स्छ्था 
विव्वासबात यद्यपि प्रारम्भ में बहुत साववान होता है किन्तु बत में स्वय को 
धोखा देता है। -- लिदी 
मित्रद्रोही कृतघ्नत्च यब्च विब्गसघात्तक। 
ते नरा नरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरी।॥ा 


मित्रद्रोही, कृतष्न और विव्वासवाती तव तक नरक में वात करते हैँ जब दक 
सूरज औौर चाँद रहते हँ। --- अज्ञात 
जब अत्त्याचारी प्रेम का अभिनव करे ठव वह डरने का समय है। --शेक्ततपियर 

जिसने एक बार विव्वासधात किया है, उसका पुन विश्वास न करो। 
-- शेक्सपियर 
विज्वासघात महापाप है। -+ अज्तात 

दिए 
अनम्यासे विप चास्त्रनजीर्ण भोजन विपम्‌। 

दरिद्रस्थ विष गोप्ठी वृद्धस्थ तरुणी वियम्‌ ॥ -- चापस्व 





«८ प्रेमपूर्ण व्यवहार जमृत है और हेयपूर्ण व्यवहार ही विप है। 
“- हनुमानअताद पोहार 
एक का भोजन दूसरे के लिए चिप है। -- पहावत 
विदय (दें० वासना ) 


सारे विषयभोग विप ने नी मारी विष हैं। -- स्वामी इंकराचार्य 


बिक्री ] ४६० 


प्र 
4 «4 हज ४, 
*-विंपय-भोग में घन का ही सर्ववाण नही होता, इससे कही अधिक बुद्धि और वर 
का सर्वनाश होता है। <->प्रमेचारई 
भोग रोग समर भूषण भारू।यम-यातना सरिस ससारूल।.. --तुल्सी 


व इदणडप्रथाए छशलणठ प०ए[एं0655, 7९8४४ छा पशु पिक्या ग्राला, 
छकृष:क्रमाबा टिटाए 45 06860 77 प्[6 50, 70:77 8 गी68४॥, 


यदि इन्द्रियसुख ही आनन्द होता तो पु मनुप्य से अधिक सुखी होते, परल्तु 


मानव-आनन्द आत्मा में है शरीर में नही। “- सेनेका 
विपयो के संबंध में सोचने से उनसे सम्पर्क हो जाता है । --गीता 
भोगा न भुक्‍ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्त वयमेव तप्ता । “-- भर्तृहरि 


विपयो को हमने नही भोगा, किन्तु विषयों ने ही हमे भोग लिया, हमने तप 
को नही तपा, किन्तु विषयों ने ही हमें तपा डाछा। 

जएणप्एापणप्रशाट३5, पप्ट इपडाट९, 7. जगत, >प्र: फैश 45 6 ० 
725९गराजिब्राट2 97टए९ला प्रथा. 

विपय न्याय के सदृश अन्वा है परन्तु दोनों में केवल इतनी ही समानता है। 


“- पैस्कल 
इन्द्रियसुख आत्मा की कक्न है। “- चेनिंग 
सुनहु उमा ते लोग अभागी | हरि पद छाँडि विपय अनुरागी ॥ “- तुलसी 

विषयेष्वतिसरागों मानसो मल उच्चतें। 
तेष्वेव हि विरागोः्स्य नेर्मल्य समुदाह्तम्‌ ॥ -- अज्ञात 


विपयो में अत्यन्त राग ही मन का मैंल है और विपयो से वैराग्य होने को ही 
निर्मछता कहते हैं। 
विषयी (दे० “कामी”) 
प्रफढ 90079 एी 8 इलाडएथी5( 75 धार ०णीए 0०३ 0640 50. 
विपयी का घरीर मृतक जात्मा का कफन है। “- वोवी 
कामार्तता हि प्रकृतिकृपणाव्चेतनाचेतनेपु -- कालिदास 
काम से जो पुरुष आत्त है वे जीव और जड़ में भेद नहीं कर सकते। 


असयमी और विपयी युवक क्षीण घरीर को बुढापे के हवाके करता है। 
-- सिसरो 


४६१ [ वित्मृत्ति 


कामी स्‍्वता पश्यति। -- कालिदास 
कामी पुरुष सव वस्तुओं को अपने अनुकूछ ही समझता है। 
पछ6 ४१०६ एड मा 9 फैपाहुएेंगए ता इच्चड९, बागी तार जा घी उछचडुत0ा 
छ 5070७- 
जो वासना के साम्राज्य में लिप्त रहता है, वह दु ख के साम्राज्य में मरेगा। 
-+ वेक्सदर 
विषाद 


न विषादे मन कार्य विपादों दोषवत्तर । 
विवादों हन्ति पुरुष वाल कुद्ध इबोरग ॥ 
--- वाल्मीकि (रा० कि०) 
मन को विपादग्रस्त नहीं वनाना चाहिए, विषाद में चहुत वडा दोष है। जैसे 
ऋष में मरा हुआ साँप वालूक को काट खाता है, उसी प्रकार विपाद पुरुष का नाश 
कर डालता है। 
यो वियाद प्रसहते विक्रमे समुपस्यिते। 
तैजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्यों न सिध्यति॥ -- वाल्मीकि 
जो पराक्रम का सवसर उपस्थित होने पर विपादत्रस्त हो जाता है, तेज से रहित 
उस व्यक्ति से फिर पुरुषार्य नही होता। 
विस्तृत 


जले तैल खले गुह्मम्‌ पात्रे दान मनागपि। 
प्राज्ञे शास्त्र स्वव याति विस्तार वस्तुगक्तित ॥ -+चागक्य 
पानी में तेल, दुष्ट व्यक्ति से कही गयी गुप्त वात, सुपात्र को दिया हुआ दान 


व्स्म््‌ति 
प्रफाष्& ७ ग्रण-४ 08९४एरग्र८ड६---पडए ७मरएं। चं०९2$ गण: स््यव्याणिटा 
अ्रध्प+ट5 
क्षठि की स्मृति न रखना मबुर विच्मृति है । “-सी० सिमन्स 


वीतराग | डर 


्रशद्गद 5 गए ख्ल्यादाफरेदशाएल शीपंती मंजर त06६ 7०0८. 0एउटादराव, 

ग्रठा एबा शत्रंला त22६व 0065 70 ताप. 
कोई ऐसी स्मृति नही है जिसे समय भुछा न दे, कोई ऐसी पीड़ा नही है जिसे 
मृत्यु समाप्त न कर दे। -- सर्वेनटीन 
प्रफाठ 9फथणातवें5 पिलाफलएठ5, १0778 जि ब8०, 72ए९ #ण8०/८ा 

प्राढ )्रद्माप८8 0 गिश्ाणए क्‍0एपेधाड, 

युगों से अनुरक्त पिरामिड भी अपने वनानेवालो के नाम को विस्मृत कर गये 
। --+फुलर 


बीतराग 


/ 


वनेपू. दोपा. प्रभवन्ति रागिणा गृहेपू पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तप । 
अकृत्सिते कर्मेणि यः प्रवर्तेते निवृत्तरागस्य ग्रृहं तपोवनम्‌ ॥ 
विपयी वन में भी दोपमुक्त नही हो पाते और संयमी जन घर में रह कर भी 
इन्द्रिय निम्रह कर छेते हैं। इसलिए अच्छे कार्य में प्रवृत्त रहने वाले वीतराग पुरुष के 
लिए उसका घर ही तपोवन है। 


वीर 
वही सच्चा वीर है जो संसार की माया के वीच में रह कर भी पूर्णता को प्राप्त 
करता है। -- परमहंस रामक्ृष्ण 
ज्रान्महाथूरतमो5स्ति को वा 
मनोजवाणैव्यंथितों न यस्तु ॥ -- स्व्रामी शंकराचार्य 


वीरो में सबसे वड़ा वीर कौन है? जो कामवाणों से पीड़ित नहीं होता। 
कायर मृत्यु के पूर्व अनेक वार मरते है, किन्तु वीर एक ही वार मरते हैं। 
“- शेक्सपियर (जूलियिस सीजर) 
वीर पुरुष अपने पौरुप के भरोसे युद्ध करता है, सैनिकों की संख्या के वल पर नही । 
-- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 
वीर का सबसे बड़ा जत्रु उसका अपना अहंकार होता है। -- अज्ञात 
वीर पुरुष वह कहलाता है जो दुनिया को जीतता है, लेकिन महावीर वह है 
जिसने अपने ऊपर जय पायी है और दुनिया में ऐसे छिप गया जैसे टूब में झक्‍्कर। 
-- बितोबा 


४६३ [करता 


विपत्ति जाती है और चली जाती है, वीर वही है जो घीर रहे और न्याय, तचाई 


का त्याग न करे। -- मज्ञात 
दो बीरो में महान्‌ वीर वह है जो बपने भन्रुओं का भी जादर करता है। 

-- ब्यूनेल 

यदि तुम्हें क्षमाचान्‌ और सत्यवादी वीर बनना हो तो तुम्हें वीये की अच्छी तरह 

रक्षा करनी चाहिए। “-- महत्ना गांघी 

सूर समर करनी कर्राहे, कहि न जनावहि आपु। 

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर॒हिं प्रदापु॥ --चुलरूसी 

वीर पुरुष अपना असम्मान नहीं देख सकते। --- जेज्ञाद 

योद्धा के लिए विजय और वीरगति एक ही समान आनददायी है, क्योकि 

दोनो में ही एक समान आत्मगौरव की रक्षा होती है। -- भज्ञात 


एफ #€ए०९४ ए' कराशाडएतें बा पा ग्रात्णाप्शा5, पार गशगोग्यत5 
रण पाल 7रठणबो ०्गेत 
मानवता के वीर नैतिक जगत के पर्वत एवं पर्वतीय प्रदेश है । 
--ए० पी० स्टैनली 
वीरो ने पहले मानस-ससार पर विजय प्राप्त की है, फिर पाथिव संसार पर। 
झ््मेडः ० 
“*«» स्वेट भांडने 


वीर पुरुष दयाल होते है, असहायो पर, स्त्रियों पर बौर दुर्बलो पर उन्हें फोच 
नहीं आता। «- प्रेंमचन्द 
वीरगति 
क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके अथवा प्राणो की वलि देकर जो गति प्राप्त 
करता है वह तपस्या के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती। --वेदव्यात (महा०) 
वीरता 
प्राणो का मोह त्याग करना, वीरता का रहस्य हैं। --जयशंकर प्रद्ाद 
०७ आत्म-विश्वास वीरता का सार है। -- एमससंने 


घस्त्र-युद्ध में विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आत्मविजव करने में उऊधिझ बौरता 


वीरपुजा ] डद्ड 
अहिंसा वीरो की होनी चाहिए, दुवंलठो की कदापि नहीं। जब बल्त्र की घार 
आरीर में लगती है, तभी वीरता की परीक्षा होती है। “-- मह॒त्मा गांधी 


सलछ्तंद्र/ 45 ४26 9६ एप ्ी 76 ४0पो 0ए2- विद्वा. 
भय पर आत्मा की जानदार विजय ही वीरता है। “- एमिवल 


वी 
बिना विवेक के वीरता महासमुद्र की छहरो में डोगी-सी डव जाती है ।-- मन्तात 
है; 


रो 
वीरता मारने में नहीं है, मरने में है; किसी की प्रतिष्ठा बचाने में है, प्रतिप्ठा 


. 


गँवाने में नहीं। -- महात्मा गांवी 
वोरपुजा 
सारी मानवता में विव्वव्यापी वीरपूजा हैं, रही है और स्देव ही रहेगी। 
-- फकारलाइल 
वीरपूजा वहाँ पर सबसे अधिक होती है, जहाँ पर मनृप्य की स्वतंत्रता का बहुत 
कम ध्यान रहता है। “-- हर्ट स्पेन्सर 
बक्ष 


६ 
जो मनृप्य सडक के किनारे तया जलाणयो के तट पर वृत्र छगाता है वह स्वर्ग 
में उतने ही वर्षों तक फूछता फछूता है जितने वर्षो तक वह वृक्ष फलता फूलता है। 
-- पद्मपुराण 

अनुभवति हि मूरव्ता पादपस्तीब्रमृष्ण। 
गमयति परिताय॑ं छायया संश्रितानामु॥ .._ -+ कालिदास 
वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सह छेता है परन्तु अपनी छाया से औरो को गरमी से 

बचाता है। 





पत्रपुप्पफलच्छाया मूल वल्कलू दारुभि.। 
गन्वनिर्वासमस्मास्वितोक्मै. कामान्‌ वितन्वते॥ 
वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल, वल्कल, काष्ठ, गन्व, दुव, भत्म, गुठ्ला 
और कोमछ अकुर से सभी प्राणियों को सुख पहुँचाते हेँ। 
वृत्तिहीन 
परागन्दा रोजी परागन्दा दिकल। -- शेख सादा 
वृत्तिहीन मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता। 


च्छ 


डेप [ वेदान्द 


वेतन 
- मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घव्ते 
चटते लुप्त हों जाता है। -- प्रेम्नचन्द 
वेदना 


ए०ए ब्यए 9९४5००८, एड ह8/7६ 25 त2फ्रैघटड55, इए८८९८वं ६० ठपाटा- 
चेदना और हपं, प्रकाश और छाया की भाँति, एक के वाद एक आते हें। 


-- छारेन्स स्टर्न 
एछात्र छ पा€ "ब8०5 ० थी ए(८४४प7९ 

वेदना कुत्सित आनन्द का वेतन है। +- फहादत 
वेदना औौर वेइज्जती के मुकाविले दुनिया में ऐसी कोई चीज नही है जो मनृप्य 
की सच्ची रूह को खीचकर वाहर ला सके। -- शरत्‌ (अधिफार ) 
वेदना पाप का परिणाम है। +- गौतम बुद्ध 

मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना की अपेल्ला अधिक कप्टदायक होती है। 
-- साइरस 

वेंदान्त 

बेदान्त की जिक्षा ग्रहण करने पर मनुप्य झोक, भय और चिन्ता से विमुक्त हो 
जाता है। -- स्वामी रानतीय॑ 


थे 


भारत को वेदान्त भुलाने की जावद्यकता है और पश्चिम को जध्यात्म सीजने 

की जरूरत है। -- स्वामों विवेक्ानन्द 

वेदान्त का उद्देश्य सतार को दु ख, सुल्, भाग्य, मोहादि से विमुज्त करना है। 

-- स्वामी रामतीयं 

वेदान्त हिन्दू सम्बता एवं सस्कृति की पराकाप्ठा हैं। “ कपने जीउन को 

सर्वोच्च और नर्वोत्तम प्रकार से बिताने के विज्ञान और कला को वेदान्त कहते हूँ । 

यह वह प्रकाग है जो विचार और ज्ञान के नमार को प्रवाशित करता है। * 

वेदान्त कहता है तुम यह शरीर नहीं हो वरन्‌ तुम नए में व्याप्त अमर जात्मा 

हों। वेदान्त भारत की सदसे वडी पैत॒क देन हैं। यह भारत वा सबने महात्‌ 
कोप है। 
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“+ स्वार्मों शिदानन्द 


चेहया ] ४६६ 
बेद्या 
रॉ पु ञ्ि देखने ७०. 

» ” वेश्या जगत्‌ की एक विक्ृत वस्तु है। देखने में मोहक और कोमल, किन्तु वास्तव 
में हंछाहल विप | अपहरण उसका व्यवसाय, छल उसका स्वभाव, पाप उसका जीवन 
और पतन उसका मार्ग है। “- अज्ञात 

सलज्जा गणिका नष्टा निलंज्जाइच कुलस्त्रिय. | “- भक्ञात 


शर्मीली वेश्या भूखों मरती है और निलंज्ज गृहस्थिन वदनाम होकर नप्ट होती 
है। » 
, “ खूब साज-सिगार किये और वनी-ठनी वेब्या के सुकुमार वाहु एक तरह की गन्दी 
* दोजखी नाली हे जिनमे घृणित मूर्ख छोग जाकर अपने को डुवा देते हैं 
-- संत तिरुवल्लुवर 
जिन लोगो की वृद्धि निर्मेल है और जिनमे अगराध ज्ञान है वे उन औरतों के 
स्पर्श से अपने को अपविच्र नही करते जिनका सौन्दय्यं और लावण्य सव लोगो के लिए 
खुला है। -+ संत तिरवल्लुवर 
> वेव्यासा मदनज्वाला खूपेन्धनसमेधिता। 
कामिभियंत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च॥ -- भर्तृहरि 
वेब्या सुन्दरता-रूपी ईवन से जलती हुई प्रचण्ड कामाम्नि है। कामी पुरुष 
अपने घन और यौवन को इस ज्वाला में भस्म कर देते है। 
_ वित्तेन वेत्ति वेश्या स्मरसदृद्य कुष्ठिन जराजीर्णम्‌। 
ट वित्त विनापि वेत्ति स्मरसदृण कुष्ठिन जराजीर्णम्‌॥ 
.... पैसेवाले कोढी और जराजीण्ण को वेव्या कामदेव के समान सुन्दर समझती है 
और विता पैसेवाले को चाहे वह कामदेव के समान सुन्दर ही क्यों न हो, कोढी और 


बुढापे से जीर्ण समझती है। “- भर्तृहरि 
कदचुम्वति कुलपुरुषों वेश्यावरपल्लव मनोज्ञमपि | 
चारभटचौरचेटकनट-निप्ठीवनगरावम्‌ ॥ “- भर्तृहरि 
र्र 
वेज्या का अधबर यदि अतीव सनोहर है तो भी कौन कुलीन पुरुष उसे चुम्बन 


करेगा ? क्योकि वह तो दूत, योद्धा, घूर्त, चोर, नीच, नट और जारसे के यूकने 
का पात्र है। 


ड६७ [वैराग्य 


बेसव 
इऐढ फ्राबतेंतट55 728 7९ 8/07ए 6 धाड ॥८ 
इस जीवन का देभव पागरूपन के सदृश्य है। -- शेक्सपियर 
चैमव में पशुता है, पथुता ही नही दानवता है। “- भेगवतीचरण बर्मा 


प्णाढ आणा8४४ ७2ए ४0 8)09 ४5 ६0 एच 8एंपेटव 97 एणा5एालाएए. 
अन्तरात्मा द्वारा निर्वारित मार्ग पर चलना ही वैभव का सबसे छोटा मार्ग है। 
न होम 
धर्म का भूषण चैराग्य है, वैभव नहीं। -- महात्मा गावों 
एप्रफेढ 7205 ० 8079 १९80 9७७४ ६० धा€ 879५ ८, 
वैमव का माग्गें केवल कन्न को ओभोर जाता है। --प्रे 
(077 णगी0०७छ5 रएए९ प्रॉ्ट सं जा०2000७ 
अपनी छाया के सदृश वैभव गुणो के पीछे पीछे .चलता है।._ -- झत्तरों 
वैभव अपने घ्येय तक पहुँचने के प्रयास में है, न कि उस तऊ पहुँचने में। 
“- महात्मा भाषी 
वर 
वैर-विरोध से झगडा दजेडा शुरू हो जाता है और वह कुलनाश के लिए बिना 
लोहे का चस्त्र है। -- वेदव्यास (महानास्त, सभापदें) 
इस ससार में वर से दैर कभी शान्त नही होते। प्रेम से ही वर भान्त दोते है 
यही सदा का नियम है। -- धम्मपद 
वेराग्य 


वैराग्य होने पर ही भान्तिदायी त्याग सावक में दीस पडता है। -- मत्तात 


अपने दुखो का अनुभव बोर दूसरी को आपत्ति का दृग्व वहुधा वह वैराग्य 
उत्पन्न करता है जो सत्तग, अध्ययन और मन छी प्रवृत्ति मे भी सनव नहीं। 


“+ प्रेमदन्द 


घन का भूषण वैरान्य है, वैमव नहीं। “- महुएना गायी 


वरो ] ४६८ 
बरी 
वलोपपन्नोपि हि वुद्धिमान्नर पर नयेन्न स्वयमेव वैरितामू। 
भिपड्ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदका रणात्‌ को हि विचल्षणों विपम्‌ ॥ 
-- वज्ञात 
बुद्धिमान्‌ पुरुष वल से युक्त हो तो भी स्वय दूसरे को वैरी न वनाये। मेरे वेच 


वर्तमान है, ऐसा सोचकर कौन चतुर अकारण विप खा सकता है। 
मुगमीनसज्जनाना तृणजलसतोपविहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुब्वकवीवरपिजुना निष्कारणमेव वैरिणों जगति॥ -- भर्तृंहरि 
तृण वृत्तिवाले मृग, जल वृत्तिवाले मीन (मछली) भौर सतोंप वृत्तिवाले 
सज्जनों के भी इस संसार में जिकारी, मछुवा और चुगलखोर बिना कारण के ही 
बरी रहते हैं। 


वोट 


प0६९5 ४7070 96 एछथंशं०त 70: ०0ए्८९. 

वोटो को गिनना नहीं, तौलना चाहिए। “- शिल्‍्लर 

प्रफालढ 70078 5707827 धाठय (07९४ 7णी]6. 

वोट बन्दुक की गोली से अधिक जक्तिशाली है। लिकन 
व्यंग्य 


व्यग्य वचन दूसरों का हृदय छेंदने में तीर का काम करते है।._ --बन्नात 
हाजिरजवाबी व्यग्योक्ति का प्राण होती है। णब्दों की कोमलछता और बर्य 
। 


की गहनता ये दो उसके आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं -- भन्नात 
व्यंग्य और ताना मेरे देखने में गैतान की भाषा है। इसी से वहुत दिनो से मैंने 

उसे छोड दिया है। “- कार्लोइल 
, चितवन से जो रुखाई प्रकट की जाती है वह भी क्रोव से भरे हुए कंटु बचनों 

से कम नही होती। “- रामचन्ध शुदल 


छिाबाफक श5, ८6९ छाछफ फॉएटड, दें? एकता एप्रा पिला ०ग्रगाशॉ5 
मिहटाड, 

तीत्र व्यंग्य तेज कृपाण की भाँति प्रायः अपने मालिक की ही उँगलियो की काट 
देता हूँ। --- एरोल्मिय 


जे अकेली जरन बन हा 


डंद९ [ व्यक्ति 





ऐसा व्यग्य कभी स्वीकार के योन्य नही होता जो दूस रो को कप्ठ पहुँचायें। 
“मे 
किसी मनृप्य को दूसरे को कट्टु वचन कहने का उसी भ्रकार अधिव्ार नहीं है 
जिस प्रकार उसे ढकेल देने का। -- डाक्टर जानसन 
3२०५७ ०४व छाधढ5 ६0 गिट/टटीए छ5 था रो एणाएुफ्ट 


के ७, <्‌ 


ड़ 
कोई तलवार इतनी वेदर्दी से नही काठती जितना कि कटु वचन । 
-+ सर पी० सिउनी 
वार्तालाप में व्यग्वोक्तियों का प्रयोग भी एक कला है। -- अज्ञात 


(0007 प्रण्यया०एणाः 75 पट 765६ डंगटेते 885८ घर तेखा5 0 व्यररओं 
72४९7 . 
व्यग्योक्तियों के तीर से बचने के लिए रमसिक स्वभाव सर्वोत्तम ढाल है। 
“-- सी० सिमन्स 


४7८ शाठणेत ग्रण0 96 धाट 3 ४४७, 90६ 9 5७०४०, 3: शञाठ्पोंत ८५६ धागे 
ग्रण ग्राधाएँ८ 


व्यग्य भारी नहीं, तलवार की तरह होना चाहिए जो एक ही बार में ताठ दे, 
रेते नहीं। -- ऊँफर 


६४८ हजार 50 पीट इ्पार ९छफ़्यातेंट्त पघछणा पार गिल ता 00५९५, 
एए६ ४९ 07860 ६० %<८ए 2६ ०एए 0७7 


दूसरे की मूर्खता पर किये गये व्यग्व पर हम हंसते हूँ छेविन झपने कस: जिये 














के व्यग्य पर रोना जाते न ने फःर 
गये व्यन्य पर हम रोना मूल जाते है । “+-मं० नेफर 
विवेकरहित व्यग्य मूर्ख के हाय में कृपाण के नदुझ्म है। “- अनात 
व्यक्ति 

वे व्यक्ति तेजी ने बागे बचने है जो जकेले चलते हाँ पपोत्ि पन 
२“ वे व्वयाक्त तंज न बाग बददे हू जा अकेले चंदन हू । नेपोन्यि 
इन समार में हम केवल ययार्य वस्लुएँ ही नहीं हे जैसे कि पत्थर थे दुपे द्रोते 
# त्तम तो वाक्सि जे और ससमल्ित हमें उससे सम्पोद भद्री उोप+ा दडिस्थिनिय ध्स्ल्त 
हैं, हम तो व्यक्ति हे और इसलिए हमें इससे सन्तोप नहीं होदा थि हम परिस्यितिपो 
के प्रवाह के राव बहते जाये। -- रवीद 








को दर्ज अप टप अब घाट 
का पंदा कर सतत हू। बल सज्पत बचा का 


व्यक्तित्व | ४७० 


एफ छठ 06 2 डडा०, 76 [णाह एप, 75 ६6 छ०ए४7 एण ६५६ 
ग्रातीजतप्रशो$ ०0790०४प४ प.- 
किसी राप्ट्र का मूल्य उसके व्यक्तियों का मूल्य हँ जिनसे वह वना है। 
“+जें० एस० मिल 


व्यक्तित्व 


मानव के लिए व्यक्तित्व पुप्प के लिए सुगन्व के सदुद्ग है। 
-- चाल्स एम० श्वेच 


कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हँ जो दूसरो को अपनी ओर आकर्षित कर लेते है, जो 
दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दवा देते हँ और उसको अपना दास बना 
लेते है। “-- अन्नात 

कावाएं॑ताबा(ए 45 ९एलएभंिटाड ६०796 छएशार्ते 70 7687०९८ऐं 95 
६6 700: ० €ए27०ए9ड्ठ 8000 

व्यक्तित्व की सभी जगह रक्षा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह सभी 
अच्छाइयो का आधार है। --रिचर 

एफ प्रि गाए व5 पर्पोए्ण ९९ जंगली पाठ ध्ाते इीटिड 60 ॥5शॉ. 

वास्तव में वही जीवन स्वतत्र है जो अपने पर गासन करता हूँ और कप्ट सहता 
है। “- दुल्वर 

प्रफरढ ड:णाए ग्राध्य 35 5707स्‍867 6 #€फक्ा।5 ्व076 

वलवान्‌ मनुष्य यदि अकेला रहे तो और वलवान्‌ वन जाता है।.._ -- हिटलर 


व्यया 
रहिमन निज मव की विया, मन ही राखों गोंव। 
सुन अठिलह लोग सव, वाँटि न लैहँ कोब॥ “-- रहीम 
परम्दढ बा (४० फाग्रडुड [0 96 इथाल्तंक्‍टतें---फकुक्ण बाते फौट३5प्रा८- 
दो वस्तुएँ पवित्र करने की ह--व्यथा और हर्प। --+ पल्‍कल 
व्यभिचार 


० 


किसी स्त्री के सतीत्व को भग करने से पहले मर जाना उत्तम कार्य है। 
-- महात्मा यांवी 


ड७१ [ व्यवहार 


द्रव्यलुब्धस्थ नो सत्य न स्त्रैणस्थ पवित्रता। -- चाणक्य 
घन के लोभमी को सचाई नही होती और व्यभिचार करने वाले को पवित्रता नही 
होती। 
व्यवसायी 
नात्युच्वशिखरो मेरुरनातिनीच रसातलम्‌ | 
व्यवसायहद्धितीयाना नाप्यपारो महोदधि ॥ -- अज्ञात 
व्यवसायी मनुष्य के लिए सुमेर पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊँची नही है, उसके 
लिए रसातल भी अधिक नीचे नही है और वह (उद्योगी) समुद्र को भी अपार नही 
समझता। 
व्यवहार 


यस्मिन्यया व्तते यो मनुष्य । तस्मिस्तया वर्तितव्य स धर्मे । 
मायाचारों मायया वाधितव्य । साध्वाचार साधुना भ्रत्युपेय ॥ 
-- वेदव्यास (सहा० झ्ान्तियर्व) 
अपने साथ जो जैसा वरतता है उसके साथ वैसा ही वर्ताव करना पधर्मनीति है, 
मायावी पुरुष के साथ मायावीयत्र और साधु पुदष के साथ साथुता का व्यवहार 
करना चाहिए। 
छदफच्राण छ 4 फ्राएए0 ग जछ्तए0 ९एटएए 0068 0७5एी255 प5 एउघ०8९५ 
मनुष्य का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें वह अपना चित्र दिखाता है। 
ब्ग्ग्न्वीट 


मनुष्य नियम बनाते हैं, स्त्रियाँ व्यवहार । -- डी० सीगर 
"6 $इ०एढए एी छण्याला 255 फिट 07फ्रटेंद्वा00 ० 8000 फ्रावउ)65-५ 
स्त्रियो की सगत्ति उत्तम व्यवहार की नीव है। “+ गेंढे 


प्रफाढा& ४8 दिए फएएड गर०ः8 ०४८९पराएए फैशा 720 धटाफदा ब्यते एके 
;72०छ9ण८टा' 
खराब व्यवहार और चिड़चिडे स्वभाव की तरह कुछ ही वस्तुएं अति शीघ भ्रभा- 
वित करती हूँ । -- ए० जी० गार्डनर 
सम्य बौर सुन्दर व्यवहार हर जगह आदर पाने के लिए प्रवेशपत्र हेँ। 
“- जानतन 


व्यवहार | ड७२ 


परफाद बजाए ६0 तक छा 9९०एॉ6 ३5 85 एपटा25वॉ०2 38 एग्र0तीए 
25 डपह827' 70 ९०72८. 

लोगों के साय व्यवहार करने की योग्यता वैसे ही क्रेय वस्तु है जैसे चीनी 
ओऔर काफी। -- जान डी० राकफेलर 

20फ्रशा€55 80९5 द7, एटा ९०४5 गरत7ंपएइ - 

निप्ठता का प्रभाव दूर तक जाता हैं, पर उसमें कुछ व्यय नही होता। 


-- सैमुअल स्माइल्‍स 
अच्छे व्यवहार छोटे छोटे त्याग से बनते हूँ । “+ एमर्सत 
>्ीगापटाड 272 गरयं707 गराठ/द्वांड, 
व्यवहार छोटे सदाचार हैं। -- पैले 


३9फाटाड क्रापड बते05 प्रवठजोंट्त22, ग्ार्त 5प्रा०0ण0 फल॑ए त०ए प्रा0प्टी) 
(76 ६४070. 


व्यवहार ज्ञान को सुओोभित करता है और नंसार में अपने मार्ग को सरल 
बनाता है। “- चेस्टरफील्ड 
॥4 9980 ख्राशामटा5 द्ाट एटिट005, 50 50 &76 8000 म्राक्राएटा5 
जैसे व॒रे व्यवहार का प्रभाव वुरा पड़ता हैं वैसे ही अच्छे व्यवहार का प्रभाव 
अच्छा पड़ता है। है 
-- ए० जीं० गराइनर 
महापुरुष अपनी महत्ता का परिचय छोटे मनुप्यो के साथ किये गये अपने व्यवहार 
से ढेते हं। “+ कार्लाइड 


पक 


“ आात्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌। -- अज्ञात 
जो व्यवहार अपने प्रतिकूछ जान पडें उसे दूसरों के साथ भी न करो। 


फेलधिएराड ठीशा ग्रानटट 0772. 


सद्व्यवहार प्राय भाग्य का निर्माण करते हूँ। 
-- कहावत 


कक 


इसरो के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साव 


ब्छ 


करें। “-वाइबिल 


ड७३ [ व्यास्यान 


छल ठ&्थीफऊए ७ 7घा एट०्फो2, 460 ए$ एथ्णटाफॉटा एट शा 700 तेटशेंगाएु 
जपंधपा दाटथाण65 ०ी6छल्‍९०. ४८ चाल पेटशेणड छा दार्थॉप्राढ४ ० धा0च0ा, 
लाल्थ्ाएा6$ छचफए छापे फ़ाद्ुएताटटड बातें ग्राण॑एएनल्ति फऐए छापतेट गाते 
फ्थाएंए- 
लोगो के साथ व्यवहार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम तके- 
शास्त्रियो के साथ व्यवहार नही कर रहे है, हम ऐसे लोगो के साथ व्यवहार कर रहे 
हैं, जिनमें मानसिक आवेण हैं, पक्षपात है और जो गर्व एव अहकार से सचरित 
होते है। --- डेंल कारनेंगी 
सद्व्यवहार से उचित और सस्ती कोई अन्य वस्तु नही। -- एनन 
न कब्चित्कस्यचिन्मित्र न करिचित्कस्थचिद्रिपु 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा॥ --- हितोपदेश 
न तो कोई किसी का मित्र है, और न कोई किसी का भन्रु है। व्यवहार से मित्र 
तथा छात्रु बन जाते हैं। 


न्यायोचित कर्मानुकूल व्यवहार करने पर ही सच्चे और सरल कमें को जाना 
जा सकता है। “-- रस्किन 


व्यसन 


व्यसनानि सन्ति बहुशो, व्यसनद्वयमेव केवछ व्यसनम्‌ । 
विद्याम्यसन व्यसनमयवा हरिपादसेवन व्यसनमृ॥)॥। . +- अज्ञात 
ससार में व्यसन तो वहुत से है, किन्तु उनमें से दो ही व्यसन ऐसे हे जिन्हें वस्तुत्त 
व्यसन (प्रिय विषय) कहा जा सकता है---एक तो विद्या का अम्यास करना और 
दूसरे भगवान्‌ के चरणो की सेवा करना। 


व्याख्यान (दे० “भाषण”, “तकरीर”) 
वृद्धिमान्‌ लोगों के सामने उपदेणपूर्ण व्याल्यान देना जीवित पौदो को पानो 
देने के समान है। --संत तिरझ्वल्लुदर 


576९८०४ ४ छ0०७ ८7७. 5966९८ॉं। 75 ६० ए९:४ए०वें&, ६0 ०07६९, (0 ८णगाएटँं. 
व्याल्यान शक्ति है, व्याख्याव कायलछ करने, मत बदलने एवं बाध्य करने के 
ल्ए है। -- एमर्सन 


व्यापार | ४७४ 


2 एगं70८त 59०८८ ४5 म६6 8 तल€त ग0मग्रढ ; 072 5पड४बा72९, 406९0 
उ5 पहएट, 07पा फ8& ९0007 35 9िव60 40० ६ाढ एश्ापफिएडरट 8076 


छपा हुआ व्याख्यान मुरझाये पृष्प के सदृज हूँ जिसमें सार तो हूँ लेकिन रंग उड़ा 
हुआ हैं और सुगन्व चली गयी हूँ। “- लोरेन 

ऐ अव्दों का मूल्य जाननेवाले पवित्र पुरुषों! पहले अपने श्रोताओं की मान- 
सिक स्थिति को समझ लो और फिर उपस्थित जनसमूह की अवस्था के अनुसार अपने 


व्याख्यान देना आरम्भ करो। -- संत तिसुवल्लुवर 
व्यापार 
महँगे या छल-छद्मयूर्ण व्यापार से जनता को सुख नही होता। अत राष्ट्र के कर्ण- 
चारो का कर्त्तव्य है कि वे सोच-समझकर व्यापार करें। “- मज्ञात 
जिस व्यक्ति से आप वार्त्ताकाप कर रहे हँ उसकी ओर पूर्ण ध्यान देने में ही सफल 
व्यापार निहित हूँ। “-- इलियट 
छफडांग्र6४5 ६0597 ८णाडाड5 ॥ एढ/5प्रधवाग३ 270905. 
आज का व्यापार समूह को प्रछोमन देने में निहित है। --जी० ई० ली 
एछप्नद्रागट55 35 6 54 0 6. 
व्यापार जीवन का नमक हैं। “““कहावत 
ऊपफडांग्रट55 768९20८6 ३5 एप्रष्मा655 405, 
व्यापार की उपेक्षा करना व्यापार को खोना है। “-- कहावत 


व्यापार मनृप्य को बनाता है और उसकी परीक्षा भी लेता हैं। --- कहावत 
छण्ञ्नागटड5 ग्रा४ए 96 एः0प्रज2 5076, >प्राउतीटा2ट55 व5$ एथयराएटे005-५ 
व्यापार कप्टदायक हो सकता हैँ लेकिन आलल्‍ूस्य नागकारी हुँ। “- कहावत 
छण्डधार55 :5 6 जो, 7६ ए००7६ 77ए ज्रधी बाएगगिंपट् 7ए 7ए४॥655 
व्यापार तैल के सदृच्य है। यह व्यापार से ही मिलता हैँ किसी अन्य वस्तु से नही। 
“+ जें० ग्राहम 


व्यायाम 


॥ घापट पाल पाप चेलतप्रांपंणा णी व्यूटाएंडछ ६० 926, 87ण70 शरांगी07: 
+४९०४7)८5५. 


मेरे लिए व्यायाम की परिभापा विना थकावट के परिश्रम है। --- डा० जानसन 


४ 


क 
रा 


ड७५ [ शंका 


घछ्द्छोफ 5 पा& साथे एणपरएॉ6 ० 955, घ्यदें <<टाटांड९, ० प्रगति 

आनन्द का अति आवव्यक सिद्धान्त स्वास्थ्य है, एवं स्वास्थ्य का व्यायाम ।-टामतन 
शरीरोपचय' कान्तिर्गात्राणगा सुविभकतता। 
दीप्ताग्नित्वमनालूस्य स्थिरत्व लाघव मृजा॥ --भसहधि चरक 


45, 


“ व्यायाम करने से शरीर की पुष्टि, गात्रों की कान्ति, मास-पेणियों के उभार 
का ठीक विभाजन, जठराग्ति की तीन्नता, आलस्य-हीनता, स्थिरता, हलकायन, और 
मरादि की जुद्धि प्राप्त होती हें। 
* ने चैन सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति। “- महंपि चरक 
व्यायाम करनेवालो पर बुढाया सहसा आक्रमण नही कर पाता | 
-धरीरचेप्टा या चेज्टा स्थैर्यार्था चलवधिनी। 
देहव्यायाम सल्याता मात्रया तास माचरेत्‌॥ --महंयि चरक 


० 


शरीर की जो चेष्टा देह को स्थिर करने एवं उसका वर बढानेवाली हो, उसे 
व्यायाम कहते है। इसका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। 


4 


शंका 
शका से शका वढती है और विश्वास से विश्वास वढता है। यह अनुभव का 
शास्त्र है। -- विनोबवा 
स्‍00फए7४६ ४ पएरला पफ् फंड सादा 50प्रो 
>_ शका मानव-आत्तमा में नरक के समान है। “- गेस्प्रेन 
एकता ए०ए 00प7६, ४795 
जब शका हो, तो काम करने से रक जाओ। -- जरदस्तु 


९९८ प्राण इटटफ४६टए योर गला छ 6 धि0७ पप्तेट, छपी 05९682 
ठ0प7६ गपा'८७३४९६ 


जब हम थोड़ा जानते है तमी हम ठीक ठीक जानते हैं। ज्ञानवृद्धि के भाव घका 
बढती है। “+ गेंदे 


(0एए 6070७ छए९ पदाएग5 

या ग्राद्घाप्ट प५ 4056 ९ 8000 ७८ 6६ ग्रााशा रा, 

के टिब्ा्णाएु 40 ४४९चञकए६- 

हमारी शकाएँ हमारे साथ विब्वानवात करती हें बौर हमें उन अच्छाब्यो से 
वचित रखती हूँ जिन्हें हम प्रयास से पा जाते । --ज्ञेक्मपियर 


शबित ] ४७६ 


झफमबगा घिाठ्ोटत26० ३5 धार >गा&ा ० त0एफ६ 


मानवीय ज्ञान जका का अभिभावक है। -+- ग्रेवाइल 

पए्फर €०0 छा 6670६ ॥5 ६96 ए€छंग्राप्रा8 0 7९८७०05€ 

गकाओ की समाप्ति जान्ति का आरम्भ है। “-+ पेढ़ार्क 
शक्ति 


छाटल 7प्रॉटड फट #०्जत ग्रठा ठम़ंगंगा; >िपा 0०एंग्रॉणा त्रली गा 


प्र&८ ० 07८८. 


का 


रण 


विचार नही वरन्‌ गक्ति ससार पर गासन करती है, परन्तु विचार गक्ति 
उपयोग करता है। -- पैस्कल 
अजक्ति जागरण की तेजस्वी तरणगें हे। “-- अज्ञात 
'॥0 0ए27०0765 

छर 670९, गर्व 0एटएट076 9प पर्चा 5 06 

शक्ति द्वारा झत्रु पर विजय अधूरी विजय हैं। “-+ मिल्टन 
एग्रोफऑ(टत एठज़ढए ०0705 पा 905525507- 

असीमित शक्ति अपने घारण करनेवाले को पतित कर देती है। -- विलियम पिट 
एफाढ 2ए7०४५०६९ 07 परशटड४एबांएटत ए0चटा 870७5 छाए प्र5€. 
प्रतिववरहित जक्ति की भूख उपयोग से वढ़ती है। -- जवाहरलाल नेहरू 


ए7८7९९ बागपत 8८०प2८०८5५ 35 ए०जछएटा:- 


सतोप और सज्जनता ही जक्ति हैं। -+ ले हन्द 
गविति भ्रष्ट करती हूँ; पूर्ण गक्ति पूर्ण रूप से। -- छार्ड आवदन 


[६ 45 20६ ए०5च्रञीढ ६0 िफवे 8 85078 90५6० एए०क ग्रांप्ड7५० 


एशापाए बाते एट४०ी८०ए- 


अन्याय, असत्य और कपट की वुनियाद पर स्थायी शक्ति स्थापित करना 


असम्भव हैँ। -- डिसास्येनीज 


गक्ति ही जीवन है, परम सुख है, त वन अजर अमर है। -- स्वामी विवेकानन्द 


2095 &# 75 €ए८ए इटगाॉपाए एि0य प्राध्याए 00 6 टिफ 
गक्ति अल्पो द्वारा सदा बहुतों से चुरायी जाती रही है। --वेन्डेंल फिल्प्स 


परमात्मा से जितना हम अपना सम्बन्ध जोडेगे उतनी ही भक्ति हमें प्राप्त हागी, 


क्योकि दाक्ति वही से आती हू -- स्वेट सार्डेत 


ड७७ [ श्र 


जिसके पास अपनी शक्ति नही उसे भगवान्‌ भी शक्ति नहीं दे सकता। शक्ति 
आत्मा के अदर से आती है वाहर से नही आती। जो वाहर की शक्ति पर भरोसा 


करता हूँ वह अपने लिए काले दिनो को पुकारता हूं। -- सुदर्ेन 
जिसके पास अधिक शक्ति है उसे उसका मृदुलता से उपयोग करना चाहिए। 
“- सेवेंका 


मनुष्य अपनी ठीक ठीक जक्ति को तव तक नही प्राप्त कर सकता जब तक कि 
वह इस वात को मन, वचन और काया से न समझ ले कि विदव के महान्‌ तत्त्व का मैं 
एक अब हूँ। “+ स्वेट मार्डेन 
जक्ति की छालूसा सभी वासनाजो में अधिक नीच है। --ठेसीटस 


मैदान मे जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उप्णता को खो देता है लेकिन इन्जन 
में बद होकर वही आग सचालनशक्ति का अखण्ड भडार वन जाती हैँ ।-- प्रेमचन्द 


मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियाँ कठिन काम करने से नही प्राप्त होती वल्कि 
इस कारण प्राप्त होती हे कि वह कार्य शुद्ध हृदय से करता है। -- रिचार्ड दौ० प्रेग 

0९6 35 थी-००म्पृप्थयाए 7 75 एटात्पर5६ 276 507-ए८१. 

शत सर्वेविजयी हे परन्तु उसकी विजय अल्पस्थायी है। 


जो मनृष्य अपनी शक्ति का विचार न करके अज्ञानव भयानक मार्ग में चलछ 
पडता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता है ।-- वेदव्यास (श्ञान्तिपर्द ) 


ज्ञान ही शक्ति है। “- स्वामी विवेकानन्द 


अपनी शक्ति को प्रकट न करने से शक्तिशाली पुरुष भी अपमान सहव करता 
है, काठ के भीतर रहनेवाली आग को लोग जासानी से ला जाते हूँ, किन्तु जलनी 
हुई अग्नि को नहीं। “- पचतंत्र 


शक्ति का उपयोग परोपकार में करना चाहिए को पीडिन कर देना मात्र 
ही भक्ति का सदुपयोग नही है। +- अज्ञात 


शत्रु (दे० दुश्मन, वेरी, रिपु) 


-“ अपनी इन्द्रियाँ ही अपनी झत्रु है, परन्तु वे जीत ली जायें तो मित्र हैं। 


«“+ स्वामी दांकराचार्य 


शत्रु | ४७८ 


माता रियु पिता शत्रुर्वालो याम्यां न पाठयतें। 
न गोभते सभामव्ये हसमव्ये वको यथा॥। -- चाणक्य 
वह माता जनत्र्‌ हँँ और पिता वैरी हैँ जिन्होंने अपने वालक को नहीं पढाया, इस 
कारण वह सभा के वीच ऐसे गोभा नही पाता जैसे हंसो के वीच वगुल्ा | 
कोई चत्रु छोटा नही होता । “+ फ्रेन्कलिन 


हमारी योजना यह है कि हम बत्रु को भीतर ही भीतर नष्ट करके उस पर विजय 
प्राप्त करें। मानसिक घबराहट, परस्पर विरोबी विचारों का सघर्ष, अनिग्चितता, 


ज्रास की भावना-बही हमारे हथियार हेँ। -- हिदलर 
टुग्मन न तवा हकीरो वेचारा शझुमुर्दे । “- सादी 

गत्रु को कभी दुर्वेछ न समझना चाहिए। 
शत्रु च रोग च नोपेक्षव्वम्‌ -- भज्ञात॑ 


प 


गत्रु की तया रोग की उपेक्षा मत करो। 


हि. 


छोटे झत्रु को छोटा उपाय करके ही कावू में लाना चाहिए। जैसे चूहे को सिंह 


च् 


नही विल्ली ही मारती है। “- भन्नात 
विवाय वैर सामर्पे नरोइरो य उदासते। 
प्रक्षिप्पोद्चिपं के गेरते तेईभिमार्तम्‌ ॥ “- माघ 


जो मनुष्य पहले ही से रुप्ट गत्रु के साथ वैर ठानकर उसकी उपेक्षा करते हैँ 
अथवा उसकी ओर से उदासीन वन जाते हें, वे वायु के सम्मुख तृणो के समूह में भाग 
लगाकर सोते हूँ 

हमारे ययाय॑ बत्र्‌ तीन हँ---दरिद्रता, रोग और मूर्खता। वे वीर धन्य हूँ जो इन 
तीनो के विरुद्ध युद्ध छेड़ते है । वे मानवता के यथार्थ उपासक और हमारे सच्चे सेना- 
नायक हैँ। “+ अज्ञात 


जत्र्‌ को तुच्छ माननेवाली प्रज्ञा एक मोहमयी मदिरा के समान हूँ जो ज्योति 
भर जमरत्व की तरफ नही वरन अवकार और मत्य की तरफ ले जाती 
अज्ञात 


कभी मत समझो, देखो त॒ण के ढेर को आग की छोटी सी 


व] 


अपने बत्रु को 
चिनगारी भस्म कर देती है वृन्द 


४७९ [झत्रु 


छियते यावदेकोइपि रिपुस्तावत्कुत सुखम्‌। 
पुर क्लिब्नाति सोम हि मेंहिकेयो3सु रुहाम्‌ ॥ 
जब तक एक भी जत्रु जेप रहता है तव तक मनुप्य को नुख वहाँ ? राहु समस्त 
देवताओं के सम्मुख ही चन्द्रमा को दुंख पहुंचाता है। 
बुद्धिमान छात्र अच्छा होता है, मूर्ख मित्र नहीं। वेदव्यास--(शान्तिपर्द) 
घ्रनएट १0प गए फकिद्ातें$ २-7४ छू 70६ चा०पड)... सिंबए्ट १०0५ णा९ 
लाध्ाए २--६३5 ६00 फ्राएदीा 
क्या आपके पचास मित्र हँ ?--यह अधिक नही हैं। क्या आपका एक घझत्नु 
हैं ?--पह बहुत अधिक है। --+ कहावत 
हित करनेवाला गन्र्‌ भी मित्र होता हैँ ठया जहित करनेवाला मित्र भी भत्रु 
होता है । अपने शरीर से उत्पन्न हुआ रोग भी भन्रु ह॑ तवा जगल में उत्पन्न औपधि 
मित्र है। --- बेदव्यातत 
चलवान्‌ शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानता चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनके 
में बैठ जाती है उत्ती प्रकार बुद्धिमान्‌ की वुद्धि भी उसके नाश का उपाय निकाल 


लेती है। -- वेदब्यास् (महानारत शान्तिपवं) 
४ न कोई किसी का सित्र है न कोई किसी का चन्रु, शत्रुता और मित्रता केवल 
व्यवहार से ही होती है। -- हितोपदेश 
समूलघातमव्नन्त परान्नोचन्ति मानिन-। 
प्रध्वसितान्वत्तमसस्तत्रोदाहरण रवि ॥ --माघ 


स्वाभिमानी पुरुष झत्रुओं का समूल नाश किये विना उन्नति नही प्राप्त करते। 
इस विपय में गाढे जन्वकार को पूर्णत नप्ट करके उदय होनेवाला मूर्य ही उदाहरण हैं। 
शत्रु के साथ मृढुता का व्यवहार जपकीति का कारण वनता है, और पुरुपाय॑ 


यश का। +- अज्ञात 
तरह तरह के कुविचार हमारी भान्ति, मुख और विजय के घोर घन्रु हैँ। 

-+ स्वेट मान 

वलवान्‌ अन्र्‌ के सामने जो गवित होता है वह नप्ट हो जाता है और जो नम्र होता 

है वह बपना अस्तित्व स्थिर रखता है; जिस पानी के प्रश्नल प्रवाह में बडे से 

बडा दुक्ष वह जाता है किन्तु इसके विपरीत देत का दुक्ष झुद्द्दर अपना अस्तित्व 


कायम रखता है। --वैदव्यात (महानारत, शान्तिपर्द) 


झन्रुता | ड८० 


०. 


अगर बात्र तुम्हारे आगे झुर्के तो तुम उसकी नम्रता में भूछ न जाओ, गाफिल न 
हो। कमान जितनी टेढी झुकती हैँ, उतनी ही वह अपने काम में कारगर होती है। 
--वज्ञात 

उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेल्य पथ्यमिच्छता। 


समौ हि गिप्टैराम्नातौ वर्त्स्येन्तावामय. स च॥ -- भाष 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुष को बढ़ते हुए गत्रु की उपेक्षा नही करनी चाहिए, 
क्योकि (नीति के) पडितो ने वढ़नेवाले रोग और जत्रु को समान बताया है। 
आलस्य हि मनृष्याणा गरीरस्थो महान्रियु । 
नास्त्युदमसमों वन्वु. कृत्वा य नावसीदति॥  “--भत्तृंहरि 
आलूस्य ही मनृप्य के गरीर में रहनेवाला सबसे बड़ा भत्रु है, उद्यम के समान 
मनृष्य का कोई वन्वू नही हँ--जिसके करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। 
तन्रुता (दे० “बेर”) 
दब्द 
जाला एणग-तेड 72 5८०४०८०९, 0९ए 872 5६007 एड९ते ऐ। एथं7- 
जव बब्दो का अभाव होता है तव कदाचित्‌ ही वे वेकार इस्तेमारू किये 
जाते हैं। 
सव्द सब्द बहु अतरा, सार सब्द चित देय। 
जा सब्दे साहेव मिले, सोड सब्द गहि लेय॥ . “--कवीर 
एक सब्द सुखरास हूँ, एक सब्द ढुखरास। 
एक सब्द वन्चन कटे, एक सब्द गलफाँस॥ --+ कंत्रीर 
करत ब7८ पर८९ स्‍९8ए८5५ बाते जछिटएट धाटए ग्र05 ब्र०एणाएं, माफी 
फ्रप्रां छत इछाइढ एशार्बप 75 7बाटॉए ठिपाते 
शब्द पत्तियो के सदृच्ध है और जब उनकी सर्वाधिक वहुलता होती है वो उनके 
नीचे वुद्धिमानी का फल कदाचित्‌ ? कभी मिलता हो। -+ पोष 
घब्द आकाण का गुण है। उसमें निन्‍्दा-स्तुति, मान-अपमान की कल्पना हैं। 
सब दब्द हैँ अब्द में अर्थ की तो कल्पना की गयी हैं। -अत्तात 


“असम्भव” जब्द मेरे कोश में नही है। «- नेपोलियन 


डे८१ [ बराव 


शकठंड फोन ए८००, बाते पटडाऊ पारा 5एटटो. 


कुछ शब्द रोते हे और कुछ आँसू बोलते हैँ। +- काउले 
सब्द सब्द सव कोइ कहे, सब्द के हाथ न पाँव। 
एक सब्द औौषधि करे, एक सब्द कर घाव॥ . --कवीर 
जाकात5 27९ फेर छण०एलाएं १77९४ एड९ते 9ए फरण्यंयाते 
बब्द शक्तिशाली औपधघ है जिसका मानव उपयोग करता हूँ । “+ किप्लिग 
सब्द वरावर घन नहीं, जो कोइ जाने वबोल। 
हीरा तो दामो मिले, सब्दर्हि मोल न तोल॥ -- फबीर 
जब तक वात तुम्हारे मुख से नही निकली, तव तक वह तुम्हारे वच् में है, ज्यो 
ही वह तुम्हारे मुख से निकली कि तुम उसके वश में हो गये। --- सुकरात 
शरणागत 


/शिरणागत कहें जें तजहिं, हित अनहित निज जानि। 
ते नर पामर पापमय, तिन्हहिं विछोकत हानि।। --तुरूती 


शरणागत की रक्षा करना बडा ही पुण्य काम है, ऐसा करने से पापी के भी पाए 


का प्रायदिचित्त हो जाता है। --वेदब्यास (महाभारत) 
» ज। अपने अरणागत की रक्षा नही करता उसके सभी सुकृत नप्ड हो जाते हूँ । 
--+ अज्तात 

दराब 


जए्ाएल बैगड 07०एसा०८वे ग्रोणर गाता परीशा पीर इटछ 
समुद्र की अपेक्षा शराव ने अधिक मानवों को डुवाया है। --- पब्लियत साइरस 
जाला घा€ 5गा९ 5 70, पी छा १5 0 
जब शराव मनुष्य मे प्रवेश करती हैँ, तो वुद्धि को वाहर निकाल देती है) 
-- अज्ञात 


यह तो ह॒द दर्जे की वेबकूफी नौर नालायकी है कि अपना रुपया खर्च करें मौर 

चदलें में सिर्फ वेहोशी और बदहवाशी हाथ छूगें। -- संत तिय्वल्लुदर 

ससार की सारी सेनाएँ मिलकर इतने मानवों बौर इतनी नम्पत्ति को नप्द नहीं 

करती जितनी शराव पीने की जादत। “-- मिन्दन 
३१ 


इरीर ] ४८२ 
जिन छोगो को गराव पीने की घणित आदत पड़ी हुईं है, सुन्दरी रज्जा उनसे 
अपना मुह फेर लेती है। -- संत तिववल्लवर 
शरीर 
गरीरमाच्ं खलू धर्म-सावनम्‌। 
सभी घर्म-कर्मों के लिए गरीर ही सव से पहला सावन है। --अन्नात 
जरीर आत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीर्थ जैसा पवित्र हेँ। 
“-महात्मा गांवी 
नख से लेकर शिखा पयुनत यह सारा घरीर दुर्गन्व से भरा हुआ हूँ, फिर 
भी मनुप्य वाहर से इस पर अगर, चन्दन, कर्पूर आदि का लेप करता हैं। 


£ € 


“शंकराचार्य 
शरीर वीणा हँ और आनन्द सगीत, यह जरूरी है कि यत्र दुरुस्त रहें। 
“--वीचर 
शहादत 
जीवन भर किसी अच्छे विचार पर अमरू करना और उसी के लिए मरना, यही 
शहादत हे । “- विनोवा 
शहीद 


जो किसी अच्छे ध्येय के लिए जपना सारा जीवन समर्पण करता है वही नहीद 
“- वियोबा 


645 ४९ टब्घए5९ 2्यते ग्रछ 6 त€बफ, पीधा ग्राद्वाप८४ पीर गधा 
यह ध्येय है, मृत्यु नही, जो मनुप्य को गहीद वना देता है। “नेपोलियन 


745 


हमारे गहीद भाई “हम म्रें से एक हैँ” जिनके नाम इन्सानों के पास नही परमात्मा 
के पास रहनेवाले हैं। --- विनोवा 

ए,6६ गड था) एट छाबएट ढा0पहीं) [0 तार 6 तथा णी & गराबा07 7 
॥6६४ 70 ०7९ 0४६ 607 ग्राधाएवेठा 

हम सभी को इतना अविक वीर होना चाहिए कि घहीद की मौत मर मकें, परन्तु 
हममें शहीद होने की तृप्णा न होनी चाहिए। -- महात्मा गावी 


४८३ चान्ति 
शादी (दें ७ “दिवाह' ४ ) 
शान्ति 


रात्रि के पच्चात्‌ जरुण का उदय होता है, संग्राम के पन्चात्‌ द्यान्ति का पुन- 
रानमन होता है। -- अत्तात 


घान्तितुल्यं तपो नाह्ति। --+ चाणक्य 
५- चान्ति के नमान (दूसरा) तप नहीं है। 
सात द्वीव नव खड लौं, तीनि, छोक् जग माहि। 
तुरूसी झान्ति समान चुख, और दूसरों नाहि।। 


“- तुलसीदास 
शान्ति की कल्पना में रत रहना, जब कि नघर्प आवश्यक हो, निश्चित रुप से 
शान्ति मिठाना हैं। -- वेदव्यास (महाभारत ) 


शान्ति का मूलाघार शक्ति है। --वेदव्यास (महाभारत) 


ए&2८९ गए ९7 ज्व८(0९5, 
53० ]655 ए९श०छारएते पाणा ७० 


«““ झान्ति की विजय युद्ध की विजय से कम यगत्वी नहीं होती।_ ++ रिल्‍्दन 
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छ7ः०5छएप्राए 9६४०९ 
| ध्ल्र्त . शान्ति 





बुद्ध कछए तयार रहना भात्ति कायम स्व॒न के लिए सबसे ऋधिऊ प्रमावशारी 
साधनों नें से एक हैं। “+ वादिगटन 
अपने भीतर ही यदि भान्ति मिल नयी तो सारा ससार नान्विगय प्रत्तीव होता है। 

“+ योगवारिप्ड 











नही। «- नह्ृण्भा गारी 


बासक ] ड्टड 


मैं ख्याति के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हूँ। परन्तु उस ठडे और अनुरवेर प्रदेश में मुझे 
त्राण नही मिला है। हे मेरे नायक, दिवसावसान के पूर्वे ही मुझे गान्ति की घाटी में 
पहुँचा दो--जहाँ जीवन की खेती स्वर्णमय ज्ञान में परिपक्व होती है।_ --रवीद्र 

2६३०६ 35 फल ह०छ5०ए, ग्रधाफाथो डा एी गधा, ए्य, 75 6070००, 
77 06582720८. 

गाति मनुष्य की सुखद और स्वाभाविक स्थिति है, युद्ध उसका पतन है, उसका 


कलक है। “--दामप्रन 
जो कुछ मिले उसी में सन्‍्तोप तथा दूसरों से ईर्षा न करना ही जान्ति की कुजी है। 
“+ घम्मपद 
सन्तोपामृततुप्तानां यत्सुखः गान्तचेतसाम्‌। 
न च तद्धनलव्वानामितब्चेतन्च घावताम्‌॥ -+ चाणक्य 


सन्तोपरूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते है, उनको जो भाति गौर सुख होता है, 
वह वन के छोभियो को, जो इधर उबर दौड़ा करते हूँ, नही प्राप्त होता । 

विषयो का सुख और जात्मा की जान्ति---इन दोनो मे से किसी एक को हमें 
चुनना हैं। अगर ससार में रहकर आत्मिक गान्ति प्राप्त करनी है, अगर विव्य जीवन 
तक पहुंचना है, अगर मृत्यु के इस ससार से मुक्त होना है---तो भौतिक जीवन के फलो 
को नहीं चखना चाहिए। “- विलर 

268०६ ग०पस्‍ड7९5 जहा 728507 7प्राट5 

जहाँ वृद्धि जासन करती है वहाँ गान्ति में वृद्धि होती है। “- कहावत 

जआानन्द उछलता-कृदता जाता है, गाति मुस्कराती हुई चलती है। 

“+ हरिभाऊ उपाध्याय 


जिसमें झान्ति का निवास नही है, उसके सारे सद्युण व्यर्थ हैं। --वन्नात 
9०. ने 2... 


जान्ति मानवजीवन का चरम उद्देग्य है। संसार के जितने धर्म कर्म हम करने 
हैँ, उन सबके पीछे यही छालूसा तो रहती है कि हम जान्तिपूर्वक जीवन विताये। 


“अस्त 
* शासक 
दूसरो को सिखाने की भावना रखनेवाला स्वय कुछ नही सीख सकता, दूसरों पर 


अपना रोब गालिव करनेवाला जविकार-छोलुप कभी अच्छा भासक नही वन सकता। 
-- रत्किन 


डटप्‌ [ झ्ञासनविधार 


"फा०ध इ०एटालाशए 75 2 ४३४शाप ७४१० #0558 ॥0 9७ शिपा पिंड तछताा 
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वह झासक जत्वाचारी है जो अपनी रुचि के ऊतिरिक्त और कोई नियम नहीं 
जानता | --+दाल्टेयर 


अन्याथी झासक के प्रत्ति विद्रोह ई-वर की बाज्षा का पालन करना है। 


की, फ्रेकलछिन ध्म्प 

शासक जब प्रजा को दिये गये आग्वासनों को स्वप्न को नॉँति भूलने लगता है 

तो मृत्यु की निद्रा ही उसका स्वागत करती है। -- डा० रामकुमार वर्मा 
शासन 

एक राष्ट्र दूसरे राप्ट्र पर राज्य करे यह विचार दोनो के लिए अनह्य है, बुरा है 

ओर दोनों को नुकसान पहुंचानेव्गन्श् है। -- भहत्मा गांधी 

शासन-दण्ड धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकता। -- जयशंकर प्रसाद 


रब 


5 


रूमसीदे से न चलता है न थे दोहे से चलूता है। 

समझ नो खूब कारे सत्तनत लोहे से चलता है।॥। -- बन्ञात 
प्रेम से झभासन करना मानवता है, अन्याय से झासन करना वर्चरता है। +- प्रेमचन्द 
सम्पूर्ण राष्ट्र के रक्तरहित विरोब के समन कोई भी शासन सम्भवता दि नहीं 

सक्ता। -- भहात्ता गाधी 

छा 605 ए छइणण्टाशपला हा 005 ८०१:८5४ 
श्हागल्ण्लए छ ए८5 307ग्रा5पटाटत6ं १४ 9९५६ 
शासन-प्रणादी की रूपरेखा पर मूर्खो को वादव्वाद करने दो। परी सर्वोच्म 


शासन है जो नुव्यवस्थित हो। -- पोर 





रन 805ट८गाग्राद्वप 5 घोर ए८5४ २? एशठ छपली प्टक्लीएड ४० ६० 
इ०ए८6णा 0०णा5टा ८६. 


कौन शानन ब्च्क्चच 27२ पे बआात्मगासन गज दिक्षा हा च 
कोन चानन सवातक्तनन हु " जो जकात्मशासन जय निन्ना दता #। गेंदे 


धासनविवान 
वढिया शासनविधान बनाना सरल है पर उनसते पनझार ऊझऋाचरार था काज 
दाइया शासनावधानद बनाना सरल हू पर उसे एहमसानर आचनाए शाह 
$ > सज्ना नस सवेसाथारा 3. जिन सअ्न्ज्लाः जाल अाफाएए, 
बडा कठिन है। यह ठमी हो सह्ता है जब जि स्वेसाथारा ४ं स्ापरनिशता जा उनच- 


भाव विकसित किया जाव। «+ आऔनिवास शानए 


शास्त्र ] ४८६ 
शास्त्र 


सर्वस्थ लोचन शास्त्र यस्य नास्त्यथ एव स: --हितोपदेश 
शास्त्र सबके लिए नेत्र के समान है जिसे शास्त्र का ज्ञान नही वह अवा है । 


यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा शास्त्र तस्यथ करोति किम्‌ । 
लोचनाम्यां विहीनस्थ दर्पण. कि करिष्यति ॥ 
---हितोपदेद 
जिस मनृप्य को अपनी वुद्धि नही है उसके लिए शास्त्र वेकार है, जैसे दोनों 
आँखो से रहित अन्धे को दर्पण क्या करेगा। 


विक्षक 


लोकशिक्षक चरित्रहीन हो तो वह विना खारेपन के नमक जैसा फीका होगा। 
-- मह॒त्मा गांधी 
पल €बटाढए व प्रॉप्ट सा टक7ती6 जला पह्ड 068 प्रा 0णाप्रगा- 
खट्ड 75८ 
शिक्षक मोमवत्ती के सदृभ है जो स्वयम्‌ जलकर दूसरे को प्रकाश देती है। 


-- झूफिती 
शिक्षक का अपना चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जो मूक शिक्षण का कार्य करे, 
जिसे देखकर शिक्षार्थी की श्रद्धा जाग्रत हो जाय। -- अज्ञात 
शिक्षण 

शिक्षण दड है, यह गुलामी की भावना ही आज विद्यार्थियों में प्रचलित है। 
-- विनोवा 
शिक्षण का कार्य कोई स्वतत्र तत्त्व उत्पन्न करना नही हैं; सुप्त तत्त्व को जाग्रत 
करना है। --विनोवा 


शिक्षा (दे० “नसीहत , “सीख “) 


सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची गिल्ला का आधार है। -- महात्मा यांबी 
मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करता ही चिक्षा का 
कार्य है। -- स्वासी विवेकानन्द 


ड८ट७ [शिक्षा 


"० व€रसटा09 79 "९ 900६ शाते ण पार इठपों थी पीर एटडए७ छापे था 
घाल एशईटटा00 ्॑ प्रोयगी घोल: 372 22००णे९ 
गरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सोन्दर्य मौर जितनी नम्पूर्णता 
का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देग्य है।._ +-प्लेडो 
४ बजिक्षा का महान्‌ उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म है। -- ह्वर्ट स्पेन्सर 
खितेपटबएणा 5 पीर बजाए, ६० गाटट( वरटोॉड घरापदतवता5 


शिक्षा जीवन की परिस्थितियों कार सामना करने की योग्यता का नाम है। 
-+डा० जान जी० हिबन 


एपल्‍8६ छ व्वेएब्चणा रै. & फ़णव्टों ण छ०ण5 २ ०६ १५ ज(, छैप 
स्राटाट0णाइ6 छा पाल 0णयत, पी आटा शातपे छपी 23विश्वाड़ 

विक्षा कया है ? पुस्तकों का ढेर ? बिल्कुल नही, वल्कि ससार के साय, मनुष्यों 
के साथ और कार्यो से पारस्परिक नम्बन्ध। “-- बर्फ 

लोगो को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही थिक्षा का उद्देग्य 
है। «- हर्वर्ट स्पेन्तर 

जैमे सूर्य सवको एक-सा प्रका्य देता है, बादल जैसे सवके लिए समान वरमते हूं, 
उसी तरह विद्या-वृष्टि सब पर वरावर होनी चाहिए। -- महुत्मा गांपो 

जिन्होंने मानव पर शासन करने की कला का अव्यवन किया है उन्हें घर चिप्वास 
हो गया है कि युवकों की शिज्ना पर ही राज्यों का भाग्य आधारित है। -+- बरस्तू 


युवकों को यह शिक्षा मिलना वहुत जरूरी हे कि वे अपने सामने सवॉत्तम कादर्श 


रखे। “- महामना सदनमोहन मालपोय 
56700 प005९५ 272 थी 720 प्रजिटडय गा 0 किपालदचणा 
विद्याभवन प्रजातत्री किलेबन्दी है। -- होरेल मंन 
मकतिप्टथा0्र 35 कीरएए वैढलि०एरट ० मअषाणा 
धदिक्षा राष्ट्र की नत्ती सुरक्षा है। >- वर 
«८ शिक्षा का ध्येय चरिन-निर्माण है। “- हर्ष स्पेन्सर 


नमार में जितने प्रकार की प्राप्तियाँ है, शिक्षा सदसे दरार है।... +- फिरिगा 
घिवेप्टएघाणा 35 पीर ब्भूजिलापंटट्याए णी वि 
_ जिक्षा जीवन की तैयारी का शिक्षयलाल है। -- दिन्मद 


शिक्षा ] ड८८ 


उच्च विक्षा के प्रभाव से लोगो की वुद्धि मुकुमारता छोड़ प्रौढ़ता प्राप्त करती है। 


-- भज्ञात 
जिला का रहस्य जिष्य का आदर करने । “-एसर्सन 
शिक्षा भी अपने स्थान पर न हो तो वैसी ही निकम्मी है जैसे योग्य जगह पर न 

होने से किसी चीज की गिनती कचरे में की जाती “+ महात्मा गांधी 


एप्४६ इटपॉएपफड 35 ६0 8 जे06८ 6 खब्याओ९, रतंप्रट्वाणा 7४ ॥0 ६ 
#्ण्राशा 50 

जिक्षा मानव-आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे संगमरमर के ट्कडे के लिए भिल्पकला। 

-- एडीसन 


० कार्यकौगजल और कर्मगीछता ही हमारी गिक्षा का मूल मत्र है। --भन्ञात 


एाम्रएटडशथों डपरिदिब8०, जंगी0ठपा प्रणएटाइछों €तप्रन्‍४००, ४०पॉँ0 ९ 
8 एप्रा5८. 
सर्व-व्यापी जिक्षा के बिना व्यापक मताधिकार अभिज्ञाप हो सकता है। 


-- वैलेन्ड 
थिक्षा और जम्पत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और रहेगा।. -- प्रेमचन्द 
विक्षा विविव जानकारियों का ढेर नहीं है। “-- स्वामी विवेकानन्द 


जो शिक्षा हमें निर्वंो को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें वरती और घन का 
गुलाम वनाय, जो हमें भोग-विलास में डुवाये, जो हमें दूसरो का रक्त पीकर मोटा 
होने का इच्छुक बनाये, वह शिक्षा नही भ्रप्टता है। --प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 
शिक्षा केवल ज्ञान-दान नहीं करती वह संस्कार और सुरुचि के अकुरों का पालन 
भी करती है। -- भनज्ञात 
जिस शिक्षा में समाज और देश की कल्याण-चिन्ता के तत्त्व नही हैँ, वह कभी 
सच्ची जिक्षा नहीं कही जा सकती। “-- मेन्नात 
हमारी गिज्ला तव तक अवूरी ही रहेगी, जब तक उसमें घामिक विचारो का समा- 
वेश नहीं किया जायगा। -- वन्ञात 
हमारी बाज की जिल्षा में चाहे जितने सदुगुण हो, किन्तु उसमें जो सबसे बडा 


दुगुण यही है कि उसमें वद्धि को ऊँचा और परिश्रम को नींचा स्थान दिये जाने 
की भावना है। _ अज्ञात 


दिल्पी 
शिल्पी पत्थर या मिट्टी में से मूर्ति उत्पन्न नही करता। वह तो उसमें है ही, सिर्फ 
पी हुई है उसे प्रकट करना उसका काम है। --- रस्किन (विजयपथ ) 


56परएपपराद8 87९ द्विए 26567 ीपा ६० ए0607ए, घौन्ण एथायरणा85५ ध्या8 


शिल्पकला चिन्नकला की अपेक्षा काव्य के अधिक निकट है। --कैबिल 
शिक्षु (दे० “बच्चा”, बालक") 


बच्चो के आत्मविश्वास को नष्ठ करना, उनके मन पर निराशा की छाया 


ग़लना, बडा ही भयानक पाप है। -- स्वेद सार्डेल 
 प्रेरणा-शक्ति के द्वारा बच्चो की उन जक्तियो का विकास किया जा सकता है 
जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्मर है। “- स्वेट सा्डेत 
- बच्चों को तो शावाशी, प्रशसा और उत्साह की ही आवश्यकता है। इन्ही से 
उनका जीवन उन्नतिशील हो सकता है। -- स्वेट मार्डन 

इतिहास की घूछ से मलिन न होते हुए शिशु अनन्त समय के रहस्य में सदैव 
निवास करता है। -- रवीस 

नीरव रात्रि में माता का सौन्दर्य आभासित होता है और कोलाहलपूर्ण दिवस में 
शिशु का! “- रवीद्ध 


फछाणाः फ6ढ 5०चछ्ाओ 800०7 ० ६986 पढाण०6 पाताल गया 0०7 0 शा. 
१0 76 ते, (0व ए्वाटीए65 पाल्या एॉ8ए एप णिए्टफ८४७ पं6 छपरा: 

देवालय के गभीर अधकार से शिश्यु घूल में बैठने के लिए बाहर भाग आते हें, 
ईश्वर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है और पुजारी को भूल जाता 


है। >> रवीनई 
४ जीवन की महत्त्वाकाक्षाएँ शिशुओं के रुप में आती हु। -- रवीद्ध 
शिशुओ की दुनिया अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है और आराव्य है। 
--अज्ञात्‌ 
< छोटे बच्चे तो भगवान्‌ की, परबह्म की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। --साने गुरु 
विशुत्व 


ऋति का पथ पकडकर शिशृत्व का वाना पहनो। -- रस्किन 


दिष्ठाचार ] ४९० 
महापुरुष जन्म-सिद्ध जिद्रु है। जब वह मरता है तो अपना विशुत्व संसार को 
अदान कर जाता है। “- रवीन 


अपने रोग की सच्ची चिकित्सा और आत्म-शिक्षा का यथार्थ ज्ञान आपको 
विश्युत्व की जाला में ही मिलेगा। जिशुत्व को अपनाओं--इसी में आपका कल्याण 


है। “+ रस्किन 
जिवुृत्व मानवजीवन में परमात्मा के सद्गुणों की एक थाती है, जो माता-पिता 
उनकी उचित देख-रेख रखते हे, उन्हें कभी पछताना नही पड़ता । -- भक्नात 
शिष्टाचार 
विष्टाचार का मूल सिद्धान्त है दूसरे को अपने प्रेम और आदर का परिचय देना 
और किसी को असुविधा और कष्ट न पहुँचाना। “-- बन्नात 
शील 


शील प्रवान पुरुषे तद्यस्येह्र प्रणब्यति। 
न तस्य जीवितेनाथों न धनेन न वंबुभि ॥ --बेदव्यास (म०) 
जील मानवजीवन का अनमोल रत्न है। उसे जिस मनृष्य ने खो दिया उसका जीना 
ही व्यर्थ है। वह चाहे जितना धनी अथवा भरे-पूरे घर का हो उसका कोई मृल्य नही 
रहता। 
सीलवत सब ते वडा, सर्वे रतन की खानि। 


तीन लोक की सम्पदा, रही सील में आनि॥ “- कवीर 

धर्म, सत्य, सदाचार, वलछ और लक्ष्मी सव थील के ही बाश्रय पर रहते हैं। 

आल ही सव की जड़ है। -- बेदव्यास (सरहाभारत, शांतिपर्व) 
ज्ञानी ध्यानी सयमी, दाता सूर अनेक। 

जपिया तपिया बहुत है, सीलवत कोइ एक ॥ “-+ कबीर 

सव धर्मों में जीरू एक छिपा खजाना है। -- बेदव्यात (महाभारत) 
सुख का सागर सील है, कोइ न पावे थाह। 

सब्द बिना साथू नही, द्रव्य चिना नहिं साह॥ -“+ कबीर 


अपनी प्रभता के लिए चाहे जितने उपाय किये जायें परन्तु जील के विना संसार 
में सव फीका हैं। --वेदव्यास (महाभारत) 


डै९१ [ झतान 


सील छिमा जब ऊपजै, अलख दृष्टि लव होय। 


विना सील पहुँचे नही, लाख कथे जो कोय ॥ -- कबीर 
शून्य 


अपुत्रस्य गृह शून्य दिश शून्यास्त्ववाघवा । 
मूर्सस्थ हृदय शून्य सर्वशून्या दरिद्रता ॥ -- चाणक्य 
निपुत्र का घर सुना है, वन्बुरहित दिग्ाएँ शून्य है, मूर्ले का हृदय शून्य है, और 
दरिद्रता के होने पर सच कुछ सूना है। 
अन्त सारविहीनानामुपदेशों न जायतें। 
मलयाचलससर्मादू न बवेणुइ्चन्दनायतें ॥ “-- चाणक्य 
शून्य हृदयवालो को शिक्षा देना सफल नहीं होता। मलवाचल पवेत का वाँस 
चंदन के ससर्ग से चन्दन नहीं वन जाता। 
शूर (दे० वीर”) 
तृण ब्रह्मविदा स्वर्ग तृण शूरस्य जीवितम्‌। 
जिताकषस्य तृण नारी नि स्पृहस्य तृण जयत्‌॥ “- चाणक्य 
ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, जित्तेन्द्रिय को स्त्री तृणतुल्य 
जान पडती है, निस्पृह्ठ को जगत्‌ तृण है। 
शूर वीर वही है जो बिना अस्त्र धारण किये शत्रु के सामने छाती खोलकर मरने 
का साहस करता है। -- महात्सा गांधी 
छाएशएवो एचएश'-ए ए 7 खाया ग्राजफएॉ, गण 03ए279 75 2 ग्राएएं 
प्राइगलए ब्यर्त पदए 6077282 
शारीरिक वीरता पाशविक प्रवृत्ति हैं। नैत्तिक वीरता वहुत ऊँची और सच्ची 
वीरता है। -- बेन्डेल फिलिप्स 
सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की झक्ति कुछ काम नहीं करती। 
-- वेदव्यास (सहाभारत-उद्योगपर्द ) 


शताव 


दुष्ट आदमी के हाथ में नीति-भाच्च का हथियार आने से ही तो वह शैतान 
कहलाता है। -- महात्मा यावी 


शव ] ४९२ 


्‌ 


गंतान आदमा का जवबा हा नहा वहरा भा वना दता हूं। -- अत्ञात 
शेशव (दे० “बचपन, “शिश्ुता” ) 
शब्वकाल मानव का वैसे ही आभास कराता है जैसे प्रात काल दिन का। 
-- मिल्टन 
(एजता006 5०३8 00९८5 ए4ए 2 5९९८० पंत्रो। 40 8 ग्राह्मा3 ए०एा। 
छट्एटाः 


५४ गैगव कमी-कभी मानव के जीवन में एक वार पुन जाता है, पर यौवन कभी नही 
-- श्रीमती 


(0०00 छभंध 6ि फद्या [07९8शा॥ म5 टाग]0॥800व एा ज्ञॉडव०ा 
भगवान्‌ इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मनुप्य अपने गैगव-काल को न्ान में 


प्राप्त कर ले। -- रवीर्ध 

गैगव में समस्त मानवीय सद्गुणों के अकुर विद्यमान रहते हँ। जो माता-पिता 
चतुर माली की भाँति अपने वच्चरे में उनकी देख-रेख रखते है, वे उसका उचित पुरस्कार 
पाते हूँ । -- अज्ञात 


शोक 


किसी के वहुत सताने पर भी उसे सताने का प्रयत्न नही करना चाहिए, क्योकि 
खी प्राणी का जोक हो सतानेवाले का नाग कर देंता है। 
-- बेबव्यास (महाभारत, आदिपर्व) 


|. पे है] 


कोई घोक नही है जिसे समय की गति कम और हरूका न कर दे । --- सिसरो 


॥/87६ ह॒पं6डि 27९ ए9ंग्रएएट, जरा छ/टच्वा: णाट३ बा तंप्रागँ 


मिल 


कम शोक कथनीय है परन्तु महान शोक गूँगा होता हैं। -- सेनेका 
शोक के गहरे घाव को समय का मलरूहम ही पूरा करता है। -- अन्ञात 


850709/75 7965६ ब्यापत06 45 छाा[ओ०0एफ्र८ए. 
शोक की सर्वोत्तम जौपधि कार्य में सलूूग्न रहना है। ना यम 
शोको नाथयते घैवे जोकों नागयतें श्रुतम्‌। 


शोको नाववते सर्व॑ नास्ति शोकसमों रिपु ॥ 
वाल्मीकि (रा० अबो०) 


४९३ [ शोभा 


शौक घैय॑ं का नाश करता है, शोक शास्त्रज्ञान को भी नष्ट कर देता है तया शोक 
सब कुछ नष्ट कर डालता है, शोक के समान कोई जत्रु नही है। 


शोभा 
शोभा चाल-चलन में होती है, दिलावट में नहीं। -- महात्मा गांधी 


सकट के समय थैयें, अभ्युदय के समय क्षमा अर्थात्‌ सव सहन करने की सामथ्ये, 
सभा में वक्‍तृता और युद्ध में शूरता शोभा देती है। -- भर्तुंहरि 


करे इलाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपादप्रणयिता। 
मुखे सत्या वाणी चिजयि भुजयोवर्यिमतुलम्‌। 
हृदि स्वच्छा वृत्ति श्रुतमधिगत च श्रवणयो- 
विनाप्यैश्वयेण प्रकृतिमहता मण्डनमिदमू॥._ -- भतुंहरि 


हाथ की शोभा दान से है, सिर की शोभा अपने से वडो को प्रणाम करने से हैं, 
भूख की शोभा सच वोलने से है, दोनो भुजाओ की शोभा युद्ध में वीरता दिखाने से 
है, हृदय की शोभा स्वच्छता से है, कान की शोभा झास्त्र के सुनने से है और ये ही 
ठाटबाट न होने पर भी सज्जनो के भूषण है। 


दरिद्रत” घीरता से शोभित होती है, स्वच्छता से कुवस्त्र अच्छा लगता है, कुअन्न 

उष्णता से अच्छा रूगता है, कुरूपता सुशीलता से शोभा देती है। -- चाणक्य 

अपनी अपनी जगह पर ही किसी वस्तु की विशेष गोभा होती है, जैसे काजल 

आँख में शोभा देता है और महावर पर में। “- अज्ञात 
कोकिलाना स्वरो रूप स्त्रीणा रूप पतिन्नतम्‌। 

विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप त्तपस्विनाम्‌ ॥ -+-+ चाणक्य 


कोकिलो की शोभा स्वर है, स्त्रियो की शोभा पतिन्नत धर्म है, कुहपो की गोना 
विद्या है, त्पस्वियो की शोभा क्षमा है। 


रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवा | 
विद्याहीवा न शोभन्ते निर्गन्‍्चा इव किशुका ॥ -- चाणक्य 
सुन्दर, तरुण और बडे कुछ में जन्म छेनेवाले विद्याहीन पुरुष गधहीन पलाथ 
के फूल के समान शोभा चही पाते। 
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झोयें 
जौये किसी में बाहर से पैदा नही किया जा सकता, वह तो मनुष्य के स्वभाव में 
होना चाहिए। “- सहत्मा गांधी 
इसदान 


संसार का मूक शिक्षक दमशारन क्‍या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता 
के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर स्थल और कौन है। 
“- जयदांकर प्रसाद (स्कंघग॒प्त) 
इमजान ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पहुंचकर संसार की असारता का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है। -- अज्ञात 
श्रद्धा 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विदेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आननन्‍्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा 


कहते हूँ । “- रामचन्ध शुक्ल 
श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का सज्चार है। 

“- रामचन्द्र शुक्ल 

वस्तुत. निराश हृदय को सात्वना, अवलूम्व और जीवन देनेवाली वृत्ति श्रद्धा ही 
है--श्रद्धा में आत्म-समर्पेण है। “- वन्ना्त 
प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्थ नही, पर श्रद्धा 

में मव्यस्थ अपेक्षित है। +-- रामचन्र शुक्ल 
श्रद्धा का व्यापारस्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त। प्रेम में घनत्व अधिक है 
और श्रद्धा में विस्तार। “- रासचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धा की गुजाइग तो वही है, जहाँ वृद्धि कुठित हो जाय। --भहात्मा गांवी 
मनोवाछित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है। -- स्वेट मार्डेव 
श्रद्धा--आस्था ही हमारे आदर्ण की वाह्म रेखा है। “- स्वेट मार्डेन 


सत्त्वानुख्पा सर्वेस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामबोज्य पुरुषो यो यच्छुद. स एवं स-॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


डर्प्‌ [ श्रम 


है भारत! सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में 
कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है। 

४” श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार। --- रामचद्ध शुक्ल 

सद्विचार पर वृद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य को वल देती 

है, सब तरह से प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सार्थक बनाती है। --- विनोबा 

श्रद्धा हृदय की वस्तु है, जब उससे मस्तिष्क टकराता है तो वह चूर चूर हो 


जाती है। “+ अज्ञात 
श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विद्वास और आत्म-विश्वास का अथे है ईश्वर पर विश्वास । 


“-- महात्मा गांधी 
श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप में 
प्रकट करते है । ; -- रामचन्द्र शुक्ल 


श्रम (दे० “परिश्रम ) 
हि प,॥००ण ००ावृष्टा5 थी पएाहुड 


श्रम सभी पर विजयी होता है। -- होमर 
श्रम और उद्योग चुम्बक के समान है, जो सव अच्छे अच्छे पदार्थों को पास खीच 
लाते है। “- बार्टन 
बिना श्रम के कोई भी उन्नति नहीं करता। “- सफोक्लीज 
2 प्राक्ा$ 06४६ प९705 ६06 शेड एटा गरि8्ठ25 
/ मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र उसकी दस उंगलियाँ है। “- राखर्द कोलियर 
पच० 5छ८थां, 70 इजलढा 
/ विना परिश्रम के सुख नहीं मिलता। -- फहावत 
सच्चा श्रम करनेवाले का चेहरा मनोहर होता है। - डेकर 
फछाण्ण 790फ:, कदगेपी, एिणए पैढ्गेता एग्रॉशापयला शुकआणट5 
(श्रम से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से सतोष उत्पन्न होता है। बेट्ी 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याण न मनोरथै.। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखें मृगा ॥._ -- हितोपदेश 


उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हे, केवछल इच्छा करने से नहीं। 
पशुगण सोते हुए सिंह के मुख मे प्रवेश नहीं करते ॥ 
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(/ श्रम ईव्वर का सबसे बड़ा पूजन है। -- कार्लोडल 
पृ,४००ए ग्राब्रॉप्ट5 पड ॥र5ध्मञाज८ ६0 इ070ए- 
श्रम से हम अपना गोक भूल जाते हैं। -- सिततरो 
॥,&70पफ7 ई$ प्र, 
श्रम जीवन है। -+ कार्लाइल 


श्रम की पूजा करो। वह ऐसा ईव्वर है जो चतुमुश्न ब्रह्म और चतुर्भज विष्णु 
से भी बढ़कर गक्तिगाली है। उसकी पूजा करनेवाल्म त्रिकाल में भी कभी निराश 


नही होता। -- भज्ात 
श्री 
यत्र योगेब्बर. कृप्णों यत्र पार्थो घनुर्वर.। 
तत्र श्रीविजयों भूतिश्नुवा नीतिमतिर्मम।॥। “-गीता 


जहाँ योगेव्वर कृप्ण हैँ, जहाँ ध्ूर्चारी पाये है, वही श्री है, विजय है, वैभव है, 
आर बविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। 
श्रेष्ठ 
४ सर्वश्रेप्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी रालस को अपने वक्ष में कर लिया है। 
“-मौरा 
वरमेंकोी गुणी पुत्रोन च मूर्ख जतान्यपि। 
एकब्चन्द्रस्तमो इन्ति न च तारा सहत्नग.॥। “- चाणक्य 
एक गृणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकडो गुणरहित पुत्र नहीं। एक ही चद्धमा अंवकार 
को नप्ट कर देता है, सैंकड़ो तारे नहीं। 
यस्त्विन्द्रषाणि मनसा नियम्धारभतेड्जुन 
करमेन्द्रिय.यग कर्मंयोगमसक्त. स विजिपष्यतें ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
जो मनुष्य इन्द्रियो को मन से नियम में रखकर संगरहित होकर कर्म करनेवाली 
इन्द्रियो द्वारा कर्मयोंग का आरम्म करता है वह श्रेप्ठ पुरुष है। 
वास्तव में वे ही लोग श्रेष्ठ हैँ जिनके हृदय में सबवंदा दया और घर्म बसता हूं, जो 


अमृत-वाणी बोलते हूँ तवा जिनके नेत्र नम्नतावग सदा नीचे रहते हं। 
“- मलुकदातस 


४९७ [ संकल्प 


हात्मा, गृुगहीन सावारण जीवो पर भी दया करते हूँ। चन्द्रमा चाण्डाल के 
घर से अपनी किरणों को हटा नहीं लेता। -- हितोपदेश 


जो सम्पूर्ण प्राणियों को शान्त रखने का प्रयत्न करता है, सर्वदा सत्य व्यवहार 
करता है, कोमल स्वभाव होकर सबका सम्मान करता है, स्वंदा शुद्ध भाव से रहता है 
यह कुल में सर्वेश्रेष्ठ माना जाता है। -+ विदुर 


सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो अदल-्रतिन्ना के साथ सत्य का अनुसरण करता 
जो आन्तरिक और वाह्य सभी प्रोभनो का प्रतिरोव करता है, जो भारी से भारी 
योझो को खुशी से सहता है, जो तूफानो में णान्त रहता है, घमकियो तथा त्यौरियो में 
निडर रहता है और सत्य, नेकी तया ईश्वर पर जिसकी निर्भरता सर्वेधा अडिग है। 


“-+चेनिय 
संकट (दे० “दुःख, मुसीबत', “विपत्ति ) 


च्छ 


सकट यदि न होते तो इस ससार में महान्‌ व्यक्तियों के चरित्रो को, जो हीरे के 


समान आज चमक रहे है, कौन चमकाता। -- अज्ञात 
सबसे अधिक सकट का क्षण विजय के साथ जाता है। “- नेपोलियन 
सकट का समय ही मनुष्य की आत्मा को परलता है। -- दामस पेन 


दा छाल्ग डाफ्शा5, थात॑ ७गटा 90०४ छ शाणों, पर८ 00065 ८20प्रग5८५ 
था& पी ४४६४४ 

महान्‌ सकट में और जब कि आज्या बहुत कम होती है तव सबसे निडर सम्मति 
हीं सबसे वडी सुरक्षा है। न 


/््प 


सकट के समय मे बडे मनृष्य थोडे ही होते हैं और वाकी की कोई गिनती नही। 
छोटे-छोटे दीले जिनकी ऊँचाई खुले मौसम में साफ मालूम पडती है वाढ में डूब जाते 
हे, लेकिन सबसे ऊंची पहाड की चोटियाँ पानी की सतह के ऊपर दिखाई पडठी हूं 


च्चा 
7! 3। ( 


-- लरायड जार्ज 


संकल्प 


संयति ] ४९८ 
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दृढ़ सकल्प एक गढ़ के समान है जोकि भयंकर प्रछोभनों से हमको बचाता है, 
दुबेंड और डाँवाडोल होने से वह हमारी रक्षा करता है। “- महात्मा गांधी 


अच्छे काम को करने में घन की आवश्यकता कम पडती है, पर अच्छे हृदय और 
संकल्प की अधिक। -- मूर 
संकल्प की शुद्धि और दृढता ने भगवान्‌ तक को घटो कच्चे धागे में वाँवकर 
नाच नचाया है। “+ अज्ञात 
जब सकल्‍्प दुढ हो जाता है, अव्यवसाय गशिथिल हो जाता है गौर महामाया के 
श्रीचरणो में अखड विव्वास हो जाता है---तब उद्देब्य की सफलता भी निथ्चित हो 


जाती है। -- भज्ञात 
सकलप कर छो, सोच समझकर कर लो, किन्तु करने के वाद उसे मत छोड़ो। 
सत्य सकलप ही ईरवर के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा है। “-- अज्ञात 


संगति (दें० 'कुसंगति', 'सत्संयति ) 
असत सग के वास सो, गुन अवगुन हूँ जात। 
दूध पिव कलवार घर, मदिरा सबहिं वुझात॥ -- विंदुर 
अच्छी सगति वृद्धि के अधकार को हरती है, वचनो को सत्य की धार से सीचती 
है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है और चारो और 
यश फैलाकर मनृप्यो को क्या क्या लाभ नही पहुँचाती ? --भर्तृहरि 
'फशा खाल जाति जरोत्या प्रीठप बा लिण्णत बाते ॥ ऊगी प्टी परटढ 
जो0 प0प्र ७7६. 
मुझे बताइए आपके सगी-साथी कौन है और मैं वता दूँगा कि आप कौन हूँ ।-- गे 
बुरे साथी हमें नरक में जाने के लिए निमन्त्रित और प्रछोभित करते है। 


“+ फील्डिंग 
काजर की कोठरी में कैसो हु सबानो जाय 
एक लीक काजर की छागि है पै लागि है॥ “- कहावत 


संत सगत के वास सो, अवगुन हू छिपि जात। 
अहिर धाम मदिरा पिवै, दूध जानिये तात॥ “- विदुर 


४९९ [ संगीत 


सगति सुमति न पावई, परे कुमति के वध। 


राखो मेलि कपूर में, हीग न होय सुगन्ध। --बिहरी 
शठ सुधर्रह सतसगति पाई। पारस परसि कुघातु चुहाई॥ -- ठुलसी 
संगीत 
७ गवुर सगीत आत्मा के ताप को शान्त कर सकता है। -- सहात्ता गाघी 


मनोव्यया जब असहा औौर अपार हो जाती है, जब उसे कही न्ाण नही 
मिलता, जब वह रुदन और कन्‍्दन की गोद में भी आश्रय नही पाती, तो वह सगीत 


के चरणो में जा गिरती है। “-- प्रेम॑चन्द 
सगीत से क्रोध मिट जाता है। -- महुत्सा गांघी 
सगीत में क्रूर हृदय को भी शान्त करने का जादू है। “- जेम्स सम्सटन 


सगीत के पीछे-पीछे खुदा चलता है---जिस दिल के दरिया को सगीत की वयार 
तरग्रित नही कर देती समझो कि उस दिल से शैतान भी डरता है।  +- प्तादो 
खशप्रडा० 55 णीर प्राएएटएरों 48038 0 एग्गींधग्रत. 


४ संगीत मानव की विद्वव्यापी भाषा है। -- लागफेलो 


सगीत द्वारा मनुष्य जितनी जल्दी और सुगमता से अपने इप्टदेव में तन्‍्मय हो 
जाता है वैसा साधन दूसरा नही है। जीवात्मा तथा परन्रह्म की जिस एकता के लिए 
योगी जन अपने रक्‍त-मास को सुखा देते हैं, वह सगीत द्वारा सहज में ही प्राप्त हो 
सकती है। -- अत्तात 
सगीत की कसौटी यही है कि जड दीप उससे जल उठे। --डा० राजेन्द्र प्रसाद 
सगीत में पशु-पक्षियों को भी वश में करने की शक्ति होती है। -- अज्ञात 
सगीत टूटे हुए हृदय की जौषघ है। --ए० हन्द 
ससार मुझसे चित्रो में बात करता है, मेरी जात्मा सगीत में उत्तर देती है 


रपफ्डाए 5 ७ला इद्धात [0 ए९ घाल इएुच्टटी णी बाएुट5ड 
सगीत को फरिदतों की भाषा ठीक ही कहा है “- कारलाइलड 
सगीत ही फेवल ऐसा इन्द्रियसुख है जिसमें कोई घुराई नही होती। --- फावसन 


संप्रह ] ५०० 
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सगीत आत्मा की प्रतिदिन की मलिनता को दूर कर देता है। --आवेर बेच 
वेदना के सुरो में ही स्वर्गीय संगीत की सृष्टि होती है। -- अज्ञात 
हमारे यहाँ भगवान्‌ भी विना तो मुरली या डमरू के पूरे नही समझे गये हैँ, मानव 

का तो प्रव्न ही क्या है। यह अकारण ही नही है कि घिद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती 

के हाथ में पुस्तक के साथ-साथ वीणा भी बतायी जाती है। --डा० राजेन्प्रसाद 


संग्रह 
रागासक्ति-वज वस्तुओ का सम्मह करना विग्व का ऋणी होता है, उन्हें दूसरो 
की सेवा में लगा देना ही उक्रण होना है। “- अज्ञात 
सर्व॑ वस्तु सग्रह करे, आवे कोइ दिन काम | 
समय परे पै ना मिले, माटी खर्चे दाम॥ -- वज्ञात 


सच्चे सस्क्ृति-सुधार और रुम्यता का लक्षण परिग्रह की वृद्धि नही, वल्कि विचार 
और इच्छापूर्वक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परिग्रह कम करते हे वैसे-वैसे सच्चा सुख 


और सच्चा सन्‍्तोपष बढता है। -- महात्मा गांवी 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमण पूर्येतते घट। 
स हेतु. सर्वेविद्याना धर्मस्थ च घनस्थ च॥। -- चागक्य 


एक-एक बिन्दु से जैसे धीरे-बीरे घड़ा भर जाता है उसी तरह सभी विद्याओ, 
धर्म और घन का भी थोडा-थोड़ा सचय करने से विभञाल सम्रह हो जाता है। 
संग्राम 

एठतइ९ पाधा ७० १5 6 (€४ए ० छाए 

सग्राम की अपेक्षा सम्राम का भय अधिक निदक्ृष्ट है। “-+ सेनेका 
शा 45 3९8६7)5$ (८25 ; 
सग्राम मृत्यु (की प्रसन्नता) के लिए दिये गये भोज के समान हैं।_ ++ कहावत 
संग्राम बिना का विज्ञान है। +--- एवाट 
मन के साथ संग्राम करना ही सबसे वड़ा संग्राम हैं।_ -- स्वामी शिवानन्द 


क्का ऋन्ग:6४ पाटए25, बएते एछट2९०2 परधाए5 छाया. 
सम्राम चोरों को उत्पन्न करता है और जान्ति उन्हें सूली पर चढाती है। -- कहावत 


५०१ [ संत 


संघदन 
ऊछए प्यांग्ाएु ७6 घाव, 9ए सजेताजए 56 जि 

सधटन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन में हमारा पत्तन होता हैं। 
-- जान डिक्िन्सन 

जल्पानामपि वस्तूना सहति कार्यलाधिका। 
तृणगंणत्वमापचैवेध्यन्ते मत्तदन्तिन ॥. --- हितोपदेद् 
छोटी-छोटी वस्तुजों के सघटन से भी कार्व सिद्ध हो जाता है, जैसे घास की बंटी 

रस्तियो से मतवाले हाथी वाँवे जाते हें। 

(७ एगरणा 5 #टाएए -उचदन ही गक्ति है। >- कृहृदत 


संघे शक्ति कलौ युगे। कलियुग में सघटन में ही घक्ति है।._ +-कजन्ञात 


संघर्ष 
संघर्ष ही जीवन है। --+ अज्ञात 
संघ हमें आगे बढने की प्रेरणा देता है। जो मघपं से डरते हे, उन्हें चाहिए कि 
वे जगल की राह लें। -- अज्ञात 
नधपंहीन जीवन और मृत्यु में अन्तर केवल इतना हैं कि हम साँस लेने 
है। --अज्ञात 
संत 
सठ हृदय नवनीत समाना। -- तुलती (मानरू-उत्तर) 
नहिं शीतल है चन्द्रमा, हिम नहिं भीत्तल होय | 
कविरा चगीतऊूू सतजन, नाम सनेहीं सोय॥ -- फदीर 
हि सत न छोडें सतई, कोटिक सिले बसत। 
मलूय भुवगहि वेधिया, सीतरूूना न त्जत॥ा -- फ्चीर 


विनू हरि कृपा मिल॒हि नहिं सता। --ठुरूसी (मानस-सुन्दर) 


दुखी और दीन पुरुषों के लिए मत ही परम जान्नय 
--वेदव्यार् (महानारत, जादिपद ) 


संतान ] ५०२ 


सत कष्ट सहि आपुही, सुखी करे जू समीप।- 


आप जरै तऊ और को, करे उजेरों दीपत॥ --कवि दुन्द 
पारस में अरु सत में, वड़ो अतरों जान। 
वह छोहा सोना करे, वह कर आपु समान ॥ -- भज्ञात 
सपत्सू महता चित्त भवत्युत्तलकोमलूम्‌। 
आपत्सू च महाणैलणिलासघातककंशम्‌ ॥ -- भर्तृहरि 


सतो का चित्त समृद्धि के समय कमल से भी कोमल होता है, परन्तु आपत्ति में 
उनका चित्त पहाड़ के पत्थर से भी कड़ा हो जाता है। 


वूँद अधात सह गिरि कैँसे। खल के बचन संत सह जैसे॥ 


जो कुठार चन्दन को काटता है, चन्दन उसी कुठार की मूठ में अपना गुण, सुगन्व 
भर देता है। “+ अज्ञात 


निज परिताप द्रवइ नवनीता। 
पर दुख द्रवहि सत सुपुनीता ॥-- तुलसी (मानस-उत्तर) 
सत विटप सरिता गिरि धरनी। 
परहित हेतु सवन्ह के करनी ॥! 
उम्र सत की इहै वड़ाई। 
मन्द करत जो करें भलाई॥ 
हर मजह॒व में जितने सत हुए हैँ उन सवका हृदय एक है, आपस मे जो भेद 


दिखाई देते हे वे अन्य लोगो ने पैदा किये हूँ, संतो ने नही। “- कुरान 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुप्‌ प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय.]. -- कालिदास 


सन्देहजनक परिस्थितियों में सज्जनों के धन्त.करण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण 
बनती हैं। 
संतान 
जिस प्रकार हीरे की खान से हीरा और पत्थर की खान से पत्थर निकलता है, 
उसी प्रकार योग्य माता-पिता ही योग्य सतान उत्पन्न कर सकते हैँ। -- अज्ञात 
सतान आत्मा की प्रतिमूति है। _.00 अज्ञात 


ल्‍न्की ला 


प्ण्रे [ चंतोष 
दाने तयसि शौर्ये च यस्य न प्रथित यग । 
विद्यायामर्येलामें च मातुरुतच्चार एवं स॥ -- भज्ञात्त 
दान, तप, जौयें, विद्या जौर सम्पदा की दृष्टि से जिसके यश का लोग बखान 
नही करते वह सतान अपनी माता के मल के समान है। 
संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईब्वर ने मनुष्य को परखने के लिए 
गढी है। -- प्रेमचन्द (फ्लायाकल्प) 
सतान को विवाहित देखना बुढापे की सबसे वडी अभिलापा है। --प्रेमचन्द 
संतोष 
असतोष पर दुख सतोप- परम सुखम्‌। 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ सतुष्ट:ः सत्तत भवेत्‌॥।  --महाँदि गौतम 
असतोपष ही सबसे वढकर दुख है और सतोप ही सबसे वडा सुख है; बत सुख 
चाहनेवाले पुरुष को सदा सतुष्ट रहना चाहिए। 
सतोप-सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का वहाव अपरिमित हो जाता हैं। 
-- प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 
अपने तुच्छ शारीरिक स्वार्यों को परित्याग करने के उपरान्त जो मत्तोपसुख 
होता है वह चक्रवर्ती राजा हो जाने के सुख से भी हजारो गुना अधिक है। -- अज्ञात 
जैसे हरा चश्मा लगा लेने से सभी वस्तुएँ हरी-हरी ही दीखती हूँ उसी प्रकार 
तोप धारण कर लेने पर सारा समार आनन्दत्प ही दिखाई पडता है। 
“- स्वामी भजनानन्द 


गोघन गजबन वाजिधन, और रतन घन खान। 


जब जआदवे संतोष धन, सव घन घूरि समान॥। “-- फदीर 
सन्तोपामृततृप्ताना यत्सुख. झान्तचेतनाम्‌। 
न च तठद्धनलब्बानामितब्चेतःच घावताम्‌ ॥ +- चाणज्प 
सतोषरूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैँ, उनको जो गाति जौर सुस होता है 
वह घन के लोसियो को, जो इधर-उबर दौडा करते है, नही प्राप्त होता। 


(एग्रॉटाप्याला 5 ग्रशंपारों ७९0, प्र 5 खपधीटाणे 90६८-४६ 
सतोप स्वाभाविक धन हूँ, विलासिता कृत्रिम दरिद्रता है। +-हुकरात 


च्द्ी 


संतोष |] प्ण्दे 
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वह अच्छा वेतन पाता है जो पूर्ण सन्तुप्ट है। -- शेक्सपियर 
सतोप से वढकर अन्य कोई लाभ नहीं। जो मनुप्य इस विशेष सदगुण से सम्पन्न 
है वह त्रिकोंक में सव से बनी व्यक्ति है। «- स्वामी शिवानन्द 
सतोप यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तयापि इसका फल बड़ा हीं मीण ओर 
लाभदायक है। -- मौलाना रुमी 
(एल्मॉडफाला: हएट5 8 ढटा0ज़ा) >र€एट 07-प्८ पबमा तल्यांध्त 4 
संतोप मुकुट पहनाता है, जहाँ भाग्य उससे वंचित रखता है। “-- फोर्ड 


(एकराशाप्यठ7( 35 ध्राढ 965५६ 0009 ६0 फाट527एट 8 50ए7व 7270, 400 [6 
फच्डा ग्राट्ताला।ट ६0 76४06 8 अंठंर 06- 


मनुप्य को स्वस्थ रखने के लिए सतोप एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ है एवं रोगी 
को नीरोग रखने के लिए सर्वोत्तम औपध हैं। --- डब्लू० सीकर 
सीय ०णण्रा९8 छत ९07९०7पढाप 5 छणाप! 8 90प्राव 0एि 5807655, #0 ४४7६ 
(0०0 एणं7. 
ईजसेवा के छिए सतोप की एक रत्ती, जोक के एक तोले के तुल्य है। -+- फुछर 
कोउ विज्लाम कि पाव, तात सहज सन्‍्तोप विन। 
जल विन चलइ कि नाव, कोटि जतन रचिपचि मरिय॥ --ठुल्सी 
चाह गई चिन्ता मिठी, मनुवाँ वेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिए, सोई साहसाह॥। -- कबीर 
(एल 75 ग्राणाढ घाव 2 घिंग890079 
मतोप साम्राज्य से भी वढकर है। -- कहावत 
एक हिन्दू के जीवन में सतोप की मात्रा स्वभावत- अधिक होती है। वह सुन्दर 
परलोक के ख्यारू से भूखा रहकर भी सतृप्ट रहने में अपना गौरव समझता हैं। 


“- अन्नात 
एफ गरठा6डा जजंएत (76 9225६ 200/0/7ए6फ 85. , 
सर्वोत्क्रप्ट मनुष्य को ही सर्वोत्तम सत्तोष होंता है। “-+ स्पेन्सर 
सतोपष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को छूता है उसे सोना वना देता 
-- कहावत 


विनू सतोप न काम नसाही। काम जअछत चुख सपनेहँ नाही।.._-- ठुल्सी 


पुग्प्‌ [ सदेह 


ऋ्रोधों वैवस्वतो राजा तृप्णा वैतरणी चदी। 
विद्या कामदुधा धेनु- सतोपो नन्‍्दन वनम्‌॥ --+ चाणक्य 


ऋोध यमराज है जौर तृष्या वैतरणी नदी है, विद्या कामबेनु गाय और सन्तोप 
देवराज इन्द्र का नन्दनवन है। 


शान्तितुल्य तपो नास्ति न सन्तोपात्पर सुखम्‌। 
न तृष्णाध्या' परो व्याधित च धर्मों दवापर ॥ --+चाणक्य 


शान्ति के समान दूसरा तप नही हूँ, न सन्‍्तोप से परे सुख है, तृष्णा से बढ़कर 
दूसरी व्याधि नही है, न दया से अधिक धर्म हैं । -- चाणक्य 


दानेव तुल्यो निव्िरस्ति नान्‍्यो छोभाच्च नान्‍्यों स्ति पर पृथिव्याम्‌। 
विभूषण शीलूसम ने चान्यत्वतोपतुल्य घनमस्ति नान्‍्यत्‌॥ 
“+मत्रतत्र 
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दान के समान दूसरी निधि नही हैं, लोभ के समान दूसरा भत्रु नही हूं, भील के 
समान दूसरा भूषण नही है और सतोप के समान दूसरा घन नही है। 


संदेह 
सन्देह पानी का वुलव॒ुरा नही हूँ जो एक क्षण में भग हो जाता है। सन्देह तो 
घूृमकंतू की रेखा है जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फेली रहती है। और 
घूमकेतु जानते हो किस वात का प्रतीक हैँ ? भय का, आाश्षका का, व्म्मगल का। 
-+ डा० रामऊुमार वर्मा 
मनृष्य-अक्ृति का यह गुण है कि जब थोडा-सा भी संदेह हो जाता है तो साधारण 
से भी साधारण घटनाएँ उस मदेह का समर्यन करने छग जाती हें।_ +-अज्ञात 


जब मनृष्य को सदेह जधिक होता हूँ तो बुद्धि शऋ्रप्ट हो जाती हैं। -- भज्नाद 


सन्देह हमारा झनत्र्‌ है, वह हमारे हृदय में भय उत्पन्न रून्ता 
जिस पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोना होता है, उसी के सामने 
पडता हैं। -- शेक्सपियर 

छएए०६ छ एा०पोटत दलों ६० तेंट5एआा 

सदेह नैराइ्य का ग्राता है। +- मोरेली 


संधि] ५०६ 


उपकारापकारी हि लक्ष्य लक्षणमेतयों, ॥| “-- भाष 
उपकारी गन्न्‌ के साथ भी सन्धि कर लेता उचित है, किन्तु अपकारी मित्र के सताव 
(कर्भी) नही, क्योकि इस उपकार और अपकार को ही मित्र और गत्रु का लक्षण 
समझना चाहिए। 
संन्यास 
काम्याना कर्मणा न्यास सन्यास कवयो बिदु.। 

“० भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
कामना से उत्पन्न हुए कमों के त्याग को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते है। 
सनन्‍्यास स्वार्य है, सेवा त्याग है। “- प्रेमचन्द 
गीता का प्रेरक मंत्र यह कहा जा सकता है-...सब धर्मों को तजकर मेरी क्षरण 

ले।” यह सच्चा सन्यास है। परन्तु सव बर्मों के त्याय का मतलव सब कर्मो का त्याग 

नही है। परोपकार के कर्मो में भी जो सर्वोत्करप्ट कर्म हो उन्हें ईव्वर के अर्पंग करना 

और फलेच्छा का त्याग करना, यह सर्ववर्म-त्याग या संन्यास है। -- महात्मा गांवी 
संन्‍्यासी 


सन्याती के लिए सेवाकार्य छोड़ने की जरूरत नही है, अहंकार और आसक्ति 
छोड़ने की आवश्यकता है। “- विनोबा 


कर्म-मात्र का त्याग गीता के सन्‍्यास को भाता ही नहीं। गीता का संन्यासी अति 
कर्मी होने पर भी अति अकर्मी है। “- भहात्म गांवी 
संपत्ति 
आपन्नातिग्रभमनकलछा. सम्पदों हचुत्तमानामू।._ --- कालिदात 
उत्तम पुरुषों की संपत्ति का उुल्य अयोजन यही हूँ कि औरों की विपत्ति का 
नाथ हो। 


बज 


सम्पति भरम गंवाइ के, हाय रहत कछ नाहि। 
ज्यो रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहिं माहि।.._ -- रहीम 


है 
०. ०० पु प्‌ 


ष्ड 
वेजमानी से जमा की हुई सम्पत्ति ऐसी हूँ जैसी मृथ के छिए कस्तरी ।-- बज्ञात 


ण्७ [ चंघपस 
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लोगो में उत्साह भरने की अपनी योग्यता को ही मैं जपनी सचसे वर्डी सम्पत्ति 
मझता हूँ और मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम हैँ उसका विकास, प्रशसा एव 
त्साहन द्वारा ही किया जा सकता है । --चार्ल्स ह्वेद 
पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के वाहुल्य से पैदा होती है। -- रवीन्द् 
जहाँ सम्पत्ति है वही सुख है, परल्तु सम्पत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद है- 
वी सम्पत्तिवालो को परमात्मचुख, आसुरीवालों को आसुरी सुख और नरक के 
गैडो को नारकीय सुख । -- हनुमानप्रसाद पोहार 


जहाँ सुमति तहें सम्पत्ति नाना। -- तुरूसी 
आपत्ति में पडे हुए पुरुषो की पीडा हर लेना ही सत्पुरुपो की सम्पत्ति का सच्चा 
लहे। सम्पत्तिमान्‌ होकर भी मनृष्य यदि विपत्ति-प्रस्तो के काम न बाबा तो उसकी 
म्पत्ति किस काम की। “- फालिदास 
सा लक्ष्मीरुपकुल्ते यया परेपाम्‌। भारवि 

वही सम्पत्ति सम्पत्ति है जो औरो का उपकार करे। 


संभाषण 


2 800पं 5एध८टा ८5 28 80०0०प पजा8, 97६ पट "टावा०६ 755 ९८ एणए 
सम्भाषण एक बच्छी वस्त्‌ है, किन्तु मुख्य वस्तु निर्णय हूँ । --- डेनियछ जोफानलू 


(लगा बॉएडटाड था प्रॉष्ट [€थॉ८ए ४९55८४, ९६९० पाषाए णा5 000 
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बातूनी छोग छिद्रयुक्त वर्तन के तुल्य हूँ जिनमें से सभी वस्तुएँ बह जाती हें। 
“-+-सौ० सिमन्स 
संयम 
लेनी चाहिए। जब आप 


विद्यार्यी बवस्वा में सयम की महान्‌ विद्या सीख लेनी चाहिए। 
यम की शक्ति का सप्रह कर लेंगे तो एकाग्रता नी, जो जीवन की एक महान शच्ति 
» पा छेंगे। “+ विनोचा 


संवेदना ] प्‌ु०८ 


वलवान्‌ बनने के लिए एक और जरूरी वात है संयम। में इन्द्र हूँ, ये इच्द्रिया 


मेरी जक्तियाँ है। -+ विवोबा 
< सयमहीन जीवन विपत्तियों का आगार वन जाता हूँ । -- अज्ञात 
>रि050 ए90एटाएपं उ5 कै 0 ॥5 प्रांगराइटा जरा पग्रंड5 ०४7 70४६ 
जो आत्मसंयमी है वही सर्वशक्तिमान्‌ हैं। -- सेनेका 
जो अपने ऊपर आसन कर सकते हे वही दूसरों पर भी करते है । 
“-- हैजलिट 
० क्राधा 35 66 ज्ञॉग0 टछ्याएं ८0777 77फर्लथा. 
जो आत्मसयमी नहीं हैँ वह स्वतंत्र नहीं है। “-- पाइथागोरस 
संवेदना (दें० सहानुभूति ) 
उन पापाणवत्‌ हृदयों को विक्‍्कार है जो दूसरे के ढु ख को कोमलता से अपनाकर 
द्रवीभूत नहीं हो जाते। --ए० हिल 
संदय (दें० 'सन्देह') 
सचय बड़ें घातक है । ये हमारी उत्पादक जक्ति को देते ह--हमारी 
अभिलापा को पगु और जक्तिहीन वना देते हे । --+स्वेट भारत 


0०६ ००पाट5 49 &६ पी6 छजरतेए०४ ऋरंगा शव॒र्पा।ए 25 तेहमंट0 था (6 
9600- 


जहाँ जाँच-पड़ताछ से इनकार कर दिया जाता हूँ, वहाँ सभय गुप्त रात मे 
उपस्थित हो जाता है। -- जोवेट 

जटा छ०५ 70 प्रब्वतेट 40 पृएटडप07 7एए &वे075<- 
मानव सन्देह करने के छिए नही, वरन्‌ उपासना करने के छिए बनाया गया है। 
“« यँग 

नासमंजसणीलैस्तु सहासीत क्थंचन। 
सद्वृत्तमन्निकर्पों हि क्षणार्वमपि चअस्यतें॥ -- विष्णुपुराण 
समवणील व्यक्ति के साथ कमी न रहे, सदाचारी पुरुषों का तो आबे क्षण का 

भी सयोग प्रशंसनीय है। 


नए 


प्‌्०९ [ संत्तार 
अनरचाश्रद्धधानग्न सजयात्मा विनश्यति। 
नाय लोको-स्ति न परो न सुख सगयात्मन' ॥ -- भगवान्‌ भ्रीकृष्ण (गीता ) 


जो अनजानी, श्रद्धारहित और सगयवान्‌ है, उसका नाश होता हँ। सम्यवान्‌ के 
'लिए न यह छोक हूँ, न परलोक है, उसे कही सुख नही है। 


संसार 
यह ससार प्रचड तुफानो का मसार है, इसको सौन्दर्य-सगीत जञान्त क्ये हुए हूँ 
-- रवीद्ध 
यह ससार एक सुन्दर पुस्तक है, परन्तु जो इसे पढ नही सकता उसके लिए 
व्यर्थ है। “+ गोल्डोनी 
चसार परिवतंनशील फेन है जो गान्तिस्‍स्पी सागर की सतह पर नदेव तैरता 
रहता हैं। -- रवीद्ध 


60 क्यो मटएटाए ॥28ए४ & चुष्पटध 5णातवे थाो। ३१०प० फाए०ए एड0- 
ध५० 00६ ० 6 पथ 78४०९. 

तुम शान्त ससार कमी नहीं पा सकते, जब तक कि मानव-जाति से देश्न-प्रेम 
निकाल नही फेंकते। “--बर्नार्ड शा 


छट्व] 3६ 50575 ][ए७घ०९, #6९०६०)॥ ७ जड़ 405०, ९०घ), 5 ॥णाएह 
इपरीदियाएु 


नरक ईइवर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम है, पृथ्वी उसकी दीर्घकालीन 
यातना हूँ। वारोन वेसेन बर्गे 
जब मनुष्य मुस्कराया तब समार ने उससे प्रेम किया, जब उसने अद्ट्हास 
किया तव ससार उससे भयभीत हो गया। “+- रवीन्द्र 
लोक एवं विपयानुरजन दु खगनंमपि मन्यते सुखम्‌। 
आमिप वडिश्गर्भेमप्यहो मोहतों प्रसति यद्वदण्टज ॥ -- अज्ञात 
मछली जैसे मास को ही देखती है, उसके नोचे छिपी वशी को नही, वैन ही यह 
ससार विपयो के वाह्य आकर्षण को हो देखता है, विषयों के परिणामसप अवध्यम्भावी 
दु खो को नहीं। 
जिस नमार में देववश् प्राप्त अपने दरीर जौर फ-पुप्यादि अवयवों से दारवार 
उपकार करनेवाला वृक्ष मी कुठारो से कादा जाता हूँ, ऐसे कृचध्त समार से उपकार 
को क्या जाघा है? -- नज्ञात 


संस्कार ] | ५१० 


छ2एढ्एएफ्गाए 75 07 पा फटा प. घाड 765६ ० थी एठ5घ6 छ0्गेक, 
सभी सम्भव ससारों में यह ससार सर्वोत्तम है और इसमें सभी वस्तुएँ सर्वोत्तम 
के लिए हूँ। -- वाल्टेयर 
संस्कार - 
सस्कार का अर्थ सहार नही हे। जो क्षेत्र-सस्कारक खेत की घासो के साथ अन्न 

के पौधों को भी उखाड देना चाहेगा वह सस्कारक नाम का अधिकारी नही। 


सस्कारो की दासता सबसे भयकर शत्रु है। -- अज्ञात 
जन्मना जायते शूद्र. सस्कारादु द्विज उच्यते। -- स्मृति 


जन्म से मनुष्य शृद्र ही पैदा होता है, किन्तु संस्कार होने से द्विज कहलाता है। 

जो संस्कार हृदय में वद्धमूल हो जाते है वे जीवन-पर्यन्त साथ नही छोडते। 
“- हरिऔध 
जैसे कुम्हार द्वारा मिट्टी के वर्तन मे खीची गयी रेखाएँ फिर कभी नही छूटती, उसी 
प्रकार माता-पिता ह्वारा डाले गये संस्कार वच्चो के मन से कभी नही छूटते ।--- भन्नात॑ 

संस्कृति 

सस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा क्यो न हो, किन्तु उसे व्यक्ति, समूह अथवा 
राष्ट्रकी सीमाओं में वाँघना मनुष्य की सवसे वड़ी भूल हैं। --पं० जवाहरलाल नेहरू 
कोई भी सस्कृृति जीवित नही रह सकती यदि वह अपने को अन्य से पृथक्‌ रखने 
का प्रयास करे। “+ भहात्मा गांवी 
इल्टामंतए ग॑ ग्ंप, एणेंडच णी क्रंपतें, 45 076 ० 76 7850 465507 
एप्पल छाते ८०्खारड 70 3 एलाडिट पापा एप प6 थी टणराएणीपड़ णि०० 
र्ण फापएटाइट- हि 
स्वभाव की गम्भीरता, मन की समता, सस्क्ृति के अतिम पाठों में से एक हूं 
और यह समस्त विश्व को बज में करनेवाली गक्ति में पूर्ण विश्वास से उत्पन्न होती 
हूँ। -+ मार्डन 
जो सस्कृति महान्‌ होती है, वह दूसरो की संस्कृति को भय नहीं देती, वल्कि उसे 
साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा महान्‌ क्यो है? दूसरे प्रवाहो को बपने में मिला 
लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है। “+- साने गुर 


७५११ | सच्चरिद् 


एछफ़ार लजीएबपंगा. छ धार 9500ए, वाट 5 घी 50णॉ गो 
लंसीडगाणा ४ पार इ०्डपों। ण प्राए७९वेंठ८ गाए डार्य एगेंगणि इषडटडाटो६ 
ग ताफज्थ56 रिटोपेइ, टप्रो0पएट 5 घ्वा€ 7€5णोंए ठाी कऊाध्तेणा. 

सम्यता चरीर है, सस्क्ृति बात्मा, सम्धता जानकारी और भिन्न क्षेत्रों में महान्‌ 
एवं दुखदायी खोज का परिणाम हूँ; सस्कृति ज्ञान का परिणाम हैं। --शीप्रकाक्ष 


एप्पप्पत्ड छ ६० धा0७5 प्रोढ 065६८ घी 25 ए९टा इथँंदे खाते धा०्परष्ठी: 
१70 घ८ ०. 


$ विदव के सर्वोत्छृप्ट कबनों बौर विचारों का ज्ञान ही नम्कृति है। 
--मेव्यू आानंलड 


हज 


/ 9! 
बन 
रे 


और ज्ञान का समित्रण होना चाहिए। जीवन में पाया हू कि 
ही वहुत उपयोगी नहीं है। हमे विवेदज्ञोल्ल गुण को विकसित 
करना चाहिए जोकि बाघ्यात्मिक साहुन और चरित्र के साथ आता है। 

-+- महात्मा गांधी 


| रे 
है 

£/ 
227 


एनाछवों <र्णापएएट प्रपाड ६०0 पी बायाण९, स्टार टपॉफट ० 
इधाणाए7३5५ 

आशिक नस्‍्क्ृति ख्टगार की ओर दौइती है, अपरिमित नस्क्ृति सरलता की 
ओर । “+योवी 


सच्चरित्र (दे० चरित्र) 


सच्चरित्रता ही वह सर्वोत्तम नपत्ति हैँ जो कोई भी व्यक्ति सानेबाली मतानो 


के छाम के लिए दे सकता है। “- स्वामी शिवानन्द 

० त्रिरित्र बुद्धि की जपेला अधिक उच्च है। “-- एमर्सेन 
एआब्राब्चषादा एछ ड्यगएए 8 गडंए: 098 <णाप्ाफपटते 

चरित्र केवछ एक स्थायी त्वमाव है। -- प्डूटार्द 


विनीत, दयालु और सच्चरित्र होना धर्म का परम नत्त्व है 


“+- विलियम पेन 


चरित्र का सुधारूए ही मनृप्य का परम लक्ष्य होना चाहिए।॥  -“+दा०» प्रीन 
चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र रखना चाहिए --चेस्टरफोर्ड 


। संसार में सच्चरित्र मनुष्य हो उन्नति प्राप्त दन्‍्ने हूँ -- चेस्टश्फीनस 


सचाई ] ५१२ 


एफाला अध्बोता 35 |08., 20778 75 65, 

शाला प्रद्नकफ्त 45 05., 5०ऋालएएए 35 08; 

शडला टदाम्यगएॉंटाए रेड 4065४, थी. 9 व6घां. 
जब घन गया, कुछ भी नहीं गया; 
जब स्वास्थ्य गया, कुछ गया ; 
जब चरित्र गया, सब कुछ गया। -- नेज्ञात 
महान्‌ चरित्र का निर्माण महान्‌ और उज्ज्वल विचारों से होता है। 

-- स्वामी शिवादन्द 

्रफढ& 45 70 डएफंडपंपाठ ि: >ध्बपए णी ग्रांगठें थाएतं #ाथाएा 


दॉागाग्टांटा', 
मन के सौन्दर्य और चरित्रवल की समानता करनेवाली कोई दूसरी वस्तु नही। 


-- जें० एलन 
४ मनृप्य की सबसे वड़ी आवध्यकता जिक्षा नही, वरन्‌ चरित्र है और यही उसका 
सबसे बड़ा रलक हूँ । ---हवेर्ट स्पेन्सर 


चरित्र जब तक उज्ज्वल रहता हैँ तव तक उसे सहेजकर चलने की इच्छा रहती 
हूँ। जब दुर्भाग्यवग उसमे एक भी छीटा छग जाता हैँ तो हम गन्दे वस्त्र की भाँति उसकी 


चिता नही करते। -- अज्ञात 
86 & खाक्षा। ण 2८007 बाते म्ं8ुध टं78782८(९7- 

४ कर्मणीऊू बनो और उच्च चरित्रवान्‌ ॒ नेपोलियन 
कर्मणीक वनो और उच्च चरित्रवान्‌ मनुप्य बनो। -“ नेपीलि 
अपने चरित्र को दर्पण के समान सहेजकर रखो जिससे दूसरों को भी उनमे 

अपना प्रतिविम्ब देखने की आकांक्षा हो। ““ अंत्तात 

चरित्र एक वार जब गिर जाता हूँ तव मिट्टी के वरतन की माँति चकनाचूर हा 

जाता हूँ। --+ गन्नात॑ 
सचाई 

&/ 25 220 लक अदा शथ अेदत करे 

सचाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होने पर भी देशसेवा वहुत # 

सकता है। --पं० मोतीलाल नहुड 


सचाई की परख सुख में नही, विपत्ति के समय हुआ करती है।.. “7 नज्ञात 


प्श्३ृ [ उम्जन 


सच्चा 
प्फाछ ब2008 2, ६० पर ०0७गषशा 908 फट 
सव से मुख्य वात यह हैँ कि अपने साथ सच्चे बनो। “-- शेस्तपियर 
सच्चिदानन्द 


नत्व के साथ ज्ञान, चुद्ध न्ञान जवश्यम्नावी है। जहाँ सत्य नही हूं, वहाँ शुद्ध झान 


की सम्भावना नही है । इसीसे ईव्वर के नाम के साय चित्‌ अति ज्ञान धब्द की योजना 
हुई है और जहाँ नत्य ज्ञान है--वहाँ जानन्द ही होगा, थोक होगा ही नहीं। नत्य के 
गाइवत होने के कारण आनन्द भी शाइवत होता हू । इसी कारण ईण्दर को हम सच्चि- 


५ 


दानन्द नाम से भी पहचानते हैं। -- नहात्मा गायघी 


न । 


सज्जन (दें० 'महापुरुष, महात्मा, 'महान्‌,' संत, 'सत्त्यपुरुष,” 'साथु”) 
सवेत्र च दयावन्‍्त सन्‍्त करुणवेदिन'। -- वेदव्पास 


सज्जनों का यह लक्षण है कि वे सदा दवा करनेवाले लौर करुणायोरू 
होते हैं। 


कीचड से काचन को की रीति 


रात | 


+-+ विनोदा 


27१ 


नर 


लेना, यह तो सज्जनों 


निःबब्दोषपि प्रदिगसि जल याचितव्चात्तकेन्थ 
प्रत्यक्त हि प्रगयिपु सतामीप्लितार्यणशियिव॥ . -- फालिदास 
है मेघ, दिना गरजे हुए भी तुम चातक को दर्पाजल से तृप्त करते हो, क्योकि 
प्रार्थना करनेवालो के मनोसवको पुरा जर देना ही सज्जनों का जवाब होता हैं। 


32. 


सज्जन पुरुष विना कहे हो दूस्रो की जाभा पूरी कर देते हूँ, जैसे सूर्य स्वय 


ही धर घर प्रकाश फैला देता है। «-- अज्ञान 

सज्जन मनुष्यों का चित्त किसी के छुद्ध होने पर भी नहीं विगइता, जैसे समृद्र ला 

जर फूस की लुकारी से गरम नहीं किया जा सकता। “-+ हितोपदेश 
हु 2००4० बे 
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समसार में सज्जन मनुष्य ही स्वत 


न्ब्प 
थ्प 


सज्जन | प्र 


दातार सविभक्तारो दीनानृग्रहकारिण । 
सर्वमूतदयावन्तस्ते जिष्ठा. गिष्टसम्मता ॥. --वेदव्यात्त 
सज्जनों की सम्मति में वे ही छोग सभ्य पुरुष माने जाते है, जो दानी, अपने 
आश्ितों के भाग को न्यायपूर्वक अर्पण करनेवाले, दीन जनो पर अनुग्रह करनेवाले 
और सब प्राणियों के प्रति दयालु होते है। 
दर्शनव्यानसंस्पर्णर्मत्सी कर्मी च पक्षिणी। 
गिर पालयते नित्यं तथा सज्जनसगति ॥ “- चाणक्य 
मछली, कछुई और पक्षी ये दर्णन, ध्यान और स्पर्ण से जैसे बच्चों (अंडो) को 
सबवंदा पालते हूँ वैसे ही सज्जनो की सगति है। 
स्वाभिमानी होना सत्पुरुष का सच्चा लक्षण हूँ। -- अज्ञात 
एग़मंलाए ० ऋ्रध्याएलाड बणते ८075067ब709 0छि 0फटाड ४76 6७४० 
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व्यवहारों की शुद्धता और दूसरों के प्रति आदर यही सज्जन मनृप्य के दो मुख्य 
लक्षण है। -- डिजरायली 
प्रसादसौम्यानि सता सुहज्जने पतति चक्षूपि न दारुणा. गरा.।_ -- कालिदास 
सज्जन अपने मित्रो पर कृपा की दृष्टि डालते हें, घरों की वर्षा नहीं करते। 
अद्यापि नोज्ञति हर किल कालकूट कूर्मो विभाति घरणी खलू पृष्ठभागे। 
अभोनिधिवंहति दुर्बहवाड़वाग्निमगीकृतं सुकृतिन परिपालयन्ति॥ “--भकन्ञात 
आज तक भगवान्‌ जंकर कालकूट विष का परित्याग नही करते, कच्छपहप 
भगवान्‌ विष्णु अपनी पीठ पर पृथ्वी धारण किये ही हूँ और समुद्र भी असह्य वडवा- 
नर को धारण कर रहा है। वस्तुत सज्जन लोग अग्रीकार किये हुए वचन और कम का 
सदा पालन ही करते हैं। 
परिचस्तिव्या सन्तों यद्यपि कबयन्ति नो सद्धपदेशम्‌। 
यास्तेपा स्वैर्कबास्ता एवं भवन्ति जास्त्राणि। -- अज्ञात 
सज्जनों की उपासना करनी चाहिए ; चाहे वे उपदेश न भी करते हो, क्योंकि 
जो उनके निजी वार्तालाप हूँ वही सद्॒पदेद हो जाते हे | 
सज्जन के साथ यदि कोई अपकार करता है तो वे अपनी सज्जनता को नहीं 
त्यागते, जैसे चन्दन के वृक्ष को काटने पर कुल्हाड़ी मी महकने छगती है। -- बज्ञात 


फप्श्प [ उज्जन 
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सज्जन दूनरो का उपकार बहुत विनम्रता से करता हूँ और ऐसा प्रद्दोत होता 
ह कि वह उपकार पा रहा ह जद कि वह कर रहा हू । न 
त्यजस्ति घूर्ववहोपान्‌ गुणान्‌ यूहणन्ति साथव । 
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दापग्राह्य॑ भुणत्वागा, चालनीवद्धि 








सज्जनों का स्वभाव नूप के समान होता हूँ जो दोपत्प क 

देता है और गृणरूप वान्य को बपने पास रख लेता हैं। दुर्जनो का स्वभाव चलनी 

के समान होता है जो दोपरूप चोकर जादि अपने पास रख लेती है और गयन्प झाटे 
आदि को अलरूग गिरा देती है। 

मनसि वचसि काये पृण्यपीयुय 


पूर्णास्त्रिभुवनमृपचार्षेणिनिप्रीगयन्त । 
परगुणपरमाणुन्‌ पर्वत्तीकृत्य नित्य निजहृदि 


विकसन्त सन्‍्ति सन्‍्ता क्यिन्ता॥ा 
-- भृहरि 
सन, वचन भर घरीर में पुण्यामृत से परिपूर्ण, उपकारों से तौनो न्गेकों को 
तृप्त करनेवाले और दूसरों के जणु मात्रगुण को पर्वत के वरावर मानकर कपने हृदय 
में प्रसन्न होनेवाले सज्जन कितने हे ? अरयोत्‌ इन गृगों से सम्पन्न सज्जन ससार 
में इने गिने ही हैं। 
विप्रियमप्याकर््य बूते प्रियनेंव सर्वदा सुजना। 
कार पिचति पयोवेव॑पत्यम्मोघरों मबुरमा॥ -- नक्नात 
जिस प्रकार बादल नमुद्र का खारा पानी पीकर 
उसी प्रकार सज्जन किसी की कटुवाणी सुनकर भी सदा मधुर वाणी टी बोलता है । 





सज्जन जनज्जनों के साथ नहीं रहने, हस श्नगान में नहीं रहता। 


ले संदण अनावास जाते ऊ अऑड अन्‍थत अजित 
दुर्जन प्राणी मिट्टी के घड़े के सदुग जनायास फूद जाते हें, जोर दटी जदिन्य: 











] 

न बा ७ चेक का. ब्क नही नी का रत] 
से जाडे जा सकते हू, परन्तु सज्जन प्राणा साने ले घद के समान है झा महय मे बथत 
# बज ० का जा ०. फिनोपदेद क् 
नही ठया टूदने पर नरलता से जोर जा नकते 7 «- हिनोपदेश 

टे सूजन भनाइए ए्‌ जौ हट मो बार 
टृल चुजन भनाइए, जा टुृद सा दादा 
इरंहिमिन फिरि 2 < 
रहिनन फिरि फिरि पाहए, दृठट मुउचासदाा ब्न्न्स्ाम 
ट्‌ कि ए्‌ 
डे ञ्छ 


रूज्जन ] ५१६ 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता॥ 
उदय होते समय सूर्य लाल होता है गौर अस्त होते समय भी, सम्पत्ति के समय 
तथा विपत्ति के समय महान्‌ पुरुषों में एकरूपता देखी जाती हैँ (उनमें विकार नही 
होता) । 
आादानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव। “-- कालिदात 
वादलो के समान सज्जन पुरुष भी दान करने के लिए ही किसी वस्तु को ग्रहण 


हि 


करते हूं। 
भला काम करने का स्वभाव ऐसा सावन है जिसको शत्रु छीन नहीं सकता 


भौर चोर चुरा भी नही सकता। -“- मा० ओरिलियसत 
ह 7२९9७०5६९ बात दार्शाधिंपरट55 7९ पार 922086 ० (6 इथाएंध्याक्षा, 
जान्ति और प्रसन्नता सज्जन पुरुष के लक्षण हूँ । “-- एमर्तन 


अंजलिस्थानि पृष्पाणि वासयन्ति करहयम्‌। 
अहो सुमनसा प्रीतिरवामदलक्षिणयो. समा॥ -- अज्ञात 


जिस प्रकार अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगधित 
करते है, उसी प्रकार सज्जन दोनो के प्रति कृपालु ही रहते हे । 
असज्जन. सज्जनसज़्िसद्भात्‌ू करोति दुसाध्यमपीह छोके। 
४ पुप्पाश्रया शम्भुजटाधिरूढा पिपीलिका चुम्वति चन्द्रविम्वम्‌ ॥ 


असज्जन भी सज्जनों की संगति से इस ससार में दुःसाव्य काम कर डालते 
हैं। फूलों के सहारे चीटी शकर की जटा पर वैठकर चन्द्रमा का चुम्बन लेने पहुँच 
जाती है। -- भबन्ञात 


केपां न स्थादर्भिमतफला प्रार्थना ह्युत्ततेपु।._ -- कालिदास 
सज्जनों से की हुई प्रार्थना किनकी सफल नही होती ? 


सज्जन पुरुष कष्टो को कोमल कुसुमों के स्पर्श की भाँति हर्पोत्फूल्ल होकर सहन 
किया करते हैं। -- अज्ञात 


याचून्रा मोघा वरमधिगुणे नाथमे लब्बकामा। ._-- कालिदास 
सज्जन से निप्फल याचना भी अच्छी, नीच से सफल याचना भी अच्छी नही | 
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॥ ग्राधिट5 एशा। 
सज्जन पुरुष की वास्तविक परिनभापा यही हैं कि वह कमी किसी व्यज्ति को 
ते नहीं करता। -- न्यूमैन 


. हक ० 


राजकीय ठाट्बाटद की अपेक्षा सुजनता की दरिद्रता अधिक मीठी है। 
“-- रस्कित 
(एलापेटाब्योापट55, 0धाडए द्ा0ताीलः छू०पे ठि ग्रालाइट गाया - 
सज्जनता उत्कृप्ट मानवता के लिए दूसरा गब्द है। «- टास्फेन 
भवति नन्नात्तरव फछोद्गमैनवाम्वुनिभूरि विलम्बितों घना'। 
अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि स्वभाव एवंप परोपवारियाम्‌ ॥ 
+- फालिदास 


सत्य और न्याय का सनर्यंत मनप्प की सज्जनता और सन्‍्पता वा एक बग है। 
+- प्रेम चन्द 
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ऊही अधिक प्यारी और आदर की दवन्नु है। +- अतात 
एारए७ ३5 ७ 5९्थोएपा 5६ ८णा€्इ दिफ्ा बक्ँपापशाटट छा 05८ 
नतीत्व वह सम्पत्ति है जो प्रेम के चाहल्य में पैदा दोती है। -- रदीद्ध 
सतीत्व घर की चहारदीवारी में नहीं उउज़्ता। यह ऊयर से लादा नी जा 
॥ 


अत व कि >> रे 
संवंता। परद का दावार इसका रक्षा नहां के सारा 





झट क्षमता जिला ह्त्चा दादी प्र 
कं। क्षमता हाता *- मोंटल्सा मार 








सत्कार ] ५१८ 


जैसे सोने का खरा-खोटापन अग्नि की ज्वरन्त जिखा में प्रकट होता है, स्त्री का 
सतीत्व भी वैधव्य की कठोर यातना में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।_ --भबन्नात 
>जैसे अकेले चन्द्रमा से आकाज में जोभा होती है, सहन्नो तारागणो के उदय होते 
“हुंए भी विना चन्द्रमा के वैसी गोभा नहीं होती। इसी प्रकार और सब गुणों के होते 
हुए मी सतीत्वरूपी रत्न न होने से वे सारे गुण स्त्रियों को वैसी गोभा नहीं दे सकते। 


-- भज्ञात 
सत्कार (दे० “मान” ) 
आवत ही हरे नही, नयनन नहीं समेह। 
तुलसी तहाँ न जाइए, कचन वरसे मेह॥ -- तुलसी 
रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित लछाय | 
परसत मन मैला करे, सो मैदा जरि जाय | -- रहीम 
सत्ता 


सत्ता कभी लुप्त भले हीं हो जाय, किन्तु उसका नाग नही होता। गृह का रूप 
न रहेगा तो इंटें रहेंगी जिनके मिलने पर गृह वने थे। वह रूप भी परिवर्तित हुआ तो 
मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कही नही जाती, 
और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। -- जयदांकर प्रसाद 

पक म्रांशारडा तएए 75 40 7259९८६ ्रपरती0वरातप 

सत्ता का सम्मान ही सर्वोच्च कत्तंव्य है। “- पोष 

ए०जला हा्बर्पप्रधीए व्ाप्राए४०४5 एणए 6ग्रापते ९एशए विणयाक्षार भाएं 
इथाधंट पएं7ए८- 

सत्ता धीरे धीरे सभी मानवीय और अच्छे गुणों का नाग कर देती है। -- वर्क 


सत्पुरुष (दे० “सज्जन”) 


पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किसी की सुगन्व वायू के विपरीत कभी नहीं जाती। 
किन्तु सन्‍्तो का यज् वायू के विपरीत भी फैलता है। सत्पुरष सभी दिन्चाओं को अपनी 
सुगन्व से वासित कर देते हँ। -- भगवान्‌ बुद्ध 
सत्युत्पो की मनोवृत्ति सर्वदा धर्म की ओर ही रहती है। सत्पुद्य ही भूत वर 
भविष्य के आवार हूं। --बेदव्यास (महामारत, श्ञांतिपर्व) 


५१९ [ सत्य 


सत्प 
सत्यमेव. जयते नानृतम्‌। “- मुंडकोपनिषद 
“ सत्य की हो विजय होती है, असत्य की नहीं। 


सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। सत्य स्वय परब्रह्म परमात्मा है। 
-- बेदव्यास (सहासारत, आदिपवं) 


सत्य ही सर्वोत्तम नीति है। -- सहात्मा गाघी 
सत्य अनत रूप में असत्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। -- विवेकानन्द 
ईब्वर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया। -- प्लेटो 
सत्य एक है, उसकी उपासना करनेवाले उसे अछूग अलग नामो से पुकारते हेँ। 
-- विदोबा 


सत्य सहस्रो अश्वमेधों से भी श्रेष्ठ है। --वचेदव्यास (सहाभारत, आदिपव ) 
परमेश्वर सत्य है, यह कहने के वजाय सत्य ही परमेब्वर है” यह कहना अधिक 
उपयुक्त है। -- सहएत्मा गांघी 
घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराव बखाना ॥ -- तुलसी 


वरफ्ार 75 कटलाठफ एफपए६ *पफ्रपप्रा! उ5 क्रा0ततड एलडटाएपड पौथा पपद- 
समय मूल्यवान्‌ है, परन्तु “सत्य” समय की अपेक्षा अधिक मृल्यवान्‌ है। 
-- डिजराबली 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाई। वेद पुराण बिदित मुनि भाई ॥ 
“+ ठुलसी (मानस, अयोध्या) 
सत्य का सर्वेश्रेष्ठ अभिनन्‍्दन यह है कि हम उसको आचरण में छावें। 

-- एमसंन 
सत्य की कभी हार नहीं होती। “+ प्रेमचन्द 
एफ ज०ए तीर ४5 ६0 एंदा फल फ्रपका 4छ पी प्रिशाल्त ०५९ 

#0 पल एंव 
सत्य को कह देना ही मेरे मजाक करने का तरीका है। समार में यह मसवसे 
विचित्र मजाक है। -« जाजं वर्नार्ड जा 


सत्य ] ५२० 


सत्य तो अमूर्त है, इसलिए सव लोग अपने को ठीक छगे, ऐसे सत्य की मूर्ति की 


कल्पना कर ले। -- महात्मा गांधी 
सत्य की सहायता से ही ऋषिगण देवयान मार्ग से परमात्मा के परम घाम तक 
पहुँचते हे । “““ उपनिषद्‌ 
सत्य कभी वृद्ध नही होता। --- कहावत 
विलास के प्रेमी सत्य का पालन नही करते। -- प्रेमचन्द 
(076 076 3प777650 फपए5 78 फर ज०70 $5ए97 प्पपि 
सरल सत्य संसार की सर्वोत्क्ष्ट वस्तुओं में से एक है। “-- बुल्वर 
न्याय से वढ़कर कोई रक्षक नही, विचार से वढ़कर कोई राजा नही, पदार्थ से 
बढकर कोई खड़ग नही और सत्य से वढ़कर कोई सत्य नही। “-- चुकरात 
सारे वेदी को पढ़ के और सारे तीर्थों में स्नान कर ले फिर भी सत्य उनसे वढ- 
कर है। -- बेदव्यास (महाभारत, आदियर्व) 
सत्य ईव्वर की आत्मा है और प्रकाश उसका शरीर है। -- पाइथगोरस 
पुफणपयी5 एड ठथाव्यला 35 ग्रद्घोौं्टता255- 
सत्य का सर्वोत्कृप्ट अलंकार नग्नता है। -- कहावत 


2 इण्बग82०, >पॉ ऐप; 607 पा 5 छोए4ए5 इाब78०, अ#एशाहइश' 
प्रीद्चा) 7९0079- 


यह अनोखी वात है परल्तु सत्य है कि सत्य सदैव अनोखा होता है, कहानी से भी 
ज्यादा अनोखा। ““ वायरन 
सत्य हि. परम॑ वलमू।. --वेदव्यास (म०) 

४ सत्य ही परम बल है 
जी सत्य जानता है; मन से, वचन से और काया से सत्य का आचरण करता हैं, 


वह परमेच्चर को पहचानता है। इससे वह त्रिकालवर्शी हो जाता है। उसे इसी दह मे 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है। -- महात्मा गांधी 


सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हित वदेत्‌। -- वेदब्यात्त 


सत्य बोलना श्रेय का प्रवान सावन है, सत्य के साथ साथ जो हितकर हो वहीं 
बात कहे। 


ए्२१ [ सत्य 


"प्रफ्ण्पा छ ०७ ग्रगएण5चशाए९ (0 7६ इममरटत छए बाएं 07७ ६0एटॉ7 35 
पाल इपषए फैटव्पा 

जिस प्रकार सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से अपवित्र नही की जा सकती उसी प्रकार 
सत्य को भी वाह्म स्पर्श से अपवित्र करना असम्भव है। -- सिल्टन 


पल -%० 5९९८ ६ डं0ठपात 96 6 790 ०णण्रा 
जो सत्य की खोज में रहता है उसे किसी एक देश का न होना चाहिए। 


-- वाल्टेयर 
सत्य के ऊपर और कोई ईश्वर नही है, सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की वस्तु है। 
-- महात्मा गांधी 
यदि तुम भूलो को रोकने के लिए द्वार वद कर दोगे, तो सत्य भी वाहर रह जायगा। 
-- रवदीन्द्र 
सत्य से बढ कर ससार में दूसरा धर्म नही है तवा मिध्या-भाषण से वढकर दूसरा 
पाप नही है, जतएव सत्य की अचेना करो, जसत्य मत वोछो। -- चेदव्यास 
में सत्य के आदशें को अहिंसा के सिद्धान्त से अधिक समझता हूँ। सत्य विना 
अहिंसा का प्रयोग निष्फल है। -- महात्सा गांधी 
सत्य और तैल सदैव ऊपर रहते हूँ। -- कहावत 
ए-ण्पय 5 500१5 2087 ६2०- 
सत्य ईशकन्या है। --क्रहावत 
_/ साच बरावर तप नहीं ज्ूठ वरावर पाप। 

जाके हिरदे साच है ता हिरदे गुर आप॥ -- कबीर 
सत्य का स्थाव हृदय में है, मुँह में नही। “-- शरत्चन्द् (दत्ता) 
सृष्टि में एकमात्र सत्य की सत्ता है। -+ महात्मा गावी 
सत्य का स्रोत भूलो से होकर बहता है। -+- रवीन्द्र 
७ उत्य अविनदवर ब्रह्म है, उत्प जविनग्वर तप है। --वेदव्यात (भहामारत) 
असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भन्‍्म कर 
देती है। ““ हरिभाऊ उपाध्याय 

ढ्‌ दर 


सत्य वचन मनुष्य के परलोक बनाने में परम सहायक होता है। +-- वाल्मीकि 


सत्य ] पर२ 
सत्येन धायेते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। 
सत्येन वाति वायुञ्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ -- चाणक्य 
सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य ही से वायु बहता है, सव सत्य 
से ही स्थिर हूँ । 
“ सत्य॑ ब्यात्‌ प्रिय ब्रूयान्‌ मा ब्रूयातू सत्यमप्रियम्‌ ॥ “- भनृस्मृति 
सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए किन्तु जो अप्रिय छगे ऐसी बात 
सच्ची हो तो भी न बोलनी चाहिए। 


एछएजटएए ग्रंतिबांता ण पा ई5 9580 20 6 7टशए0 0 8०टांटाए - 
सत्य का प्रत्येक उल्लंघन मानव समाज के स्वास्थ्य में छुरी भोकने के समान है। 


जज एमसंन 
पृफापड ब्गतें 70565 72ए2 05 07 पीछा. 
सत्य और गुलाव के पुप्प के चारो ओर काटे होते हे । -- कहावत 


सत्य अपने विरुद्ध एक आँधी पैदा कर देता है। और यही आँवी उसके वीजो 
को दूर दूर तक फैला देती है। “-- खीद्ध 


सत्य या ज्ञान पर किसी का मालिकाना अधिकार नही है। दुनिया का सम्पूर्ण 
धर्म, जगत्‌ का सम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है। -- स्वामी रामतीर्य 


साँचे साप न छागई, साँचे काल न खाय। 
साँचे को साँचा मिले, साँचे माहि समाय॥ -- कबीर 


सत्य महान्‌ धर्म है। इतर धर्म क्षुद्र है और उसी के अंग हूँ। वह तप से भी उच्च 
है, क्योंकि वह दंभ-विहीन है। बुद्ध बुद्धि की आकाणवाणी उसी का अनाहत गान 
करती है। वह अन्तरात्मा की सत्ता है। उसको दृढ़ कर लेने पर ही अन्य सब धर्म 
आचरित होते हैं। --- जयशंकर प्रत्ताद 
(५, (फरार 7०7 ॥ए९०, पट] प्रा पाए बातें डथा76 ६76 तल्ए!. 

जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और शैतान को लज्जित करो। --शेक्सपियर 

पफार छःटशाटड: घिलाते णी चाप ३5. पायल; गला डालशॉलड धालायाए 
एट्ांण्वांटट३ बाते गए ८0फॉश्यां 2०ण्गएश्ााणा 35 वप्रप्राषाए,- 

सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, इसका सबसे बड़ा गत्रु पक्षपात, और इसका 
जचल साथी नम्रता हैं। - कील्टन 


प्ररे [छत्य 


भै इसरो का सहारा ढूंढता है वह सत्य स्वरूप भगवान्‌ क्री सेवा नहीं कर सकता। 
“- स्वासी विवेकानन्द 


सत्य वस्तुत' अन्त तक सत्य ही वना रहता है। “-शेक्सपियर 
» सत्य हमारे जीवन का नियम है। -- महात्मा गांधी 
सत्य से अमरत्व प्राप्त होता है। -- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपद) 
अपने सत्य से अलग जब शत्रु का सत्य देखा जाता है तभी माता वमुन्धरा पर 
युद्ध के बादल बरनतें हैं। -- अज्ञात 
पफएणएं क्रार्चाप्ट5 पट तरस एऐोपडओ. 
सत्य शैतान को लज्जित करता है। -- कहावत 
सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। “- महात्मा गांधी 


सत्य बोलते में ही क्षमा का गुण आता है। --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्द ) 
घटनारूपी वस्त्र, सत्य के लिए, आवश्यकता से अधिक चुस्त जान पडता है। 


गल्प में वह सुखपूर्वक विचर सकता है। -- रवीन्द्र 
पफएएा 5 प्रापकााणईंं, ढा07 38 शरठाएतों 
सत्य अमर है, त्रुटि नववर। -- मैरी वेकर एडी 
नास्ति विद्यासम चलुर्नास्ति सत्वसम तप । 
नास्ति रागसम दु ख नास्ति त्यागसम सुखम्‌ ॥ -- वेदब्यास 


विद्या के समान कोई नेत्र नही है, सत्य के समान कोई तय नही हैं। राग के समान 
कोई दुख नही है और न त्याय के समान सुख। 

सत्य किरणो की किरण, सूर्यो का सूर्य, चनच्धरमानों का चन्द्र तवा नक्षत्रों का नक्षत 
है---सत्य सवका सारमभूत तत्त्व है। -- डिकेन्स 

"प्रफव्ण्ड घाट पीएट८ ७थाड जे प्राणी. जिद, पी€ ग्रापुषता5, ७छधिएी 5 
पा ७ ०008 ०, 5९००ग्०ा५, (6 एम०5]6082८ एीाा, ७ पिटी 5 "६ फाटइटाट2 
०३४५, थापे पाए्दीए, फल लथार्टल, छउटी 5 घाट टापुं० पट ती गा 

सत्य के तीन भाग है--अप्रथम, जिन्चाला जोकि उत्तकी आराघना है, द्वितीय 
ज्ञान जोकि उसकी उपस्थिति है और तृतीय विव्वास जोकि उसका उपभोग है। 

न- वंकन 





#€०परए छ पापा, प्राणी एटए 
सौन्दय ही नत्य है, सत्व ही सौन्दर्य । कफीद्स 


श 


सत्यमार्य ] प्र 


सत्येनाक. प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। 
सत्य चोक्त परो धर्म. स्वगगे. सत्ये प्रतिष्ठित ॥ . -- विद्वामित्र 
सत्य से ही सूर्य तप रहा है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण 
सवसे वड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 
छ6, शरं0 785 26 पापी बा गरींड ऐट्व0 पर्टत गररएटा डिल्ला प6 जधा। 
०फुशड्पबा0ा 07 परॉं5 07876. 
जिसके हृदय में सत्य है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नही, भले ही उसकी 
वाणी में लुभाने का अभाव हो। “- रस्किन 
गपफणण_ उ5 प्रं६९ 8 78020 7ए ै। एबी: दद्यागाए 026 फंतितंशा 2एछ०ए 
हक पार तेब्राणंधार55 2९८56 4६ टछा7765 70 097 87, 


सत्य एक जलते हुए दीपक की भाति है जो अन्वकार में छिपाया नहीं जा सकता 
चयोंकि वह अपना प्रकाग स्वय ले चलता है। -- एडवर्ड विल्सन 


सांच विना सुमिरन नही, भव विन भक्ति न होय। 
पारस में परदा रहै, कचन केहि विधि होय॥ “-- कबीर 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌। 
तत्व पूपन्नपावृणू सत्य-धर्माय दृष्टये॥ -- ईश्वावास्योपनिषद्‌ 
सत्य का मुह स्वर्णपात्र से ढंका हुआ है। हे ईश्वर, उस स्वर्णपात्र को तू उठा दे 
जिससे सत्य धर्म का दर्णगन हो सके। 
सत्यमार्ग 


सुगा ऋतस्थ पन्‍न्या.। “+ ऋग्वेद 
सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य, सरल है। 


ऋतस्य पन्‍्या न तरन्ति दुप्कृत.। -- ऋग्वेद 
सत्य के मार्ग को द्ुप्कर्मी पार नही कर सकते। 
सत्य का, अहिसा का मार्ग सीवा है, उतना ही संकरा भी है। तछवार की वार पर 


चलने के समान है। नट लोग जिस रस्सी पर एक नियाह रख कर चल सकते हैं 
सत्य जौर बहिसा की रस्सी उससे भी पतली है। -- महात्मा गांवी 


प्र [ चत्याग्रही 
सत्यवादी 


सत्यभाषी एक बार जो वचन कह देता है वह नवरूप हो जाता है। सैकडो वर्षों 
तक उस वचन से मनृष्यो का विष उतरता है, वशीकरण होंता रहता है। 

-- बंज्ञात 
तनु तिय तनय घामु धन घरनी । सत्य-सघ कहु चुन सम बरनी ॥॥। --ठुरूती 
सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को वदलू सकता है, जात्मा को जगा 

सकता है और अज्ञात को मिदाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। --प्रेमचन्द 
भूमि कीतियंशों लक्ष्मी पुरुष प्रार्ययन्ति हि। 
सत्य. समनुवतेन्ते सत्यमेव भजेत्तत ॥ . -“+दाल्मीकि 
भूमि, कीति, यह गौर लक्ष्मी--ये सत्यवादी पुरुष को प्राप्त करना चाहते हूँ 
और उसी का अनुसरण करते है, अत सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। 
सत्यवादी तो उसे कहेंगे जिसमें सत्य बोलना विधि-निषेघ की सीमा पार कर 
स्वभाव ही वन चुका है। -- अज्ञात 


सत्याग्रह 
सत्याग्रह स्वय भात्तें हृदय की एक म्‌क भौर बचूक प्रार्यना है। 
“- महात्मा गायों 
सत्याग्रह तो बल-प्रयोग के सर्वया विपरीत होता है। हिला के सम्पूर्ण त्याग में 
ही सत्याग्रह की कल्पना की गयी है। “-- महात्मा गावी 
सत्यात्रह ऐसी तलवार है जिसके सब जोर घार है। उसे काम में छानेवारूा 
और जिस पर वह काम में लायी जाती है, दोनो नुखी होते है । लून न बहाकर भी 
वह बड़ी कारगर होती है। उस पर नत्तो कभी जग रूगता हैं गौर न कोई उसे 
चुरा ही सकता है। “-- महात्मा यांघो 
८“सत्यात्रही 
सत्वान्रही के लिए अविनयी होना तो दूब में जहर पडने के समान है। विनय 
सत्याग्रह का सवसे कठिन अञ् है। विनय है विरोदी के प्रति भी मन में आदर रखना, 
सरल भाव से उसके हित की इच्छा करना, बौर उद्ची के अनुसार अपना वर्ताव रखना। 
“- महात्मा गावी 


सत्याचरण | ५२६ 


पट 


गवे और सत्याग्रही के वीच तो समुद्र लहराता है। सत्याग्रही का बल सख्या 
में नही, आत्मा में है। दूसरे छब्दो में ईइवर में हें । -- महात्मा गांधी 
सत्याचरण 


सत्याचरण ब्रतवारी के लिए कोई युक्ति नही है। वह तो उसके शरीर से छगी 
हुई वस्तु है, उसका स्वभाव है। “-- महात्मा गांधी 


०/सत्याचरण में रत होना ही मानवता की सवसे मूल्यवान्‌ सेवा है। . ---भज्ञात 


सत्संग 
विनु सतसग विवेक न होई। रामकृपा विनु सुलम न सोई॥ “- तुलसी 
वात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरिय तुला इक अग। 
तुलें न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग॥ --- तुलती 
जाहि बड़ाई चाहिए, तज न उत्तम साथ। 
ज्यों पछास, सग पान के, पहुचे राजा हाथ॥ “- बन्ञात 
सतसगति दु्ंभ ससारा। निमिष दड भरि एकउ वारा॥ 
-- तुछूसी (मानस-उत्तर) 
कविरा सगत साथु्‌ की ज्यों गवी की वास। 
जो कछु गवी दे नही तो भी वास सुवास ॥ “- कबीर 
सठ सुवर्राह सतसगति पाई। पारस परसि कुबातु सुहाई॥ 
-- तुलसी (मानस-वाल) 
कविरा सग्रत सावु की हरे और की व्याधि। 
सगत बुरी असावु की आठो पहर उपाधि॥ -- कबीर 


जाडतं वियो हरति सिज्चति वाचि सत्यं मानोन्नति दिगति पापमपाकरोति। 
चेत प्रसादयति दिल्लु तनोति कीति, सत्संगति कयय किन्न करोति पुसाम॥ 


सत्सगति बुद्धि की जड़ता नप्ट करती है, वाणी को सत्य से सीचती है, मान बढ़ाती 
है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, संसार में यज्ञ फैछाती है। सत्सगति 
मअनृप्य के लिए क्या नही करती? 


५२७ [ सदाचार 
निवान सर्वेस्त्नावा, हेतु कल्याण-सपदाम्‌ | 
सर्वस्या उन्नतेमूल महता सग उच्चते ॥ -- मज्ञात 
महान्‌ पुरुषों का सत्सग समस्त उत्कृष्ट अमूल्य पदायों का आश्रय, कल्याण 
सपत्तियो का हेतु और सारी उन्नति का मूल कहा जाता है। 
कबिरा खाई कोट की, पानी पिवे न कोय] 


जाय मिल जब गग से, सव गगोदक होय॥ -- कथीर 

पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्सग कहते हँ। सत्सन करे तो लोहे 

से सोना वन जाय। -+- योगवाशिष्ठ 
तुलयाम लवेनापि, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 

भगवत्सगिसगस्य, मर्त्याता किमृताशिप ॥ . -- व्यातदेद 


यदि भगवान्‌ में आसक्त रहनेवाले लोगो का क्षण भर भी सग प्राप्त हो, तो उससे 
स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अभिलपित पदायों की 
तो वात ही क्‍या हैं? 
काच काजञ्चननसर्गाद्धत्ते मारकती युतिम्‌। 
तया सत्लनिषवानेन मूर्खो याति प्रवीगताम्‌॥ . --हितोपदेश 
सुवर्ण के सवध से काच भी सुन्दर रत्न की जोभा को प्राप्त करता है, इसी प्रकार 


रु, 


मूर्ख भी सज्जन के ससगे से चतुर हो जाता है। 


गुणा गुणज्ञेप्‌ गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोपा । 
आस्वाच्तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमामाद भवन्त्यपेया ।॥ 

--- हितोपदेद 

गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुण ही रहते हे किन्तु मूर्खों में मिल जाने से वे ही 

गुण दोष वन जाते हूं, जैसे मीठे जलवाली नदिया समुद्र में मिल्ठ कर खारी चन जाती 


च्ज् 


हैं। 
सदाचार 
सदाचार-सम्पन्नता ही बड़ी कीति है। --हरिभाऊ उपाध्याय (प्रियदर्शों अशोक) 
जैसे चमक के विना मोती किसी काम का नही होता, इसी प्रकार सदाचार के 
“ बिना मनुष्य किसी काम का नहीं होता। -- वज्ञात 


सदाचार जीवन के अजन्यास की अमूल्य वस्तु है। -- नत्तात 


सदाचारी ] प्‌२८ 


चन्दन था तगर, कमल बा जूही इन सभी की सुगन्धों से सदाचार की सुगन्व 
उत्तम है। -- बम्मपद 
लोहे का मोरचा उसी से उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार के 
उल्लंघन करनेवाले मनुप्य के अपने ही कर्म उसे द्ुगति को प्राप्त कराते हें। --- घम्मपद 
यस्तु च॒द्रों ब्मे सत्ये बर्मे च सततोत्वित । 
त॑ ब्राह्मगमह मन्‍ये वृत्तेन हिं भवेद्‌ द्विज ॥ -- वेदव्यास 
जो ब॒ृद्र दम, सत्व और धर्म में परायण है उसे मैं ब्राह्मण मानता हूं, क्योकि 
सदाचार मे ही टद्विज बनता है। 
एक सदाचारी ननुप्य विना जवान हिलाये सैकड़ों मनृप्यों का सुवार कर सकता 
है। पर जिसका आचरण ठीक नही है उसके छाखो उपदेदों का कुछ फल नहीं हीता। 
“- मौलाना रूमी 
न पर पापमादत्ते परेपा पाप-कर्मणाम्‌। 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तम्चारित्र-मूषण.॥ -- वाल्मीकि 
श्रेप्ठ पुठप दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप को नही ग्रहण करता, उन्हें अपराधी 
मान कर उनसे बदला लेना नही चाहता। इस उत्तम सदाचार की सदा रक्षा करनी 
चाहिए, क्योकि सदाचार ही सत्पुदपो का भूषण है। 


सदाचारी 
तगर और चन्दन से जो गन्ब फैलती है वह अल्पमाज़ है जौर जो यह सदाचारियों 
की गन्ब है वह उत्तम गन्ध देवताओं में फैलती है। “+ धस्मपद 
धत्र्‌ भी सदाचारी की प्रणसा करते है। ““ नज्नात॑ 


“ सदाचारी मूर्ख आचारहीन बुद्धिमान्‌ की अपेक्षा पूज्य होता है। --बन्नात॑ 
सद्गुण 
'एछापढ ब्यते 72एएॉए९5४ बार ग्राण/ढए छापे तंगाहॉए[ट, 
सद्गूण और प्रसन्नता मां औौर वेदी हैं। “- कहावत 


पृफांड 45 पाल व8छ जी (0१ धाब सफर. गाए - 5 गया घाव टक्षा2र0 08 
शाब्रंध्शा 7ए 3 पाए व्डा. 


यही दँवी नियम है कि केवलछ सदुगुण ही अचल है और यह तूफानों के दारा 
विचलित नहीं किया जा सकता। -+ पाइयंगोरस 


५२९ [ उन्‍्मार्ग 
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अपने बत्रु में उत्तम बाती को खोजने और उसे अपनाने में ही सदुगुग है। 
“- महात्मा याघधी 
पुप्पी की सुगन्व वायू के विपरीत नहीं जाती, किन्तु सदगुणों की सुगन्ध सभी 
दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। +- धम्मपद 
फिसला रेप ३5 पर076 शिए तजरोदा 70 बफएटशाड या 8 एटशएरधंणिं एकता 
सद्गृण में भी चार चाद लूग जाते हे जब वह किसी सुन्दर व्यक्ति में होता है। 
“+ वजिल 
एफ गरकंढाीओ गराद्य णा पी द्यापा. दिा0फ, गा प्रीौढा हु[9५ 2८5 

द5५६70०७5, ह 6 8९2ए275 ग्रशाः70/ पथ 

सद्युण पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रव्यात कर देता 


है और स्वर्ग में अमर बना देता है। -- चिलो 
सदगुण का पुरस्कार केवल सद्गुण ही हूँ। ++- एमर्सन 


जाकर 5 ग्राण2 एशज०८प्राध्ठ 7ए पार ऋले:्ट्ते धाशा शाएकत्राथ्नइ०्पे 0९ 
है6 ह००पे 
अच्छे मनुप्यो द्वारा सदूगुण को जितना प्रोत्साहन नही मिछा उससे कही अधिक 


बह दुष्टो द्वारा पीडित किया गया है। -- फहावत 
मम्मान सदगूण का पुरस्कार है। -- सिससे 


'जप्ार पा०णशी ग्राणाःवद्यांग्रयाए शीक्मार्ते टशाा00 7९ ९५णाएपाजओंलतपे 
यद्यपि सदयुण क्षण भर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किन्तु उसे मिटाया 
नही जा सकता। * -- प्यूद्ियघत साइरस 


सदभावना 
सर्वेदत्न सुखिना सनन्‍्तु सर्वे सच्चु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पण्यन्तु मा कबम्चिद्‌ दु खभाग्नवेत्‌ ॥ 
इस ससार में सवके प्रति सदूभावना रखनी चाहिए। यह विचार रसना चाहि 
कि सभी सुखी हो, सभी नीरोग हो, सभी कल्याण की प्राप्ति करे और ग्नि के 
दुख ने हा। *-- अत्ञात 


न्‍्मार्ग पर चलते हुए अगर लोग बुद्य कहें तो यह उसमे बच्टा हू लिफुमाई पर 
चलते हुए लोग तुम्हारी प्रणशमा करें --मझादी 
इ्ष 


सफलता | ५३० 


जिस मार्ग पर तुम्हारे पूर्वज चले हो, उस सत्पय पर चलो। उस सन्मार्ग के 
यात्री का कभी पतन नही होता। -- मनुस्मृति 


सफलता 


सफलता की रेखाए उन भनुष्यो के कपाल में अकित हँ---जिनके हृदय में नवीन 
आविष्कारों की आवी हरहराया करती है, जो कर्मक्षेत्र में कमर कसकर खड़े होने 
की ताकत रखते हूँ, जिनकी मानसिक शक्तिया तेजस्वी, अटल और प्रतापी होती हैं। 
-- अज्ञात 

5प८९658 ३5 ००पचप्राट60 इज़टटाट४: 97ए ६7056 जात0 गराल्एटए इए८ट८८ट0 
जिन्‍्होने जीवन में कभी सफलता नही पायी है उनके लिए सफलता का मूल्याकन 
मवुरतम होता है। है “-+ इमली डिकन्स 


॥ फ़ढा€एट घना; "6 फएट 70०27 ६0 छए2-९ांगढाई डप्ट८ट८४5५ या धाए 
प6 7 ६0 उ॒चा:९ ए्र०प्राउढा ग्रा4४९० 0 पीक्वा प76. 
मेरा विश्वास है कि किसी भी व्यवसाय में विशेष सफलता पाने का ठीक मार्ग 


उस व्यवसाय का अपने को पूर्ण ज्ञाता बना लेना है। “- एन्ड्रयू कारवेगी 
सफलता-प्राप्ति का साधन निर्मीकता है। -- स्वामी रामतीर्य 
जीवन में सफलता पाना प्रतिभा और अवसर की अपेक्षा एकाग्रता और निरतर 
प्रयास पर कही अधिक अवलरूम्बित हैं। --सी० डव्ल्यू० वेन्डेल 


5प0०९5५पिँ >प्रडईंगटडड ८0798 ल्‍70 €एटॉपएडाएट 8७९ापता ६0० 6 एटा807 
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जिस व्यक्ति से आप वार्त्तालाप कर रहे हँ उसमें पूर्ण घ्यान देने में ही सफल 
व्यवसाय (का गुर) निहित है । “-इलियद 

डिपर८एट९€5५ ६5 6 उट्बशदा0ा णी 6 ढगंयदांड ए0ए एॉ8९०९ पएणा 7०ण- 
ध्धॉा, 

आप अपना जो मूल्य आकते है, सफलता उसी का साकार रूप है। 

-- एलवर्द हव्ड 

किसी ध्येय की सफलता के लिए मनृप्य की पूर्ण एकाग्रता और समर्पण आवश्यक 
है। “- ब्राउन 

50८८6६५ (४8805 07 ८एट7ए एा876६ ४९०. 

प्रत्येक्त ठीक कदम पर सफलता चलती है। “- एमर्तन 


५३१ [चदल 


सफलता के लिए साहस सदसे च्डी वल्तु है। +-+ ब्राउन 

सिद्धान्तत, जीवन में वही सव से अधिक नफल व्यक्ति है जो सवसे बधिक 

जानकार है। --डिजरायली 
सफलता का कोई रहस्य नहीं है। वह केवल बति परिश्रम चाहती है। 

-- हेनरी ती० फ्रेझ 


57९००६5४पि प्रचातंड ७ गण: 56 3 छजों2६, (० 3 इ्याष्टी७ एण६ 
सफल व्यक्ति वर्मी की तरह एक ही केन्द्र पर केन्द्रित रहते हैं। --बोदी 


5ए९८८५५ 75 6 506 €०एगरए बंप्रएं8९ ण ग्रं8६ ध्ाते ७एणाएु 


इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे बुरे का निर्णायक हैं।_ +-हिटदलर 

"फूड इ€कठा 0 5घ्र८८ट८५5५ 5 ०णाडईंबाव०ए 0 7णा0056 

सफलता का रहस्य ध्येय की दृढता में है। -- डिजरायली 
सफाई 


(िलटाबांगए प्रांड 8 3 पाए ग्रण॑ & $प.. ऐीटग्याता255 घ5 7८९६ ६0 809॥- 
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वास्तव में यह पाप नही कर्तेंव्य है। स्वच्छता देवत्व के निकटतम है। 
-- जान वेजछे 
ए€म्योप्रट55 छी 9007 ३5 ९एटए €5८९९श€्त ६0 एा००८ट८त गण 3 (७९ 
#९एटएटाए (0 ५00, ६० 5००८०, थ्याएं (० 0प-इटॉएटड 
शारीरिक स्वच्छता का सम्मान सदंव ईख्वर, समाज और बपने प्रति उचित 


सम्मान से हुआ है। “-- वेफन 
न्हाए धोये कया भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे, घोये वास न जाय ॥ा “- फगौर 
सबल 


दुबंल मनुष्य, जो सवझ और दक्तियाली पुदषो का अपमान करता है वह मानों 
यमराज को जबपने पास जाने का इश्चाय्या करता है। -- संत तिसवल्दुवर 
जलती हुई बाग में पड़े हुए लोग चाहे भले ही बच जाय, मगर उन दोनो की रक्षा 

का कोई उपाय नहीं है जो झक्तिगाली छोगो के प्रति दुष्यंबहार जरते हैँ 
“-+ अतात 


सभा ] प्र२ 


सब सहायक सबल के, कोड न निवलू सहाय। 
पवन जगावत आग को, दीर्पाह देत वुझाय॥ “- वुन्द 


सभा 


50९०८(ए ३8 ॥0 €०ग्रा07६ (0० ०76 70 50८०6. 
जो व्यक्ति मिलनसार नही उसके लिए सभा (समाज) सुखदायक नहीं है। 
“- शैक्सपियर 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति वर्मेम्‌। 
धर्म. स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्य न तचचच्छलमम्युपैति ॥ 
वह सभा सभा नही जहां वृद्ध जन न हो, वे वृद्ध वृद्ध नही जो धर्म की वात न कहते 
हो, वह धर्म धर्म नही जिसमें सत्य न हो और वह सत्य, सत्य नही जो छल-कपट की 
ओर प्रेरित करे। 


सभासद 


श्रुत्यव्ययनसम्पन्ना  धर्मज्ञा. सत्यवादिन.। 
राज्ञा सभासद. कार्या रिपी मित्रे व ये समा. ॥ -- अज्ञात 


बेंद के अव्ययन से सम्पन्न, धर्म को जाननेवाले, सत्य वोलनेवाले तथा मित्र 
और बत्र्‌ मे सम भाव रखनेवाले, इस तरह के सभासद राजा को रखना चाहिए। 


सभ्यता 


सम्यता एकान्तिक वस्तु नही है। उसका अर्थ हर एक जगह एक ही नही होता। 
पश्चिम की सम्यता पूर्व की सम्यता हो सकती है। -- महात्मा गांधी 

प्प०ा5 पंप यग्रतांसंतणनोड पएड ० कट, #ैएा.. एंशंीशडत0णा एक्यायरा0६ 
एथापं50. 

व्यक्ति की भाँति राप्ट्र भी जीवित रहते है और मरते हे, किन्तु सम्यता का कमी 
पतन नही होता। “- मैनिनी 


सम्यता की वास्तविक परीक्षा देश की जनगणना या नगरों की खझूपरेला 
अयववा फसल से नही होती, वरन्‌ किस प्रकार के व्यक्ति देश उत्पन्न करता है इनसे 
होती है। “-- एमसन 


धु३३ [ समत्त 


पएत्रदाटकलते सार्था5 थातें ग्रद्ाटछघटते 05४फ56 586 धार ७० टॉएीटटाड 
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अधिक सावन और अधिक जवकाण मानव को नम्य वनानेवाले हैं। 
-- डिजरायलो 
+ ५ 5प्ररिराल्या शार्क्राट 0 ढटजीरइ0तणा 75 धार ग्रीगीपशाट्ट ए एछुठ0ते 
_श्ण्फादा बा 
सम्यता का सही मूल्याकन अच्छी नारियों का उस पर प्रभाव है. -- एमर्नन 
सम्यता क्या है ? वह तो पूरी राक्षनी है। जो सम्यता गरीबो के मुंह का कौर, 
जन-साधारण का जीवन, मुट्ठी में करके उन्हें मरने को छाचार बना दे वह राक्षत्ती 
नही तो और कया कहलायेगी ? -- शरत्चन्द्र (जागरण) 
सम-दृष्टि 
घरो में पानी के पाइप लगे है, क्या वे वारिण को बूंद की योग्यत्ता रखते हूँ । 
वारिश की बूँद छोटी भले ही हो, पर वह सव जगह गिरती है, इसलिए उसकी योग्यता 
महान है। -- आचार्य बिनोदा 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव व्वपा्के च पण्डिता समद्शिन ॥ 
-- भगवान श्रीक्षष्ण (गीता) 
जञानीलोग विद्वान्‌ू और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हावी में भौर दुत्ते के खानेवाने 
चाण्डाल में समदृष्टि ख़ते हूँ 
समदुप्दी तव जानिए, मोतरू ममता होथ। 
सब जीवन की जात्मा, रूखे एक सी सोथ ॥ -- फदीर 


समझ (दें० वृद्धि) 


छ०वे ॥95 ए2९९१९ ग्र6 प्रा ६० प्रापलाट्टा 


ईब्वर ने समझ की कोई सीमा नहीं रखी है। -+वबेश्न 
समत मस्तिप्क की गक्त्ति है। “> मिचिलर 


एऋरशीर्टए. पाल 5७7 एश्ठा। ण पार छिणा- 
समझ मस्तिय्क का प्रद्ाणश है। “+ दिल्‍्न 


समझदारी ] पु३४ 


पक क्पाणका 7८८ तटाएए( संत शाएटापंगए 596ट०फ बाएप्याटायाड 
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अन्याय का समर्थन करने के लिए मानवीय वृद्धि रूम्बीं-चौडी दलील खोजकर 
प्रसन्न होती है। -- महात्मा गांवी 
समभदारी 
संघर्ष और उयल-पुयल के विना जीवन बिलकुल नीरस वन कर रह जात! है। 
इसलिए जीवन में आनेवाली विपमताओं को सह लेना ही समझदारी है। 
-- संत विनोत्रा 
समता 
योगस्थ कुर कर्माणि सज्भुं त्यकत्वा घनम्जय | 
सिद्धचसिद्धथ्यों समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥॥ “--गीता 
हैं घनजञ्जय ! आसवित त्याग कर तया सिद्धि और असिद्धि में समान वुद्धि 
वाला होकर तू कतंव्य कर्मों को कर। समता का ही नाम योग हैं। 
समता ही सिद्धि की कसौटी है। -- अज्ञात 
सम. झात्री च मित्रे च तया मानापमानयो-। 
शीतोण्णसुखदु खेपू सम. सद्भविव्जित-॥ 
-- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
जो झत्रू-मित्र में और मान-अपमान में सम है, तया सरदी-गरमी और सुल- 
दु.खादि इन्द्रों में सम है और आसकित से रहित है वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुन्कों प्रिय है 
पूर्णतया समता आये बिना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त या सिद्ध ज्ञानी नहीं 
समझा जा सकता। “-“ अनाते 
समय (दे० वक्‍त) 
समय वदलने पर लोगो की आँखें मी वदल जाती हैं। -- जबहंकर प्रत्ताद 
का वर॒पा जब कपी सुखाने | समय चुकि पुनि का पछिताने ॥ --वुल्ती 
समय गम जीवन और लरकठमी का अलय भंडार है “- बन्नाते 
समय फिरे रियु होहि पिरीते। -- ठुरूसी (मानस-अयोष्या) 
५४ समय की पावन्दी चुणीलता का चिह्न है। --+ सम्राट लुईं 


प्रप्‌ [चऋूमरव 


तैंने समय को नप्ट किया और कब समय मझे रप्ट कर रहा है शुक्सपियर 
सेन समय की नप्दाकया ओर अब सनय मुझ दण्ट कर रहा हू। नई 
्द्ल््ज्क अलसी इबात अ्रदर्णक् डे. 

+ समय सत्य का पय-अ्रदक्त हैं। -- लिसरो 


"एप १६ 96 ऋश्बोाए ० लाब्यइ2 एप 6 टे0ल पत्र रंछ एछ०ए०छए छाधेएट5ड 
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समय परिवतेन ब्ठ्म चने १- परन्तद घटी अनननन-म मम, करती ऊँ कम्णमम कक. फेशकमनकमननकूक, 
सन रतन का चन हूं, परन्तु घडा उसका उपहास करता हूं। उत्त कंव 
परिव्तंन न अथऔ ० ही, दिखाती | घन के रूप में नहीं 
रतन के रूप म दिखाता है, घंदे के रूप मे नहा। क्नतत 
+ 5पाएं) पा पंकरट 5४ए९5 परांण- 


समय पर थोड़ा-सा प्रथल नी जागे की वहत-सी परेशानियों को चचाता है। 


5 ९७८४६ घजट्थते ण 8०० ७5 >शेप्रनणे९ 5० 5 €एटाए ए्ाण्प्राव०त+ 0९ पैयर- 





५ सोने का प्रत्येक घाया नृूल्यवान्‌ होता है इसी प्रचार समय का प्रत्वेक्त क्षण 
“- मेस्तन 
"गए 2्यते पीयफ2ु पथाए९ 6 उपणच्र्ु८४ा: इगएर्ट- 
समय बौर विचार महान्‌ घोक को नी निस्तेज कर देता हैं। --कहादत 





*- फहादत 
"प"छाट 5 प्रा00९ए 
 ज्मव ही घन है। -- कहावत 
#0० (४0०६४ पैड 5 ६० 5४४८ पि्रा€- 
ऊउमय का उचित उपयोग करना सनव को दचाना है। -+- बैंकन 




















समाचार ] ५३६ 


समाचार 
उ्ट्ज़ड 276 35 छएटेंटण्ार 35 96 गात्यांगरु था. 
समाचारों का प्रात-कालीन वायु के सदृभ स्वागत होता है। -- चेपमेन 
समाचारपत्र 


] (€87 धंए९९८ 00506 ग्रज़डग्एशाड ग्रातार पाया ग7ता6त प्री0गडक्षाएे 
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मैं लाखों सगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचारपत्रो से अधिक डरता हूँ। 


-- नेपोलियन 

समाचारपत्र संसार के दर्पण हूँ। -- जेम्स एलिस 

8 घा6इ९ प्रंगाट5 ९ मै8ग 60 366०5 270 गल्णशएबएटाड भार ०एा 
६0707८55८5. 

आजकल हम विचारों के लिए सघर्ष करते हैँ और समाचारपत्र हमारी किले- 

बन्दियाँ हूँ । “+ हैन 

समाचारपत्र साधारण जनता के जिक्षक हैँ। “- वीचर 

समाचारपत्र जनता के विश्वविद्यालय हैं। --जें० पार्टन 


समाज 


अगर हममें शक्कर का गुण है तो हम समाज में ऐसे विलीन हो जायेंगे जैसे समुद्र 

में नदी या सिन्ध्‌ मे विन्द्र) सिन्वु में विलीन होने पर विन्दु स्वय ही सिन्बु हो जाता है, 
विन्द्र नहीं रहता। -- आचार्य बविनोवा 
वही समाज सदा सुखी रह सकता है जिसने नैतिक गुणों को अपने जीवन में 
आत्मसात्‌ कर लिया है। -- रस्किन, विजय पव 


$0०लंलनए करंडछ क्‍07 ा९ एला८व तीउछ ग्रालपफटा5उ; 70६ 2९ करथाजिड 

407 ए6 फैला: ० घाल 5०लंलए- 
समाज सदस्यो के लाभ के लिए होता है न कि सदस्य समाज के छाभ के लिए। 
“- हर्ट स्पेन्सर 


५३२७ [ समाजवाद 


बहवो यत्र नेतार सर्वे पडित-मानिन । 
सर्व. महत्वमिच्छन्ति तदवृन्दमवसीदति॥। -- अज्ञात 
जहाँ बहुत से नेता है, सभी अपने को पडित्त माननेवाले अहकारी हे और सव 
अपनी वडाई चाहते हूँ वह समाज नष्ट हो जाता है। 
500€6६४ ३5 2079056व [5 ६७० हए2छ ०2५5९४, पं7086 एी॥0 'ए8 ग्रा076 
काया पफरोब्फ इएए०्चार बाते पाठ तो0 आबए2ट ग्राणए८ बएएवण५८९ पौधा 
दाप्ाटाड 
समाज में दो वडी श्रेणियाँ होती है, एक जिनके पास भूख से अधिक भोजन हैं 
और दूसरी वह जिनुके पास भोजन से अधिक भूख है। “+ चैम्फर्ट 


अच्छा समाज शरीर जैसा है। समाज में जो ढु खी हिस्सा है उसकी ओर सवको 
घ्यान देना उचित है। न आचार्य विनोबा 


सबसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हांदिक सम्मान 
की भावना रखता है। “- गेंटे 


ब्ध० 


तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो और समाज के साथ हो तुम्हें नीचे 
गिरना होगा। यह तो नितान्‍्त असम्भव है कि कोई व्यक्ति अपूर्ण समाज मे पूर्ण 
बन सके। क्या हाथ अपने आपको शरीर से पृथक्‌ रख कर वलशाली वन सकता है ? 


कदापि नही । --- स्वामी रामतीर्य 
समाजवाद 


शोषणमुक्त समाज की रचना करके वत्तंमान समाज की प्रचलित दासता, 
विपमता और असहिष्णुता को सदा के लिए दूर करके, समाजवाद, स्वतन्त्रता, समता 
और 'म्रातृत्व की वास्तविक स्थापना करना चाहता है। --आचार्य नरेन्ध्रदेव 
दो ही स्थानों पर समाजवाद काम करता है। एक तो मधुमक्खियो के छत्ते में 
और दूसरा चीटियो के विल में। -- जन्नात 
समाजवाद मनृष्य को विवशता के छेत्र से हटाकर उसे स्वावीनता के राज्य में 
ले जाना चाहता है। -- काल सास 
धर्म के बोझ के तेल से मानव दवा पडा है! समाजवाद घर्म की सच्ची मीमासा 
कर धर्म की कैद से मनृष्य को नजात दिलाता है और इस तरह मानवता के गौरव को 
बढाता है। -- जाचार्य नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीय मौर समाजवाद से) 


समाधि ] ५३८ 


समाधि 
समावि में ही पाक्षात्तार होता है। समाधि के एक क्षण की तुलना में पठ्न- 
पाठन और मनन का सहस्त वर्ष भी नही ठहरता। “”डा० सम्पुणनिन्द 


देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मन | 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तन समावय ॥ “- चाणर्य 


परब्रह्म के ज्ञान से देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहाँ जहाँ मन जाता है तहाँ 
तहाँ समाधि है। 


से उठ्ते हुए उद्गार सुनने को बूदें गिरती हैं, उनके चरणों को मोतियों से धोकर सागर 


में ज्वार उठा देने को। “. वरभद अलाद गुप्त 
समालोचक 

जिसका हृदय पहानुभूति के भाव से परिपूर्ण है उत्ते ही आलोचना करने का 

हैँ । --लिकन 


(:पंतं०5 ६०८ 5ल्यॉफंगटो5 एफ पाल हग्बाते बताए 0/ ०6९5, 5धवंगराल्त ६६ 
६6 00ल5 ० 76७59879९४78 ते गट्शंश ५5, ६० ०92॥078८ €एटएए गल्छ 


(लत 272 (९ कला ४70 7६ए८ श्वाल्त इत मं।दस्बधपार इतें दा, 
समालोचक वे व्यक्ति हें जो साहित्य और कछा में असफल रहे है। 
“- डिजरायती 


गफठ इ९एलट5त ८पंपं०६ 476 479/895 ६४056 प्रग० म्बएट संकट मटएटा 
डा०णफाल्त, 07 ७70 #492 व्यल्व का ण्लंशांगयवों ९०ग्रफ0प्रंधंका, 


सव से कद आछोचक सदैव वे व्यक्ति रहे हे, जिन्होंने कभी लिखने का प्यास नही 
किया अथवा दे व्यक्ति जो मौलिक लेख लिखनेमें असफल रहेहे। -- हैजलिट 


य्‌३९ [ उम्बन्धी 


]६ 55 श्राएएं। ढघशटाण ६0० एड पपशएटवों एव ६० 9 ८05६८६ 
ठोक ठीक रचना करने की अपेक्षा समालोचक होना ज्यादा आसान है। 
-- डिजरायली 


समालोचना 


जलोशाए6 75 5०7607765 (76 5६€एट7/250 टााप्रटाध्रा 

कभी कभी मौन रह जाना सबसे कदु आलोचना है।. --चाल्सें वक्‍सटन 

अपने कत्तेव्यपालन में हमें जनता की राय से स्वतत्र रहना चाहिए । 

-- महात्मा गांधी 

िलागटए एाथ्ाइ९ट 07 जिब्शार प5 पार ठ7]6० 0९ फण्ड व्यॉालें॥्रा-- ण०४एए 
६0 काइएणश्राप्म४९, गिलयए ६0० ९४६००॥5७, "४एटोए (0० 9725०००९, शातें ॥ठ0765५ए 
६0 ५४०४/0---77९४९ 87९ 52 फप्ड बताए बातें 0पछ65 ण दाप्रल॑ंषय 

वास्तविक समालोचना का ध्येय प्रशसा या निदा नही है, ठोक ठीक मूल्याकन 
करना, दृढता से साबित करना, बुद्धिमानी से स्वीकृत करना और ईमानदारी 
से पुरस्कृत करना--यही समालोचना का घ्येय और उचित कत्तेज्य है। -- सिम्स 

'पफाढ ग्रा0४8९ गरठ€ दशएटाइव 58 प्रा गा एटा पाल टसधाट 7 700 पिी6 
श्ा।88०780 ४० ग्राएट 35 ऐ€ फाएडो छत 0ा९ 2एा०07 

सबसे अच्छी समालोचना वह है जिसमें समालोचक लेखक का वैरी नहीं वरन्‌ 
अतिहन्दी हो। +- डिजरायली 


समूह 


एम शापरोपांएते8 35 #ए०४ए5 शव 78 ५ 7078- 
समूह सदैव गलती पर होता है। ++ डिलन 


पद म$ उटशा एटएए पएपोए इकाते पीटा प्र.&€ या00 95 वक्ता 6305, एप 
70 जिछपाड 





यह बहुत ठीक ही कहा गया है कि समूह के अनेक सिर होते हूँ छेक्लि मस्तिप्क 
एक भी नही होता। -- ज़ारोल 


सम्बन्धी 


प्रफल जा प्र४फ्टते एउ४ पाए रण 7टोथएएट5. 
सबसे निकृप्ट घृणा अपने सम्बन्धी की होती है। “+ टेसीटस 


सम्मति ] पड 


सम्बन्धियों का झगड़ा वास्तव में बड़ा भयानक होता है और उनमें सन्धि कराना 


वड़ा कठिन कार्य है। - यूरोपिडीज 
सम्मति 

अच्छी सम्मति अमूल्य होती है। -- मेजिनी 

अच्छी सम्मति स्वीकार करना अपनी योग्यता बढाना ही है। +- गेंद 


(जंएल ९एटएए ग्रावा) प्र ६४०, जए टिए पाए ए०ं०८-. 
सब की वात ध्यान से सुनो परन्तु अपनी सम्मति केवल थोड़े ही मनुष्यों को दो। 


“- शेक्सपियर 
विना पूछे सम्मति मत दो। -- जर्मन कहावत 
पिछएटा' 30एॉ56 द्ाए 076 40 80 ६0 छ्वा 0 ६0 शाधापए- 
युद्ध मे जाने की या विवाह करने को सलाह किसी को भी मत दो। 

“- स्पेनिश कहावत 

सम्मति बहुत से छोग छेते है, पर केवल वृद्धिमान्‌ ही उससे छाम उठाते हूँ। 
“- साइरस 

सम्मान 
प्रख्यात मृतक पुरुषो का सर्वश्रेप्ठ सम्मान हम उनका अनुकरण करके ही करते 
हे -- महात्मा गांधी 
पसग्मठपम पैड गा प्रणाद। ६०. 

सम्मान सच्चे परिश्रम में है। -- जी० क्लीवलंन्ड 


गुफा एबबए 40 एुशा 8 8006 #९एप्रॉब्ाा09, 45 00 ९७१06 ६ए०ए7 $0 76 शी: 
चणप 06576 60 ०एएथ्वा- 
अच्छा सम्मान पाने का मार्ग यह है कि जो तुम प्रतीत होने की कामना करते हो 
वैसा बनने का प्रयास करो। “-- सुकरात 
छल्टाढए 40 06 एकता धी6फडब्यवे तल्बावड पाद्या ॥रणातें गाए ॥0707- 
, में अपने सम्मान पर आघात पहुँचने की अपेक्षा दस सहस्त वार मरना अविक 


नच्छा समझता हू। -+ एंडीसन 
जीवन हर मनुष्य को प्रिय है। किन्तु शूरवीर को अपना सम्मान, जीवन से भी 
अधिक मूल्यवान्‌ और प्रिय है। -- शैक्सपियर 


प्‌४१ [ चरस्व॒ती 


इस दुनिया में सम्मान वही पाता है जो ययाशक्ति दान देकर दु सियों का दुख 
हरता है। +-- अज्ञात 
सम्मान की इच्छा करनेवाले को सम्मान नहीं मिलता, वह मिलता उसे ही है 
जो उसकी चिन्ता विना किये ही अपने कत्तंव्य-पय पर डठा रहता हैं। --भज्ञात 


| 


सरकार 
सरकार का कर्तव्य सबकी पूरी रक्षा करना है। “- विनोबा 
जिस सरकार में औरतो की इज्जत की रखवाली नही होती वह चहुत दिनो तक 
नही टिकती। -- भज्ञात 


पार ब887०82० 239एपाट5५ णी 5०८८ए जाटा 75 2650 एछ/णा०गंल्त 
एज धार एा8०००९ ए 8 शाप एणा०ए, छ, ० 0०ट्टा। 00 9९, ९ €ा0१ ० 
गे (0०ए7९०ाशढणा 

सभी सरकारो का ध्येय समाज का सामूहिक सुख है, या होता चाहिए और 
इसकी पूर्ति बच्छी नीति के परिपाछन से अच्छी तरह की जा सकती है। -- वाशिंगटन 

पफन 5 पार प्रा०5६ एटा: (उ0एटणाग्राधा। णार्तेदा रगएंी 28 ४णाए 
३० ४१6 रैपणँटडं 25 7 बिता ० थी 


वही पूर्ण (आदर्श) सरकार है जिसमें एक तुच्छ व्यक्तित के साथ किया गया 


अन्याय सभी का अपमान समझा जाता है। -- सोलन 
सरस 
प्राय सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रन्‍्तरात्मा।. -- कालिदास 


सरस हृदयजन बहुवा मृदुल स्वभाव के होते हैं। 


सरस्वती 





सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई चैद्य नही और उसकी साधना से चढ़कर कोई दवा 
नही । -- जापान के शाही कला भवन के तोरणद्वार पर अंकित 
अपूर्व कोषपि कोझोष्य, विद्यते तव भारति। 
व्ययतो वृद्धिमायाति, क्षयमायाति मच॒यात्‌ ॥ 
है सरस्वती देवी, विद्याह्पी यह आपका भपूर्व कोप है जो व्यय करने से तो बठता 
है और सचय करने से नप्ट होता हैं। -+ अत्तात 


सर्जन] , ५४२ 
सरस्वती देवयन्तों हवन्ते। -- ऋग्वेद 
देव-पद के अभिलापी सरस्वती का आवाहन करते हूँ। 
सर्जन 
छ6 ३45 8 8000 इपाएटण0ा जी0 ढक्या धाफुएाॉशट 2 गा, >0+ ॥6 45 
2 >7€#(67 ड्पाएुटणा जर0 रकम 54एट 2 ॥77. 


वह अच्छा सर्जन है जो किसी अग को काट सकता है परन्तु वह सर्जन उससे भी 


अच्छा हैं जो उस अंग को बचा सकता है। “- सर ए० कूपर 
सर्वेश्रेष्ठ 

सर्वेश्रेप्त केवल परमात्मा है। -- अज्ञात 

सर्वेश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में कर लियः है। 

“+ मीरा 


एफ 70065६ फरंगते ६9४6 7225६ ०07/टाएटा: 745 
सर्वश्रेप्ठ व्यक्ति वह है जिसे पूर्ण सतोष है। “- एच ० स्पेन्सर 
सहनञीलता 


मनुष्य कदु उक्तियो को किसी प्रकार सहन कर छेता है, परन्तु जब उसके 
अन्यों और घर्मनेताओं पर आक्रमण होता है तव उसकी सहनगीलता की प्राय समाप्ति 


हो जाती है। -- हरिओीब 
जैसी परे सो सहि रहै, कहि रहीम यह देह। 
धरती ही पर परत सव, गीत, घाम अरु मेह॥ -- रहीम 


सहानुभूति (दे० “समवेदना”, “हमदर्दी”) 


किसी का रुपया वापस दिया जा सकता है परन्तु सहानुभूति के दो गब्द वह ऋण ह 


जिसे चुकाना मनुष्य की जविति के वाहर है। -- भनज्ञात 
सकट में मनुष्य को कोई हमदर्दी दिखाता है तो चाहे वाह्म सकट से निवृत्ति न 
भी हो तो भी उसके दिल को ठसल्ली हो जाती है। -- आचार्य विनोदा 


सहानुभूति या दवा पाने की आधा प्रत्येक मानव-हृदय में गुप्त रूप में किन्तु 
मजबूती के साथ छिपी रहती है। “- अज्ञात 


पडे३े [ चान्त्वना 


दुखी मनुष्य जब स्नेह और सहानुभूति का घव्द सुनता है, तव आसुओ की झड़ी 


लग जाती है । -- अज्ञात 
सहानुभूति और सवेदता दु खो हृदय को जोर भी व्याकुछ बना देती है। 
-- अज्ञात 
प्रेम के उपरान्त सहानूभूति मानव-हृदय की पवित्रतम भावना हैं। “+कर्क 
सहानुभूति सहृदयता की निवानी हैं। -- अज्नाद 
सहायता 
किसी की कुछ सहायता करना, उदार देने की एक वैनानिक पद्धति है। 
-+ बज्ञात 
॥ए॥0 5 "7९ (४४४६ सशीढाट कराएं छोदार पाल एताों 
वह काम हल्का है, जिममें बहुत से छोग हाय वँटाते हूँ । “- होमर 
अपनी सहायता स्वयं करो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। 
-- एच० स्पेन्सर 


जब हम अपने पैर की घूल से भी अधिक अपने को नम्न समझते हूं तो ईघ्वर 
हमारी सहायता करता हैं। केवल दुर्वेंछ और अतहायो पर ही देवी इझृपा होती है। 
-- महुत्|ता गाधी 

ईदवर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वय करते है ।॥ -- फहावत 


सहारा 


९ 


तिनके का सहारा पानेवाले की जाभाए बहुत्त लम्बा हा उठता ह्‌ --- जत्ञात 

'एग्लका 3 एथा३०त्र छ 00छम गा पीर ७०४१, था 0फाएट णी गए 5 एल 
पाना 8 ए०एात ० फुटबटीगहु- 

इस सार में किसी दु खी व्यक्ति के लिए घोडी सो भी सहायता डेरो उपदेश से 


कही अधिक अच्छी है। -- बुलवर 
सान्त्वना 
दुखियारों को हमदर्दी के जाँसू भी कम प्यारे नही होतें। “- प्रेमचन्द 


'एा€ ठण्ड ण ८0ग्रएकथषांणा ८ 3 ऐटण- 
अन्नू सान्‍त्वना का मोसकण है। “+ वायरना 


सात्विक ] ५९४ 


सात्विक 


क्या तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है ? वह आवी 
रात को अपने विस्तर पर मसहरी के अन्दर ध्यान करता है, ताकि और छोंग उसे न 
देख सकें। “-- राम कृष्ण परमहुंत 


साथी 
तेरा साथी अगर जल्दी करता है तो वह तेरा साथी नही है। -- सादी 
जव तुम्हें अवसर मिले तो अपने से अधिक अच्छो का साथ करों; यही ठीक और 


वास्तविक अभिमान है। “-- चेस्टरफील्ड 


श#श्ढक्मा णा6 45802:ं4८5 शग ा5९7078 9 06 ४९०0 707 ०णाएक्या07- 
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जव कोई व्यक्ति किसी वुद्धिमानू का साथ करता है तो यह मित्रता से दासता 
को ओर केवरू एक कदम है। -+- पवार्ल्त 

० काका टबा 96 एापफ्तेढाए णी परंड पंगरर,. जशी0 45 7रण फएाएवेंदां गे 
शा ढंगण॑ट९ 95 ८0० काए 


जो व्यक्ति अपने साथियों के चुनाव में विवेकी नही है वह अपने समय का सदु- 
पयोग नहीं कर सकता। “+ जर्मी टेलर 


जो अन्त तक साथ निभाये ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नही। --- प्रेम चन्द 


साधक 


नाव जल में रहे तो कुछ हज॑ नही परन्तु भाव में जल नही जाना चाहिए। इसी 
प्रकार साधक चाहे ससार में रहे परन्तु साधक के मन में ससार नही रहना चाहिए। 
“- राम कष्ण परमहस 


सावक के लिए सबसे बड़ा प्रतिवन्‍्ध कीति की चाह है। --भन्नात॑ 
साधन 


अम्यास की दृष्टि रही तो सावन काम आते हूँ। अम्यास का दृष्टि न रही तो 
उत्तम सावन भी निकम्मे हो जाते है । «“« विनोबा 


सूडेय [राघु 


पाप कर्म से दूर रहना, निरतर पुण्य में तत्पर रहना, अच्छी नवोवुत्ति रखना कौर 


थुभ बाचरण करना---बह सबसे बड़ा कल्याय का सावन है। -- देदव्यात् (रू० ज्ञा०) 


उत्तम साथ्य के लिए उत्तम सावन भी होना चाहिए। सुननन्‍्द को प्राप्ति चन्दनादि 
़ी पैदा 


ने 
सगधित द्र्व्यो खा. बंद, ....म सम्भव 3. दूुंनं तेछ बट अं, के, 
सुर द्रव्य स हां सम्मद हु। मिट्टी का तेल जलाकर हवन की यसुमन्व नहा ५ 








0 


। 
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की जा सकती। -- बत्तात 
साधु 
कष्ट पढने पर भी साथ पुरुष मलिन नही होते, जैसे सोने को ज्यो-ज्यो तयाया 
जाय त्वो-त्यों चमकता है। -- भज्ञात 
४कबिरा सगत साधु की, हरे कौर को व्याधि। 
नगत चुरों अनावु की, आठो पहर उपावि॥ -- कदीर 
साथूना दर्शन पुण्य तीर्वनूता हि सावब.। 
कालेन फलते त्तीर्य सच्य: साबुममागम'॥ +- चाणक्य 
सावुओं का दर्शन हूं पुष्प है इस कारण कि सादु तौयेरुप हैं, तीर्य समय से फड 
देता है पर सावुनों दी सगति शीक्ष ही फल देती हू। 
सब वन तो चंदन नही, सूरा का दल नाहि। 
सच समुद्र मोती नहीं, यों सावू जन साहि॥ -- क्वीर 
निहन के लेहडें नहीं, हंसन की नहिं पात। 
रालन की नहिं वोरियाँ, सावु न चलें ऊमात ॥ “-पवीर 
सननसो चत्नुख नित्य स्वर्गोष्पि नरकोंपझ । 
तस्मात्पस्लुखेनेद साधव सुरिना सदा॥. “-पम्मपुराण 








इनसरा 
3] च्ज्ठे 
सुले भैले ने माणिक्ष्य मौक्तितक न गने गजे 
शैल शत ने माणक््य माकनसक न गने गजा। 
के ०, &« ७ 
सावदो नहि हुं खबत्र चन्दद वे दना उयेता _- चाप 





साध्य ] ५४६ 


साध्य 


साव्य के लिए सावन होते हूँ, सावन के लिए साव्य नहीं। -- बिनोदा 
साथ्य कितने भी पवित्र क्यो न हों, सावन की पवित्रता के बिना उनकी उपलब्धि 
सम्भव नहीं। -- कमलापति त्रिपाठी (बापू मौर भानवता) 
साञ्नाज्य 
साम्राज्य में एक हुठ, धमण्ड और अकड़ होती है जिस पर वह सैकडो गुलामो का 
कत्लेजाम कर सकता है। -- सुभाष चन्ध बोस 
सल्तवत किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा दरन्त है जिसकी 
हर भाजत॒ और पत्तों एक-सा खूराक पाती है। “+ प्रेमचन्द 





साम्राज्यवाद 
साम्राज्यवाद की वुकोदर-वृत्ति की इमारत हिंसा के ही पाये पर रव्री जा सकती है। 
-- पतंजलि 
सावधान 
्रक्र८ <०ए५०७७ इशेतठठओ रा. 

“ सावधान मनृप्य क्वचित्‌ ही गरूती करते हें। “- कन्फ्यूशियत 
दूसरे की मुसीबत से साववान रहो जिससे कि दुसरे छोग तुमसे सबक न छे सकें। 
“- सादी 

जब बादल दिखछाई पढ़ते हैँ तो वुद्धिमान्‌ मनुष्य जामा पहन छेतें हें। 

-- शेक्सपियर 
दूसरे की मृत्तीवत से साववान होना जच्छा है। “- प्यूब्छियस साइरस 
उस पर विदवास नही करो जिसने सुम्हें एक वार घोखा दिया है। जिसने तुम्हें 

एक वार बोखा दिया वह तुम्हें फिर धोखा देगा। “- शेक्सपियर 


सावधानी 


(ए2एाणा फल ढलातर€इप दागाव 0 अतंइत0ा 
साववानी, बुद्धिमानी की सबसे वड़ी सन्तान है। -- बिक्टर ह्यगो 


प्ड७ [ राह 


एव थी छिफ री ढशाप्रंएफ, एडएएणा थे 4056 75 फलशों72छ5 ग्र०६ शिे 
६0 एएढ #89एंफ7८55. 


सभी तरह की साववातनी में, प्रेम में साववानी, कदाचित मच्चे सुख के लिए 
घातक नही है। --वी० रस 
- + साहठ 
सच्चे साहस में न तो जवीरता है जौर न जल्दवाजी। 
-- माताजी (बनरविन्दाश्रम) 
उचित को जानना और उस पर जमरू न करना साहन का अभाव है। 
+- फन्पपृश्स 


(ए०णाब86 $5 पा€ ध5६ एी प्रा वृप्यीतट5 020805९ 7 45 घोल वुपणधा।४ 
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मानव के सभी गुणों में साहस पहला गुण है क्योकि यह सभी गुणों की जिम्मेदारी 
लेता है। «-- चंचिल 
वगगर निराण हुए पराजय को सह छेना पृथ्वी पर साहस की सवमसे वडी परीला है । 
-“-आर० जो० इन्गरतोल 

अपने दोपो को स्वीकार करना एक उत्कृप्टतम साहन है 
“- माताजी (मरविन्दाश्रम) 


4 हाल्यां वेश 6 गोला $5 05: ६० पा€ ७०० 6 %ण्या णी ३ ॥06 
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थोड़े से साहस के जभाव में काफी प्रत्तिमा नमार से खो जाती है। प्रत्येक दिन 
ऐसे अपरिचित व्यक्तियों को कब्र में भेजता है जिनकी क्गयरता ने उनके प्रयम प्रयास 
से वचित रला है “+ मिडनी स्मिय 

(०ए०एटु८ ए०प्रशंडछड गए गे वैश्यवंगए ग0प दिला 9 एज 
म्ब्णेपादोर छणवेंद्ते पा ७ 05६ ८०ए5९५ 

विना भय के, अपने को सकद में डा़ना साहन नहीं है वरन्‌ उचित ध्येय में दूट- 
निब्चयी होना हैं। न घ्वूटार्क 


५ 79 ॥2 


सकट में साहन होना काथों सझझाता प्रात कर लेना है। +-प्लाउटम 





साहनो व्यक्ति दिव्वासी भी होता है । >-चफ्तिरो 


साहसी ] प्ड८ 
साहसी 


साहसी छोग इस वात की खोज नही करतें कि गत्र्‌ कितने हूँ, परन्तु वे तो यह 


खोजते हूँ कि वे कहाँ हैँ । -- अज्ञात 
कोई भी ऐसा व्यक्ति साहसी नही हो सकता जो पीड़ा को जीवन की सबसे बड़ी 
बुराई समझता है। -- सिसरो 


साहित्य 
जान-राणि के सचित कोप का नाम ही साहित्य है। -- सहावीरप्रसाद द्विवेदी 
सवसे जीवित रचना वह है जिसे पढने से प्रतीत हो कि लेखक ने अन्तर से सव कुछ 
फूल की तरह प्रस्फूटित किया है। -- शरतृचन्द्र (पत्रावली) 
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न 
मिल्ले, हममें गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य-प्रेम न जाग्रत हो, जो हममें 
सच्चा संकल्प और कठिनाइयो पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज 
हमारे लिए वेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नही।._ -- प्रेमचद्ध 
साहित्य के अन्तर्गत वह सारा वाह्ममय लिया जा सकता है जिसमें अर्थ-बोव के 
अतिरिक्त भावोन्मेप अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरजन हो तथा जिसमे ऐसे वाद्ममव 


की विचारात्मक समीक्षा या व्याल्या हो। “- रामचन्द्र शुक्ल 
अधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नही है। 

मुर्दा है वह देग जहाँ साहित्य नहीं है॥ -- कज्ञात 

सच्चे साहित्य का निर्माण तो एकान्त-चिन्तन और एकान्त-सावना में होता हूं। 

-- अज्ञात 
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साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का चोतक है; पतन की ओर वे परस्पर एक 
दूमरे का साथ देते हें। “गेंद 

प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिविम्ब होता 


है -“-+- रामचन्द्र शुक्र 
साहित्य की सरिता जब जनता के ह॒र्प-विपाद से तरंग्रित होती है तभी गया के 
हैं। -- भज्ञात॑ 


तुल्य उसमें सव अवगाहन करते है, जन्यया वह कर्मनाणा के तुल्य त्याज्य 


पड [ छिद्धान्त 


साहित्य-सगीत-कला-विहीन साक्षात्पशु पुच्छ-विषाणहीन । 

तृण न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागवेय परम पंगूनाम्‌ ॥ 
-- भतृंहरि 
साहित्य, सगीत और कला से रहित पुरुष विना पूछ और सीग के साक्षात्‌ पश्ु 

ही है। वह विना तृण खाये हुए जो जीता है, यह पशुओ का परम सौभाग्य है। 

समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्द हो सकता है, किन्तु साहित्य का नाथ 
कभी नहीं हों सकता। -- अज्ञात 
साहित्य का अव्ययन युवकों का पालन-पोपण करता है, चुद्धो का सनोरजन 
करता है, उन्नति का श्यूगार करता है, विपत्ति को धीरज देता है, घर में प्रमुदित करता 
है और वाहर विनीत बनाता है। -- सिसरो 


साहित्य के साथको ने इस अनुपम उद्यान को सर्देव अपने हृदय के रस से सीचा है। 
यही कारण है कि इसका परिमल हमारे मुरझाते हुए हृदय को हरा-भरा कर देता है। 


+- अज्ञात 
राजनीति क्षणभगुर है, चचल है, परन्तु साहित्य चिरस्थायी है, मगलमय है, 
उसके आधार-भूत मूल्यों की क्षति नहीं होती। --- अनन्त गोशर शेंवडे 


साहित्यकार 


सच्चा साहित्यकार तो अपनी अन्तरप्रेरणा को छोडकर और किसी देवता की 
पूजा नही करता। वह तो इस विश्वास से चलता है कि मेरे हृदय में भगवान्‌ का 
वास है, में बंदि उसकी अम्ययेना करूँगा, जारावना करूंगा, तो उसी की वाणी मेरी 


जवान या कलम पर उतरेगी। ---मज्ञात 
साहित्यकार एक दीपक के समान है, जो जरूकर केवल दृमरो को ही प्रकाच्ष प्रदान 
करता है। -- अज्ञात 
सिद्धान्त 
शाफरफ;रोीर 5 3 95507 0 फैया द्रार्प जड़ा 
सिद्धान्त सत्य और न्याय के लिए उत्कण्ठा का नाम है। “- हैजलिद 


महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लचींले हो सकते हैं और होने भी चाहिए। -- लिकन 


सिद्धि ५५० 


शि्पटाफटड 92९00096 ग्रात्तांतलत वंग् एाब८पंट८ 9ए बिटांड, 
वास्तविक तथ्यो के कारण सिद्धान्तो में व्यावहारिक दृष्टि से परिवत्तंन 


हो जाता है। “- कूपर 
सिद्धान्त-विहीन जीवन का कोई मूल्य नही है। “- अज्ञात 
सिद्धि 
विवातु. सर्वेलोकस्याभिप्रायो5्प्येष दृश्यते। 
यत्कार्ये-सिद्धित. पूर्व॑कपष्टस्वीकरणं मतम्‌ ॥ --- अज्ञात 


समस्त ससार की सृष्टि करनेवाले प्रजापति का अभिप्राय भी यही दीखनता है 
कि किसी भी कार्य की सिद्धि से पहले कष्ट या दुःख उठाना ही चाहिए। 


योगाम्यास आत्मा का विपय है इसलिए सिद्धियाँ शरीर को प्राप्त नही होती 
बल्कि आत्मा को होती है । “स्वामी दयानन्द सरस्वती 


बिना कर्म किसी ने सिद्धि नही पायी। -- भगवान्‌ कृष्ण (गीता) 
सीख (दें० “नसीहत, “त्क्षा?) 
हमारे जीवन का प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन से कुछ ऐसे ढग का हो, जिसमें 


हमने कुछ सीखा हो। -- रवीद 
शिक्षा वाको दीजिए, जाको सीख सोहाय। 
सीख न दीजे बाँदरा, आपन हानि कराय॥ -- अज्ञात 


छरलाए ग्राबा ] क्ाल्टा ड ग्राए एल का 50 शव य पीड, एे 
गया रण गए 


जिन जिन व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ वे किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ होते 


हैं, और इस तरह में उनसे कुछ सीख पाता हूँ। “-- एससत 
विनय राजपुत्रेम्य पण्डितेम्य सुभापितम्‌। 
जनृतं यूतकारेम्य स्त्रीम्ब- शिक्षेत्तु केतवम॥ -- चाणक्य 


विनयी होना राजपुत्रों से सीखना चाहिए, पण्डितो से सुमाषित, जुआ खेल 
वालों से झठ बोलना और प्रयच करना स्त्रियों से सीखना चाहिए। 


सीख का कदाचित्‌ ही स्वागत होता है। जिनको इसकी अधिक व्गवश्यकता हू 


[का हि 


ही इसको सबसे कम पसन्द करते हूँ। -- जानतन 


शा 


७ नी ज>>-...32 >>ननकनमन-+ 


हक 


8 [ उस 


सैएसंण्ड 5 58 5700, 2४ ६5०रिक' 7६ 5 ६96 08%7 7 त5टाड एक, 
डाते फढ वेटदएुथण ग शंगड प्राए0० पं जराउतें, 

सीख हिम के सदुश है, जब धीरे-धीरे गिरती है तव अधिक देर तक टिकदी है 
और मस्तिष्क में गहरायी तक पहुँचती है। --+ कालरेज 

सुकर्से 

8 8000 2८७०७ एछ ग्रदरएदा 05, ६ 5 ६ घर९कपार शिंते एए बाएं हुण्चा्तंट्त 
(67 प्ा6 6०7६ ऋध्च्छं 

सुकम कभी नष्ट नहीं होता, यह निधि कर्ता को आवश्यकत्ता के लिए 


सुरक्षित खखी रहती है। -- काल्ड्रेयन 
मनुष्य के मर जाने के वाद भी उसके सुकर्म जीचित रहते ह। -- अज्ञात 
सुख 


यो दे भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुखमस्ति। सूमैद सुख भूमा त्वेद विजिज्ञासितव्य । 
--- छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
जो पूर्ण है वह सुख है, अल्प में सुख नही, पूर्ण ही सुख है, पूर्ण को ही जानना 
चाहिए। 


[५] 


पराघीन सपनेह सुख नाही। -- तुलसी 
दुनिया के सुख केवल निर्जोव शव जैसे हैँ । +- स्वामी रामतोयें 
कस्यात्यन्त सुखमुपनत दु खमेकान्तती वा, 
नीचैगच्छत्युपरि च दुआ चकनेमिक्त्मेण। . +-+ कालिदास 
किसी को सुख अयवा एकमात्र दुख नही मिलता--ु ख और सुख रव के पहिये 
की भाँति कभी ऊपर और कभी नीचे रहा करते हैं। 
अर्थासमों नित्यमरोगमिता च॒ प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च!। 
वश्यइच पुत्रोउ्थेकरी च विद्या पड्‌ जीवलोकस्प सुखानि राजन्‌ ॥ -- हितीप० 
है राजा! नित्य धन का लाभ, आरोग्यता, प्रियतमा मौर मवुरनापिणी स्पत्री, 
आज्ञाकारी पुत्र और धन का राम करानेवाली विद्या--ये सत्तार में छ सुख हं। 
सुख ससार की किसी भी वस्तु में नही है, इसलिए वह किसी भी बडे से बड़े 
वैभव द्वारा भाप्त नही हो सकता। सुरू तो मन की एक स्थिति है जो आत्ममावन 
छारा प्राप्त होती है। +- मन्नात 


सुख ] ५्प्२ 


जीवन में सबसे महान सुख किसी वस्तु को त्याग कर चले जाने में है। सबसे 
महान्‌ सुख किसी वस्तु की प्राप्ति में नही वरन्‌ उसके त्याग में है। 


“- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
यदि मन स्थिति विगड़ी हुई हो तो दूसरे अवसरो पर सुखकारक प्रतीत होनें- 
वाले पदार्य भी सुख नहीं दे सकते। -- वेद 
सच्चा सुख स्वार्थनाण में है और उसे अपने आप के अतिरिक्‍त अन्य कोई सुखी नही 
बना सकता। “- विवेकानन्द 
सच्चा सुख वाहर से नही मिलता, अतर से मिलता है। -- भहात्मा गांवी 
एफ इढटाड 0 7गणण॥7655 35 ए#ल्ाप्राटांब07- 
सुख का रहस्य त्याग में है। -- एण्ड्र कारनेगी 
सुख, जो कुछ तुम त्याग कर सकते हो उस पर आधारित है, जो कुछ तुम पा 
सकते हो उस पर नही। -- महात्मा गांवी 
जकराप्रढ ब्वोगार 45 2णज7८5५४ ०ट6ए- 
केवल सद्गुण ही इस पृथ्वी पर सुख है। “- शेक्सपियर 
राग के समान अग्नि नही है, ढेप के समान मल नही, स्कन्वों के समान दु ख नही, 
गान्ति से बढ़कर सुख नही। “-- धम्मपद 


"फल परण्फजंवरडड णी 4. ग्राक्म ग 5 सटि (06४ ग्रण ०णरञ्जंई 7 (6 
ब75९३८९८ पा 7 पा माथडाशए ए ह5 995570705- 


इस जीवन में मनुष्य का सुख वासनाओ के अभाव में नही है वरन्‌ उन पर घासन 
करने में है। “-- देनीसन 
नीरोग होना परम छाभ है, सन्‍्तोप परम घन है, विग्वास सवसे वडा वन्यु है, 
निर्वाण परम सुख है। “-- धम्मपद 
विपयानुपभुज्जाने सुख-प्राप्तिधिया नरेँ । 
सुखस्य कारण स्वान्तम्‌ इत्येतदववायंताम्‌ ॥ --- वन्नात 
मनुप्य सुख-श्राप्ति के विचार से विषयों का उपभोग करते हँ। उनको समझ 
लेना चाहिए कि वास्तव में सुख का कारण मन ही है। 
एक महान्‌ उद्देष्य के लिए प्रयत्न में स्वत ही आनन्द है, सुख है और किसी बत् 
तक प्राप्ति की मात्रा भी है। -- जवाहरलाल नेहरू 


ष्ष्‌३ [ चुद्दो 


गर० प्रा०्णएरड्ठॉगीए ००९८पएारते ख्राबण एक धरा जढा. एदाए ग्राषथाओंगेट, 
जो व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त रहता है वह आज तक कभी बहुत दु खी नही हुआ। 
मय बन एल० ई० लन्ड्न 
एफ छ धार जए९ ॥0ए जा शटि प्ाढ 96ण३ परडठते 6007 ६ एए-9056 72008- 
ग्राइटवे फ7ए एणएडइटॉए 85६ 3 गरह)ए एड, पड एल्एड् प्रण0प्शोगैए 5%णग एप 
फटकार ए0प बार पाः0एए णा ऐलान ९99; 6 92९णाए३ ६ 0०2८ ए० गणाए/९, 
ग४ाट्ब्वठे 9 लिएलओएए इटोजि परांच€ टींठ्वे ् क्रोशिला बाते 876एशा९८५ 
ए०फफ़रौगक्कराणडर देता. फैट छणोंतदे जग! ग्रण६ (€ए०पट 75छॉ 0 गराक्गाएु ९०५ 
फ्रब्क्छए- 
यही जीवन का सच्चा सुख है--ऐसे उद्देश्य में जिसे तुम स्वय ही महान्‌ समझते 
हो, काम आ जाना , इसके पहले कि तुम घूरे पर रहद्दी की तरह उठाकर फेंक दिये जाओ, 
काम करते करते पूर्णरूप से घिस जाना। प्रकृति की एक भक्ति वन जाना कहो अच्छा है 
बजाय इसके कि तुम रोग बौर आपत्तियो की एक ज्वरपीडित, स्वार्थपूरित, छ्ृद्र 
पीडा बने हुए रोते फिरो कि दुनिया तुमको सुखी बनाने की ओर कुछ ध्यान नही देती। 
--जाजं वर्नाड ज्ञा 
विषदिग्वस्य भकतस्य दन्‍्तस्थ चलित्तस्थ च। 
अमात्यस्थ च दुषप्टस्थ मूलादुद्धररण मुखभम॥ . -- हितोपदेद 
-विष मिले हुए भोजन, हिले हुए दाँत और बुरी सलाह देनेवाले मत्री का समूल 
विनाण कर देना ही सुखदायी होता है। 
सुख-भोग की छाहसा, आत्मसम्मान का सर्वनाण कर देती है। 
“-प्रेमचन्द [(प्रेमयचीसी) 
सुखी (दे० “प्रसन्न ) 
ह॒र्प के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे हुए हू जिस प्रकार प्रकाश के सग छाया । 
सच्चा सुखी वही है जिसकी दृष्टि में दोनो समान है। “+- धम्मपद 
जीवन में सुखी वही हो पाता है जिसे जान्ति का मार्ग मिल गया है। -+- मन्तात 
लोममूलानि पायानि व्यावयों स्ममूलका। 
स्नेहमूलानि दु खानि त्रीणि त्वक्त्वा सुखो भव | -+ अज्ञात 
लोभ के कारण पाप होते हूँ, रस के कारण रोग होते हूं और स्नेह के कारण दुझ 
होते हैं। जत- लोभ, रस और स्पेह का त्याग करके सुखी हो जाओ। 


खुखी जीवन ] ण्प्ड 
सुखी जीवन 


प्रकट छबए ६0 #8ए2 8 789एए ग्टि $$ ६0 96 जा5ए 607३ शी ए०ए 
पल था ६96 पक, प2एंतडु 7० प्रणार क्‍९६ 40 एणापंतेट शगलील ४0एए शा 
| गए) 0-०. 

>चिल्ली जीवन व्यतीत्त करने का उपाय यह है कि मनृष्य तन्‍्मय होकर मनोनुकूछ 
>“ काये में अपने को लगा रखें और इस वात को सोचने के लिए भी कुछ समय न दे कि वह 


सुखी है या नहीं। जाजं॑ बनाड़ शा 

सुदिन 
/ भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदँव के लिए अपना चिह्न छोड़ जाते हूँ। 

“- प्रेमचन्द 

सुदिन सबके लिए आते हैँ, किन्तु टिकते उसी के पास है जो उनको पहचानकर 

आदर देता है। -- अज्ञात 

घूरे के भी दिन फिरते हूं । -- भन्नात 
सुधार 


इटकिया क्रापड़ 20706 70०7 शॉफ्राफ, शा08 शिका छाएणा, एणा शा! 
30६ 628757908 6 प्रांएंए८, 

सुधार आन्तरिक होना चाहिए, वाह्मय नही। तुम सदगुणी के लिए नियम नहीं 
चना सकते। -+- गिवन 

मसटतिा पट टाबाउए ग्राए५का ऐट्ड्रॉंग 2 7076 

सुवार दानणीलता की भाँति घर से प्रारम्भ होता चाहिए। -- कारलाइल 

कोई भी सुवार सम्भव नहीं है जब तक कुछ भिक्षित और बनी व्यक्ति स्वैच्छा 
से निर्वनता का क्तर नहीं अपना छेते -- मह॒त्मा गांवी 

गा0० हढणिक 29 गत एणप ग्राप जिच्डॉए छ्ि ऐंठ छाक्कए0-न00076:- 5 

यदि किसी व्यक्ति का सुवार करना चाहते हो तो उसकी दादी से शुरू करा। 

--विक्टर ह्ययो 
ऐ२6८९इडझाए 780िफ्राड हं78 90070, छफ्ते इब्रयंटाए पीट बट. 
आवश्यकता निर्वेन का सुवार करती है, सन्तुप्टता वनी का। “-- टैसीटस 


द्ष्प्‌ | सुन्दरता 


जो व्यक्ति अपना सुधार स्वय कर लेता है वह लूम्वी-चौड़ी वातें करनेवाले 
निर्वेछ देशभक्‍्तो के समूह से कही जधिक जनता का सुधार करता है। ---लेबेटर 


सुधारक 
उपहास और विरोब तो सुधारक के पुरस्कार हैं। -- प्रेसचन्द 
सुधारक चाहे कितना भी श्रेप्ठ पक्ति का क्यो न हो, जब तक जनता उसे परल 
नही लेगी उसकी वात नही सुनेगी। “-- विनोबा 


जो सुघारक बपने सदेश के अस्वीकार होने पर क्रोधित हो जाता है उसे सावधानी, 

अतीका और प्रार्थना सीखने के लिए वन में चला जाना चाहिए। +-- महात्मा गांधी 

सच्चा सुधारक न केवल पाप से घृणा करेगा वरन्‌ उस स्थान को अच्छाइ्यों से 

भरने का उत्साहपूर्वक प्रयत्न करेगा। --सी० सिसन्स 
सुल्दर 


जो अजहित करनेवाली चीज है वह थोडी देर के लिए सुन्दर बनाने पर भी 
असुन्दर है, क्योकि वह अकल्याणकारी है। सुन्दर वही हो सकता है जो कल्याण- 


कारी हो। “- भगवतीचरण वर्मा 
यदि सुन्दर दिखाई देना है तो तुम्हें भडकीले कपडे नहीं पहनना चाहिए बल्कि 
अपने गूणो को वढाना चाहिए। -- महात्मा गांधी 
किमिव हि मबुराणा मण्डद नाइतीवामू। -+ कालिदास 


सुन्दर शरीर पर सभी कुछ द्योभा देने रूगता है। 
सुन्दर स्व्रियाँ गाना और रोना दोनों अच्छी तरह जानती हैं। 

-- जयशंकर प्रद्ाद 
मैंने चमकीली आँख, सुन्दर रूप, खूबसूरत शक्ल देखो, लेकिन एक भी ऐसी 
आत्मा न मिली जो नेरी कात्मा से बोलती। -“-- एमर्दन 
न्दरता (दें० “खूबसूरती”, 'सोंदये”) 


नेत्रों का सुन्दरता से घना सम्बन्ध है। “- प्रेमचन्द 





सुन्दरता चलती है तो चाव ही देखनेवाली बाँव, सुननेवाले कान और अनुभव 
ते -- भज्ञात 
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सुन्दरता ] प्प्र्‌ 


हाजते मब्णाता नेंस्त रूम विलाराम रा। -- सादी 

सुन्दरता विना ख़ूंगार के ही मन को मोहती है। 

परम मठ जैब्वाएंपि फरगड्ड 7 (76 छणगत छठ (6 ग्रा05 प5शेल5; 
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ससार में सबसे सुन्दर वस्तु सबसे अधिक बेकार होती है, जैसे मोर और 
कुमुदिनी । “-+ रस्किन 

2 फायर ए फैटप्राए 35 9 उ०ए ककटएटए... 75 40एटॉआटडड वेगटा22565: 
३ जी गरलएशः 9255 4760 70077 87655. 

सुन्दर वस्तु चिर-आनन्ददायिनी हैं। उसकी माबुरी नित्य बढ़ती जाती है, 


उसका कभी ह्वास नहीं होने पाता। “- कौद्स 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है। --- स्वामी रामतीर्व॑ 


कऊच्बपाए 02७5 एड णंप् 8 डंडा आब्या'- 
सुन्दरता एक वाल के द्वारा भी हमको अपनी ओर खीच सकती है। --पोप 
क्षणे क्षणे यन्नवतामृपैति तदेव रूप रमणीयताया । -- माघ 
क्षण प्रति क्षण जो नवीन दिखाई पड़े वही सुन्दरता का उत्कृष्ट नमूना है। 
हे सौंदर्य, तू अपने को प्रेम के भीतर ढूँढ़, दर्पण की मिथ्या प्रश्सा में नही। 
-- रवीद्ध 
4 संःप्रढ 80207रए ब्स25 >टबप7, वी. 5 6 धटद्वा।5 एश2प56; 7 प्रां०० 
96 ४६६5०८००(८०ं छंफि व, 4६45 ६86 5०पँ5 फ़्णछ्शगज-, 7६ 75 पार जा5ठ गराधाँ३ 
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यदि सुन्दरता के साथ सद्गृण है, तो वह हृदय का स्वर्ग है, यदि उसके साव 
दुर्गुण है तो वह आत्मा का नरक है। वह वुद्धिमान्‌ की होली और मूर्ख की भदूठी हैं। 
“- क्वा्ल्स 
विना सदुगुण के सुन्दरता अभिगाप है। “- कहावत 
फष्गपप्ए ए70ए०६९पा धांढएटड 5006० पशा 8००. 
स्वर्ण से भी थीघ्र युन्दरता चोरों को आकपित करती है। “- कहावत 
एफ्रबा; & क्‍0एटाए ग्रटएटए ठ65, 
28076 9०5५5९5 4770 0767 0एटॉपटडड- 
जो सुन्दर है उसका कभी ह्वास नही होता, वरन्‌ वह अन्य सुन्दर वस्तुओ में प्रवेश 
कर जाता है। --ढी० बी० एल्ड्रिच 


घ्प्७ [ सुपुत्र 
सुपात्र 


सुपान-दानाच्च भवेद्धनाइयों धन-प्रमावेण करोति पुण्यम्‌। 
पुण्य-प्रभावात्सुरलोकवासी पुनर्वेनाद्य पुनरेव योगी॥ -- ज्ञात 


सुपात्र को दान देने से जादमी घनी होता है, वन के प्रभाव से वह पुण्य 
आप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है। उसके वाद जन्म-जन्मान्तर 
में भी आदमी धनी और भोगी होता है। 


सुपुत्र 


एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। 
आह्लादित कुल सर्व यया चद्रेण शर्वरी॥ -- चाणक्य 


विद्यायुक्त, भले, एक भी सुपुत्र से सारा कुल ऐसे आनन्दित हो जाता है जैसे 
चन्द्रमा से रात्रि। 


एक ही सुपूत्र के कारण सिंहनी वन की महारानी होती है किन्तु दस नालायक 


पत्रों के होते हुए भी गदही भार ढोते ढोते मर जाती है। -- मनज्ञात 
एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेंन सुगन्विना। 
वासित स्याद्‌ वन सर्व सुपुत्रेण कुल यवा॥। -- चाणक्य 


एक भी अच्छे वृक्ष से, जिसमें सुन्दर फूल और गन्व है, सारा दन इस 
प्रकार सुवासित हो जाता है जैसे सुपुत्र से कुछ 
कि जातैवंहुभि पुत्र झोकसत्तापकारके । 
वरमेक कुलालवी यत्न विन्लाम्यतें कुलम्‌॥ “-+ चाणक्य 


प 


शोक-सताप उत्पन्न करनेवाले वहुत पुत्रों से कुछ को क्या ? सहारा देनेवाला एक 
ही पुत्र श्रेप्ठ है, जिससे कुल विश्वाम पाता है। 
एकोडपि गृणवान्पुत्रो निर्मुणैण्च घतैवर । 
एकब्चन्द्रस्तमों हन्ति न च तारा चहत्नण ॥ -- चाणद्य 
एक भी गुणी पुत्र श्षेप्ठ है, सैकड़ों गुगरहितो से क्या ? एक ही चद्धमा अवकार 
नण्ड कर देता है, सहस्न तारे नही। 


सुप्रसिद्धि पट 
सुप्रसिद्धि 


29डडं०त्त 6ि7 थ्विए6;३ 3 एककथ्रंए0 शॉ्दा ए ६6 छाइप्ंघला ण' थी एाल्था 
इ0प्रॉड- 
प्रसिद्धि की अभिलापा, वह अभिलापा है जो प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति की स्वाभाविक 


प्रवृत्ति होती है। “+ बर्क 
प्रसिद्धि की तृष्णा यदि महान्‌ व्यक्तियों की आखिरी कमजोरी है तो छोटे मनुष्यों 
की पहली कमजोरी है। “- रस्किन 


सुभार्या (दे० “भार्या”) 


सुभार्या स्वर्ग की सबसे वड़ी विभूति है जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल और पूर्ण 


वना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल-मत्र है। “- प्रेमचन्द 
मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति सुभार्या है। -- बर्ढेन 

सा भार्या या शुचिदजा सा भार्या या पतिक्रता। 
सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ --+ चाणक्य 


वही भार्या है जो पवित्र और चतुर है, वही भार्या है जो पतिब्रता है, वही भार्या 
है जिस पर पति की प्रीति है, वही भार्वा है जो सत्य बोलती है। 


सुमति 
> जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना। 
जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥ 
“- ठुलसी (मानस-सुन्दर) 


सलभ 


सुलभ वस्तु सर्वस्थ न यात्यादरणीयताम्‌। 
स्वदारपरिहारेण परदाराथिनों जना.॥ “- अन्तात 
जो वस्तु आसानी से लोगो को मिलती रहती है वे उसका आदर नहीं किया करते। 
लोग अपनी सुरूम सुन्दर पत्नी को छोड़कर दूसरे की औरतों के पीछे घूमा 
करते हैं। 


पुर [ चूक्तियाँ 
सुशीलता 
छिन्नोएपि चन्दनतरुवे जहाति गन्ध 
वुद्धोईपि वारणपतिन जहाति लछोलाम्‌। 
यन्त्रापितों मबुर्ता न जहाति चेक्षु 
क्षीणोउपि न त्यजति शीलूगुणान्कुलीन ॥ -+ चाणक्य 
काटा हुआ चन्दन का वृक्ष गन्ध को नही छोड देता, बूढा गजपति भी क्ीडा को 
नही छोड देता, कोल्हू में पेरी हुईं ईल मवुरता नही छोड देती, दरिद्र भी कुलीन 
सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ देता। 
सूक्तियाँ 
जीवन भर के कितने अनुभवों का अमृत सूक्ति के एक बिन्दु में रहता है। 
“--+ डा० रामकुमार वर्मा 
सूक्तियाँ साहित्य-गगन में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र के समान हैं। इनकी जाभा 
देश और काल की सकुचित मीमा पार करके सवंदा एकसमान और एकरन रहने 
वाली है। «- रा्मप्रताप त्रिपाठी 
यदि वाहुमय को हम हरितिमा-पुज का रूपक दें तो सूक्तियो को हमें चुवासित 
पुष्प की सज्ञा देनी पडेगी। पुष्प जैसे हमारी घाण तथा चाक्षुप दक्तियो को जाह्वा- 
दित करता है वैसे ही सूक्तियाँ हमारे मत तथा मस्तिप्क को पुलकायमान करती हैँ। 
“-- प्रिसिपल हृदयनारायण सिह 
ज्ञानियो का ज्ञान और युगो के अनुभव सूक्तियों द्वारा सुरक्षित रहते हें। 
-- डिजरायली 
विधाता की इस मानव-सृप्टि में सूक्तियाँ कल्पतरु के समान हैं। इनकी सुवि- 
स्तृत सघन छाया में जीवतपव की थकान को ही दूर करने की झवित्त न॑ही है प्रत्यु 
भविष्य की दुर्गंम यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त करने का इनमें जलय तवा दैवी सम्बलू 
भी रहता है। -“+ रामप्रताप त्रिपाठी 
(00०:४७ए०१ ४ एं6 फ्राशीटड 20गणीग्राद्भा ५ 0प ८ 9३६ ६0 छा 25पाण- 
सृक्षितर्याँ सर्वोच्च अभिनन्दन हें जो तुन विसी लेखक को समपित कर सपते हो। 
“- ४० जानतसन 


"सूर्य ] पु६० 


सुक्तियों से जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मारभमिक अनुमव मिलता है। 
न अज्ञात 
उल्टा ॥0 ४6 णर्वडंीबाला तणी 8 8000 5&8622९8 75 है क्ीडई कुए०टा 


रण. 
किसी सुन्दर वाक्य के निर्माण करनेवाले के वाद उसकी वारी आतो है जो उसका 
सर्वप्रथम प्रयोग करता है। -- एमसंद 
सुक्तियो में आत्म-अनुभूतियाँ भावपूर्ण जब्दो में व्यक्त होती हैं, जिनको वात 
वात में हम प्रमाणस्वरूप प्रयोग करते हे। --बन्नात 
प्रत्येक सूक्‍्ति भाषा के विस्तार और उसे चिरस्थायी बनाने में सहयोग देती है। 
“- डा० जानसन 


सुक्तियों में मनीपियों के चिन्तन, अनुभूति, परीक्षण गौर कल्पना के तत्त्व, 
सारभूत सत्य निहित होते हँ। उनके हारा जीवन-यात्रा में हमें स्फूर्ति, प्रोत्साहन, 
मानसिक बल प्राप्त होता है। वे जीवन के अवकारपूर्ण क्षणों में प्रकाश-किरण का 
काम करती हैं । “- भिसिपल हृदयनारायण सिंह 
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सूर्ये तपत्यावरणाय दुप्टे कल्पेत लोकस्य कय तमित्ना। --- कालिदास 
जव सूर्य दीप्तिमान्‌ हो तव छोगो की आँखों के सामने मँबेरा कैसे छा सकता है। 


सब जीवधारी उत्पत्ति के लिए सूर्य के ऋणी है। -- स्वामी रामतीर्य 
सूर्य प्रतिदिन प्रात. आकर हमें उठाता है और ककत्तेव्यपथ का सकेत करता है। 
--अंनात 
सूर्योदय 
सूर्योदय में जो नाटक भरा है, सौंदर्य भरा है और जो लीला भरी है वह और कहीं 
देखने को नहीं मिल सकती । “--महात्मा 'गांवी 
सृष्टि 
जगत्‌ की सुष्टि का कारण वुद्धिगम्य नही है, यह तो स्वय आत्मा के अनुभव 
का विपय है। बुद्धि इस गृत्वी को नहीं चुलझा सकती। ._ -- अरबिंद घोष 


सृष्टि एक व्यापार है, कार्य है। “-- जयशंकर प्रसाद 


५६१ [ सेदक 


ईव्वर की सुष्टिर्पी अनोखे चमन में जवानी का सुहावना फूल न चखिलता तो 
कवि लोग वैठे-ैठे ऊँपा करते। --- अज्ञात 


सेनापति वही हैं जो सिपाही की सेवा को अधिकार की वस्तु न समत कर श्रद्धा 

की वस्तु समझता है। -- अन्नात 
सेवक 

सेवक वही है जो विपत्ति में साथ रहे, जैसे भरीर की छाया घूप में शपर के साप 

रहती है। -- अज्ञात 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ] 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
-- ठुलूमी (मानत-फ्रिप्फिन्प्त 


सव तें सेवक-चरम कठोरा। --तुरूमी (मादस-अवोष्या) 
सच के प्रिय सेवक बह नीती। 
मोरे अधिक दान पर प्रीती ॥-- तुलसी (मादन-उत्तर) 


जिनने सेवा को कुत्ते की वृत्ति का कहा उसने ठोदा 
कहा तो स्वच्छन्द विचरण वरनेवाला कुत्ता नौर कहा सेवक दिसने उपने जीवन को 





भी बेच दिया। 
प्रगमत्युन्नतिहेनो जीविनहेनोविमुझदाति प्रागान । 
दुद्ीवति सुब॒हेतों को मंद मेवकादन्य | “-- पज्ञात 














सेवक ने चहत हिलमिल न जादो प्रारम्भ नव जद नेजञेजज्ट तार 5 
के से बहन हत्ामल ने जाओ, प्रारन्न मे झहू मतन्‍-दानच्ा पा सग्ता ह 
फुदटर 


का जन्म दगा। ब्- फन्द 


सेवा | ५६२ 


सेवा 

ऊँ गरीबों की सेवा ही ईब्वर की सेवा है। “-- सरदार वल्लभभाई पढे 
ह सेवा धरम कठिन जग जाना। “- तुलसी (मानस-अयोब्या) 
जिसे मेरी सेवा करनी है वह पीड़ितों की सेवा करे। -- गौतम वृद्ध 
सेवामार्ग भक्तिमार्ग से भी ऊचा है। -- अज्ञात 
वीर-पूजा जैसे वीर वन कर ही हो सकती है वैसे ही गरीबी की सेवा गरीव वनकर 

ही हो सकेगी। -- विनोवा 
सेवा से बत्रु भी मित्र हो जाता है। -+ भन्ञात 
सेवा मनृष्य की स्वाभाविक वृत्ति हैं। -- प्रेम चन्द 
सेवा हृदय औौर आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, और 

यही जीवन का लक्ष्य है। -- स्वामी शिवानन्द 
त्याग और सेवा ही भारत का जातीय बादर्ग है। इसी भाव को पुन जगा देना 
चाहिए। वाकी आप ही आप ठीक हो जायगा। «“+ स्वामी विवेकानन्द 
लाखो गूगो के हृदय में ईव्वर विराजमान है। मैं उसके सिवा अन्य किसी ईव्वर 

को नही मानता। . मै इन लाखो की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा करता हूँ। 


-- महात्मा गांधी 
वन्वुभाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्मभाव से की हुई सेवा उत्तम हैं। -- अज्ञात 
जो छोग सेवाभाव रखते हूं और स्वार्थ-सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते 

उनके परिवार को आइड देनेवालो की कमी नहीं रहती। “- प्रेमचन्द 
सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत है अपना सकुचित जीवन छोड़ने 

की, गरीबों से एकरूप होने की। “- विनोवा 
धन-सम्पत्ति, गारीरिक सुख और मान, वड़ाई, प्रतिप्ठा आदि को न चाहते हुए, 
ममता, आसक्ति और अहकार से रहित होकर मन, वाणी, गरीर और घन के द्वारा 
सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुचाने की चेप्टा करना सेवा-सावन 
कहलाता है। -- अज्ञात 
अपनी और ससार की सर्वोत्तम सेवा इसी में है, तुम सदा पवित्र विचार रखो। 

-- अज्ञात 


“- प्रेमचन्द 
सेवा उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं उसकी 
सेवा करना ढोग है, दम्भ है। -- महात्मा गाघधी 





सेवा करने की योग्वता रखना दड नही, ईश्वर का आज्मीर्वाद है। --नमज्ञात 
निष्ठावत और निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी नही रहने पाती। -- विनोदा 
उत्तम देश, काल भौर पात्र के प्राप्त होने पर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती है 
वहीं सेवा महत्वपूर्ण होती है। -- अज्ञात 


गिः 


ट “-- बतज्ञात 
सेवा में वृत्ति जितनी निरहकार रहेगी उत्तनी सेवा की कीमत बटेगी। 


सेवा ही वास्तविक सन्यास हैं। सन्यासी केवल अपनी मुक्तित का इच्छुक होता 


है, सेवा-अतवारी अपने को परमार्य की वेदी पर वलि दे देता है। -- प्रेम चन्द 
फल की सेवा मृल्यवान्‌ है, पुष्प की सेवा मबुर है, परन्तु चिनीत भक्तिभाव से 
छावा करनेवाली पत्तियों की सेवा के सदुध मेरी सेवा हो। “-+ रवीन्दर 
यवा उनन्‌ खनितन्रेण भूतके वारि विन्दति। 
तया गुरुणता विद्या घुक्षुपुरधिगच्छति॥ “- चाणक्य 
जैसे कुदारी से खोदकर मनृष्य पाताल के जलरू को पाता है, वैसे ही गृरुंगत विद्या 
सेवा से प्राप्त होती है। 








अधिक नैनिक का कोई जंधिकार नहीं है। -- वही 


सह] ५दृट 


हे सोन्दर्य (दे० “खूबसूरती, “सुन्दरता” ) 


सौन्दर्य [«॥ 


_ वास्तविक सौन्दर्य हृदय की पवित्रता में है। 
-+ महात्मा गांवी (“आत्मकथा से) 


जा 


नी 
>उिच्व्पाए 5 धाषाफ, दाएएी फैटशाए- 


““ सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य । -- कीद्स 
सौन्दर्य, जीवन-सुधा है। मालम नहीं क्यों इसका असर इतना प्राणबातक 
होता है। --प्रेमचन्दर (हार की जीत) 
छ687ए ३5 909७८7, 8 आशोी€ 45 4६8 5४०. 
सौन्दर्य गक्ति है और मुस्कान उसकी कृपाण । “- चाल्स रीड 
सौन्दर्य सीन्दर्य को आकर्षित करता है। -+ ले हुन्द 


सौन्दर्य वह चीज है जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती, व्याख्या या निरूपण नही 
हो सकता, जो सर्जनात्मिका कछा को अमर आनन्द का स्रोत वना देता है, और जो 
नैतिक अच्छाई से सर्वथा जुदा वस्तु है। +- भन्ञात 
प्ण्पात बाते 80055 बडातें फ९बए-ए शर >पप भंगििदा: वि०९5 ० पा6 


$ध76 2. 
सत्य, अच्छाई और सौन्दर्य उसी एक (परमात्मा) के विभिन्न रूप हूँ। 


“- एमतेन 
सौन्दर्य सत्य की मुस्कान है जब वह बपनी ही जाकृति एक उत्तम दर्षण में देखता 
-- रवीद्ध 


/! 


शादक प्राण्एट 707 एट्डएतपिी फरंजएुड (० एल्क्ापत्तपिं 0९35, एिणए 782पॉ- 
चि ३९४६ ६0० 7९०४एंपरों प्र; एफ ऊेट्गाएषिं पलट ६0 ढ780प्र6 एट्डपॉए 


मनुष्यों की गति सुन्दर वस्तुओं से सुन्दर मनोभावों की ओर, सुन्दर मताभावा से 
सुन्दर जीवन की ओर, सुन्दर जीवन से पूर्ण सौन्दर्य की ओर होती है।._ -+प्लेढों 


2 


सौन्दर्य को देखनेवाले में भी बंगत. सौन्दर्य होता है। --- बोवी 


दुनिया का सारा सीन्दर्य स्वस्थ चरीर में हैं। --- भगवती चरण वर्मा 


00 व 


की 


और पवित्रता का संबोग क्वचित्‌ ही होता है। “+ जुवेनल 


ज्ञानी के लिए सत्य है, भावुक हृदय के लिए सौन्दर्य है। “-- शिलर 


प्ध्दप्‌ [ चौनाग्य 


जाला फब्ब्पाए ॥7८5 धर 9000, 005 !0ए८ ट्स्योॉ5 धार ग़ाधते 


जब सौन्दर्य रक्त में उवाल पैदा करता है तब प्रेम मस्तिष्क को बहन ऊचा उठा 
देता है। -+ड्राइडेन 


व्‌। €एटड ४टाड गाश्तें८ 0 5टटाप३, 
प्रफशा #ऐटबएए $ १5 0७7४ ९+एपचट 0 >५णष४ 
यदि आँखें देखने के करिए वनायी गयी है, तो सौन्दर्य अपने अस्तित्व को लिए 


० 


स्वयं वहाना है। “- एमसन 
सौन्दर्य ही सकल विब्द का एकमात्र सत्य है। -- भज्ञात 
क्सिी परिचय पत्र की अपेक्षा व्यक्तिगत सौन्दर्य स्वव एक वडी सिफारिय है। 
62५७४ 3४ धाद 405 ढा5$ 8एि 
सौन्दर्य प्रेमी का उपहार है। “+- फानग्रेद 
अच्छाई सौन्दर्य को कितना ऊचा उठा देती है। -- हक्लामोर 


एफ एड एथ एण 958ए७ 35 प्रीछा ७ णिएाी गञ0 9"टपफाट टथा ८६]ए९०5५ 

सौन्दर्य का सर्वोत्तम'माग वह है जिसको कोई चित्र चित्रित न कर सके | --- वेकन 

क्ष्थ्प७ 75 तीरव छ०ग5ढ परौणा ७णा९, प्रापठ्यट्वागए 900 पार ॥त९7 
गाएे दाल एशा०तटण 


सौन्दर्य प्राय मदिरा से भी अधिक ब्रा है फ्योकि यह सीन्दर्यवान्‌ और दर्भतर 








दोनों को सदमतस बना देती है। “-- जमीरमन 

पुरुष ! स्वामी बनकर सौन्दर्य की सराहना कर, सेवा दनजर फानन्तागात 

ने कर । “--डा० रामकुमार वर्मा 

सौन्दर्य की सर्वव्यापी सकता हूँ। +- चनिंग 

सौन्दर्य का आदर्म सादगी मोर भाति है >+ गेंद 
सौनाग्य 


ला 


स्क्ल] ५६६ 
सौभाग्य वीर से डरता है और केवछ कायर को भयभीत करता है। -- सेनेका 
4 ए०पवते 6 छाप 35 जणप्री 8 ६07 णीएटॉ:, 
रात्तीभर साहस मनो सौभाग्य से अच्छा है। “--जें० ए० गारफीत्ड 


“स्कूल 
जो मनृष्य एक स्कूल खोलता है वह ससार का एक जेलखाना वन्द कर देता है। 

“-- विक्‍्टर ह्यूगो 
स्कूल प्रजातंत्री किलेवन्दी है। --होरेस मेन 


। स्‍त्री (दें० नारी, भार्या,' सुभार्या ) 


/अआिकर अल 205३ 
«योग्य पत्नी परिवार की शोभा तया गृह की लक्ष्मी है।.. . “मत 
स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। 
“- अरस्तू 
अवला जीवन हाय! तुम्हारी यही कहानी । 
आचल में है दूध और आखो में पानी॥ 

-- मैथिली द्रण गुप्त (यशोवरा) 
स्त्री पृथ्वी की भाँति घैर्यवान्‌ है, भाति-सम्पन्न है, सहिष्णु है। --प्रेमचन्द 
स्त्रियों की सगति अच्छे स्वभाव की आवार-शिलछा है। “+ गेंटे 
सम्पूर्ण महान्‌ कार्य के प्रारम्भ में किसी स्त्री का हाथ रहा है। --लामादित 
8705 गरठां6ड फगडू, 8 एणा०ा ए०एििट6१. 
साथ्वी स्त्री ससार की सर्वोत्तम वस्तु है। “+ छावेल 

यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता-। “7 न 
जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में अवध्यमेव देवता रमते हैं 
ननपज्तपठाड जालि, त्रीटार प्रोठ्प ठेंठडं एटा: 
छ09 एॉडब्रड॥-८5 गराणा6 7टगा6त द्ाते 5७6; 


एुफट शिंफलड इग्तेदा 49. गला ॥005 
कैततें पंत गए आंग्रत हस्‍6 छोडट5 7200७? . 


कणों स्‍त्री जहा कही भी मिलती है वहां आपको आनन्द मिलता है। उसकी 
जितवन में बहुत सुन्दर उद्यान है और उसका मन सर्वश्रेष्ठ जानी पुस्तक है। -- काउले 


पद [च्ज्ो 


नम 


स्‍त्री, जगत की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। वह पुरुष गब्चि के किए जीवन- 


सुचा है । . त्याग उसका च्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसजा द्रत 


और प्रेम उसका जीवन है। -- चतुस्नेन शास्त्री 
/नासी की ज्ञाई परत, अन्चा होत भुजग। 

कविरा तिनकी कौन गति, नित नारी को सग ॥ -- फदौर 

विन गृहणी घर भूत के डेस। -+ ठुलसी 


६ ००२ नेती है, वडिमती सती रे 2 
नौन्दर्यवर्ती स्त्री नयताभिराम होती है, वुद्धिमती स्त्री हृदव को प्रसन्न करती है। 
एक अनमोल रत्न है तो दूसरी रत्न-राशि। -- नैपोलियन 
स्त्रियों की मानहानि साक्षात्‌ छक्ष्नी जौर सरस्वती की मानहानि हैं। -- निराला 
जिस घर में नदुगृूण सम्पन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उन घर में लूघमी 
निवास करती हैं, सैकडो देवता भी उस घर को नहीं छोडते। «- महुपि गर्म 
ह ४ ०ाद्या 5 “2 7९९९८55च१ ९एा, 3790पछें एटाएपडथणा, 8 तेत्बाएएट 
टकराव", 3 वैणाए४ध९ एल, 3 त८३0(ए खिला गातं 38 एउपटप पं? , 
स्‍त्री एक अनिवार्य आपत्ति, न्‍्वाभाविक मोह,वाउनीय बिए्दा, घरेलू सता, 
प्राणघातक आकर्षण, बाहर से मीठी और भीतर से विपरस भरे वन घछ ते 
समान है। -- सेन्द एिन्टोत्टम 
है पुरुष भस्त्र से काम लेता है, स्त्री कौगरू से। “- प्रेम चन्द 
+ ७४ 35 3 छ5 7८४0७ ८त पफ.्ुणा ग्राद्षा ५० 7टणाटी८ प्श। १० ए८ 
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स्त्री एक ईव्यरीय उपहार है जिसे स्वर्ग के सो जाने पर ईध्वर ने मनृप्य वो उसरा 








अति-पूर्ति के निए दिया है। -+गेंदे 
2 आ गि सुन्दर भूलों में है। -- पाउसे 

» स्त्री की चिनवन में हमारे कानून को क्पेज्ञा अधपित बच है और उसरे #ब्रुओों 
में हमारे तक की अपेज्ञा अधिक घक्ति है। «+ सेवाइरः 
_ स्त्री सब कुछ कर सव॒ती है, मगर कपनी पच्छा के विरद्व प्रेम नही हर साती। 


स्त्री ] ५६८ 


गैशा हा ग्रा०ड तारिटा 85 362एटत छ700 ट्या0, उप जणाला, जरणडऊा 
गाते 76४५ 25 7९६ए९7 3750 दा 


» ..“ पुठ्यों में अधिकाशत स्वर्ग और पृथ्वी का, परन्तु उत्तम और निदक्ृष्ट स्त्री में 
स्वर्ग और नरक का अन्तर होता है। -- टेनीसन 
भेरे मत में स्त्री को घर छोडकर घर की रक्षा के निमित्त कन्बे पर बन्दृक बरने 
के लिए आह्वान करने अथवा उसके लिए उसे प्रोत्साहित करने में स्त्री और पुव्प 
दोनों का ही पतन है। -- महात्मा गांवी 

तुम अजन्न वर्षा सुहाग की, और स्नेह की मवु रजनी । 

चिर अतृप्त जीवन यदि था, तो उसमें सनन्‍्तोष बनी ॥ 

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत नग पग तल में । 

पीयूष ज्रोत में वहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में । 
-- जयशंकर प्रसाद 
स्‍त्री का हृदय नवनीत-सा स्निग्य होता है, वह सहज ही पिघल जाता है, उसके 
हृदय में सदा एक प्रेमसागर लहराता है। फिर भी वह प्रेम की प्यासी रहती है ।--- अज्ञात 
स्‍त्री, जिस समय तू अपने गृहकार्य में लीन रहती है उस समय तेरे बरीर से 


ऐसी मधुर रागिनी निकलती है जैसी छोटे-छोटे पत्थरो के टुकडो के साथ, पर्वत सन्त 
के क्रीड़ा करने से निकलती है। -- रबीद्ध 
स्त्री काटेदार झाडी को फूल बनाती है, दरिद्र से दरिद्र मनुष्य के घर को भी 
सुणील स्त्री स्वर्ग बना देती है। “-- गोल्डस्मिय 
यह लौकिक रीति पुरुष के अत्याचार का वहुत निर्वल वहाना है कि स्त्री का 
सद्गूण सच्चरित्रता और आजाकारिता है। -- डा० सर्वपल्लीराधाक्ृषष्णन 
नारि-विवस नर सकल गोसाईं, नाचहिं नर मर्कट की नाईं॥. --तुलसी 
जो पुरुष रोग से पीडित हो, विपत्ति में फँसा हुआ हो, उसके लिए भी स्त्री के 
हि ज्ेई दूसरी औषधि नही है। -- बेदव्यात (महाभारत, श्ञांति पर्व) 
<“सत्री को पराजित करना हो तो उसकी प्रणसा करो। --बुन्दावन छाल वर्मा 


ब0 55 प्रीध९ ए०प- ध्गबत0फ9, गिरी गलत, आ6 ग65, #ए हिणा गए 





् छाया के सदृण है, उसका पीछा करों, वह भागेगी, उससे भागी, 
हु आपका पीछा करेगी। _.त कैम्फोर्ट 


| 


५६९ [स्त्री 


*"_ल्‍पथार के खातिर स्त्री सव कुछ करने को तैयार हो जाती है, परन्तु प्रतिकार के 


लिए उससे भी अधिक भयानक कर्म कर बैठती है। --+ सुदर्शन 
स्‍त्री का वछ और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही 
बल और पुरुपत्व का घमड होता है। “- प्रेंसचन्द 


बाहुवीरयबल राज्ञो ब्राह्मणों ब्रह्मविदृवली। 
रूपयौवनमाधुर्य स्त्रीणा वलमनुत्तमम्‌॥ --चाणक्य 
राजा का बाहुवीयं बल है, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी और वेदपाठी वली होता है, स्त्रियों 
की सुन्दरता, तरुणता और मथुरता उनका उत्तम वल है। 
स्त्री-जाति में हर उम्र में मातृत्व का जग रहता है, और वही अज उनमें 
सहिष्णुता, क्षमा और स्नेह को प्रेरित करता है, ढुख को कम करने की शक्ति 
लाता है, और इसी से उनका दिग्विजय इतना सरल हो जाता हैं। 
--क० भा० मुन्शी 


॥रफाटा& 28 90 705९ शो पीछा 3 740 एछ०णााब्रा 200 70778 ॥935 
स्पा दा छाण्पाएठलत फटापलए पडा 8 8०0वं 096. 
शक निकृष्ट स्त्री से बढ़कर कोई बुराई नही और अच्छी स्त्री की अपेक्षा आजतक 
कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं हुई। -- यूरीपिडीज 


वह सेवा को अपना अविकार समक्षती है, इसलिए देवी है, वह त्याग करना 
जानती है, इसलिए साम्राज्ञी है, विश्व उसके वात्सल्यमय आचल में स्थान पा सकता 
है इसलिए जगन्माता है। --- अज्ञात 


पुरुष का स्त्री के समान न कोई वन्चु है, न धर्म-सावन में वैसा कोई सहायक । 
--वेदव्यास (महाभारत, हांतिपर्व) 


न प्राए गर्यण8 35 एादा 
दुर्वंछता तेरा ही नाम स्त्री है। -- शेक्सपियर 


स्‍त्री प्रकृति की कन्या है। उसकी ओर कोप दृष्टि से कभी मत देखो, उसका 
हृदय कोमल होता है, उस पर विश्वास करों। --वेदव्यास (महाभारत) 


क्र मटर्लाएुर दापे ए [0ए8, छण़ादा) 75 ग्राणः€ एवाेडा०प5 पावय फ्र्या 
बदला लेने में और प्रेम में स्त्री पुरुष से जधिक निर्देयी होती है।. +-सीतों 


स्त्री] 


५७० 


सी. फंदबपरातिं बगतें. टाबड४2 जण्राब्रा 75 पीट एलशडिएट #णाीपाकाशाए 


| 906, पढ धार ड्वॉ0एए रण दाइलेड, तिल साठ ग्रंगबलों6 ० व्काचे बाते 50९ 
-णातेदढ छा पार छ०गांत, 


सुन्दर और सच्चरित्र स्त्री ईव्वर की उत्कृष्ट कारीगरी, देवताओं की वास्त- 
'विक शोभा, पृथ्वी का अपूर्व चमत्कार तया ससार का एकमात्र आन्चर्य है। 
-- हरमीज 
स्‍त्री के हृदय में कहणा अमृत वन कर वहा करती है। -- डा० रामकुमार वर्मा 
_ / प्रत्येक स्त्री का यह कत्तेंब्य है कि वह जितनी जल्दी सम्भव हो सके विवाह कर ले 
“ जब कि पुरुष का यह कत्तंन्य है कि जहा तक सम्भव हो उससे दूर रहे। 

“-- जाओ बर्नार्ड शा 
काम क्रोच लोभादि मद, प्रवक मोह के धारि। 
तिन्‍्ह मह अति दारुन दुखद, मायारूपी नारि॥ . --तुल्ती 

सुशीला रमणी ईव्वर का सबसे उत्तम प्रकाश है, जो इस ससार की शोभा 
चढ़ा रहा है। “- रवीन 
स्त्रिया पूजा करने योग्य, बड़े भाग्यवाली, पुण्यात्मा, गृह का प्रकाण तया साक्षात्‌ 
लक्ष्मी होती है---इससे स्त्रियो की विज्येप रक्षा करनी चाहिए। “- विदुर 
नलुप्ड फ़लबपाए परा4ा त00 णी गरपठ जाला एा०्परदे, !75 पएग्रापरठ, पी 
चेए0 ग्राब्र८ पिला ग्रा०्र 80777 ९९, ६5 #0प6४:ए पीता ग्रानप्ड 6 5९ 
एंए)८ दि 
सौन्दर्य स्त्ियो को प्राय अभिमानी बनाता है, सदगुण उनको अति प्रगंसनीय 
वनाता है और विनय से वे देवतुल्य हो जाती हूँ । “- देक्सपियर 





५.” आभूषण के विना पति ही स्त्री का परम आभूषण है, पति से रहित भूषण आदि 

से स्त्री गोभायमान नही होती। -- हिंतीपदेश्श 

किसी स्त्री के स्त्रीत्व को भग करने से पूर्व मर जाना ही एक उत्तम कार्य है, 

किसी स्त्री को पाप कर्म से वचा लेना सबसे बड़ा कार्य है। -- महात्मा गांवी 
'ज़्त्मवा0 घातएे फज्रगल ग्राफ्पेट्बाट प06 एणफाष्ट धापे एप 

स्‍त्री और मदिरा, नवयुवको एवं वृद्धो को मदमत्त बना देती हैं। -- कहावत 

स्त्री प्रेम करती है अथवा घृणा, वह इनके वीच की स्थिति नही जानती । रे 

“- साईं 


ए्‌७१ [स्त्री 


जिमि स्वतन्त्र भए विगरहि नारी! -- तुलसी 
भर्तु शुश्रृषया नारी लगते स्वगेमुत्तमम्‌। 
अपि या निर्वेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ु॥.. --वल्सीकि 


देवताओ की पूजा और वन्दना से दूर रहने पर भी जो स्त्री अपने स्वामी की 
सेवा में लगी रहती है, वह उस सेवा के प्रभाव से उत्तम स्वगलोक को प्राप्त होती है। 
स्‍त्री क्‍या है? साक्षात्‌ त्याग की मूति) जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान 
से लग जाती है तो वह पहाड को भी हिला देती है। -- महात्मा गांची 
स्त्रियों का जीवन ऐसा होता है कि वे अपने स्वभाव की मयकरता को छिपा सकती 
हैँ और वाहर से अपनी तीखी वाणी को मबुर भी वना सकती हे। -- रवीद 
कार्य्येपु भन्‍्त्री, करणेपु दासी, भोज्येषु माता, रमणेपु रम्भा। 
धर्मानुकूला, क्षमया घरित्री, भार्या च पाड़्गुण्यवती च दुर्लभा॥-- अज्ञात 
# कार्य में मत्त्री के समात सलाह देनेवाली, सेवादि में दासी के समान काम करनेवाली, 
भोजन कराने में माता के समान पथ्य भोजन करानेवाली, शयन के समय रम्भा के 
समान सुख देनेवाली और धर्म के अनुकूल तया क्षमादि गुण घारण में पृथ्वी के सदृश 
ऐसे छ गुणो से युक्‍त स्त्री दु्लेम होती है। « 
जी (6९7९85077783 एराल्ए क्रा87005077 076 5धापंप्र/७०६ 0 एणाला 
पुरुष के सारे तके स्त्री के एक भाव की तुलना नहीं कर सकते। 
-- वालदेयर 
“एफ चरण 2805९ ४ प्र 5, 006ए 756 07 57: 
'ए08८०७०, ठछ०ए४थढित 67 8०5६९, 9070० 07 7९६-! 
स्‍त्री और पुरुष का ध्येय परस्पर एक है, वे साथ ही साथ उन्नति करते हूँ या पतत 
की ओर जाते है, छोटे या देवतुल्य बनते है, परावीन या स्वतत्र होते है। --देनीसन 
१... स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दु.ख, वडे से वडा सकट। अगर नह 
सह सकती तो अपने यौवन-काल की उमगो का कुचला जाना । ५... -- प्रेमचन्द 
स्त्री सहनशक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमू्ति है, घैये का अवतार है। -- महात्मा गाँवी 


5 का भार पुरुष ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती है। -- भज्ञात 
स्‍त्री गालिया सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निन्‍दा उनसे नही चही 


जाती । सुदर्शन 


स्‍त्री के आँसू | ५७२ 


प्फढ (एड णी टाजंशब्ा0ता ३5 प6 ९४720 0 णएक्ावबाः 

स्‍त्री के सम्मान से सम्यता का परिचय मिलता है। --जी० डब्लू० करटिस 

स्त्रियों को कोमलता पुरुषो की काव्य-कल्पना है। उन्हें गारीरिक सामर्थ्य चाहे 
न हो, पर उनमें वह धैर्य और साहस है जिन पर काल की दुव्चिन्ताओ का जरा भी 
असर नहीं होता। -- प्रेम चन्द 

स्‍त्री बल को जीत सकती है, परन्तु प्रेम और वह भी पति का प्रेम---इससे सम्राम 
करने की हिम्मत दुनिया के किसी नारी-हृदय में न होगी। यहा आकर नारी वेवस 


हो जाती है ॥ गा सुदर्शन 
तारे आकाश की कविता हं, तो स्त्रिया पृथ्वी की सगीत-माबुरी। --भअन्ञात 
हे स्त्री के आँसू 


नारी का अश्रुजल अपनी एक-एक वृद में एक एक वाढ लिये रहता है। 
-- जयद्वांकर प्रसाद (जन्मेजय का नागयज्ञ) 
स्त्री तूने अपने अयाह अश्रुओं से ससार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा है 
जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को । -- खोीद् 
हम स्त्री की छाल आँखें देख सकते है, पर उसकी सजल आँखें नही देख सकते। 
छ69प्राएं5 ६5 धार 0एटॉीएटए प्रध्या 76९7 डगग्रा65 
सुन्दरी के आँसू उसकी मुसकान की अपेल्ा अधिक प्यारे छगतें हे । --केंपबेल 


स्थितप्रज्ञ 
स्थितप्रञ्ञ के ब्लोक गानेवाले को जान्तियूवंक काम करने की आदत डालती 
ही चाहिए। -- महात्मा गांवी 


जिस मनुप्य के चित्त में किसी तरह की कामना उठती ही वही और स्वव आनन्द- 
मय हो जाता है, जिसके चित्त को कड़ी से कड़ी विपत्ति में भी ढुख नहीं पहुचता, 
जो चुख या अम्युदय में अपने को परम सुखी नही मानता हैं, जिसके पास से भय, 
प्रीति और क्रोव दूर हट गये है, वह मनुप्य स्थितप्रज कहा जाता है। -- भगवान्‌ हृष्ण 
प्रजहमाति यदा कामान्‍्सर्वान्यार्थ मनोयतानू। 
मत्मन्येवात्मना तुप्ट स्थितप्रजस्तदोच्चते ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


५७३ [ स्मरण, स्मृति 


जब भनुष्य नन में उठती हुई सभी कामनाजो का त्वाग करता है और आत्मा द्वारा 
ही आत्मा में सन्तुप्ट रहता है तब वह स्थितग्रज्ञ कहलाता है। 
यदा सहरते चाय कूर्मोड्ड्भानीव सर्वेज्ञ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्थ प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ -- गीता 
कछुआ जैसे सव ओर से अग समेट छेता है वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियो को उनके 
विपयो से समेट छेदा है, ठव उत्तकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है। 


स्वाद 
न जलाप्लुतदेहस्यथ स्नानमित्यभिषीयते। 
स स्‍्वातो यो दमस्ता गुचि शुद्धमनोमरू ॥ 


जल में शरीर को ड्बो लेना ही स्तान नही कहलाता। जिसने दमरूपी तीये में 

स्नान किया है---मन-इन्द्रियो को वज में कर रखा है, उत्ती ने वास्तव में स्तान किया 
है। जिसने मन का मल घो डालछा है, वही शुद्ध है। 

स्नेह 

स्नेह के कारण ही विषयो की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो 

जाता है। -- वेदव्यातस (महाभारत, चनपदें) 

स्तेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है कि उसमे व्यक्तित्व नही रहते। 

स्नेह अपने स्वे ८ पात्र जो कभी वाद नहीं करता क्योकि वह उसे कभी भूलता नही। 

--अज्षेय (शेखर से ) 

स्रेह के कारग हूँ मनुष्य विपयो में फेसता हैं और अनेको प्रकार के दु ख भोगने 


च्छ 


रूगता है। -- वैदब्यास (महासारत, वनपर्द ) 
स्पर्घा 
स्पर्धा ही जीवन है। उसमें पीछे रहना जीवन की प्रगति को रोकना है। 
-- निरएरा 
स्मरण, स्मृति 


रथ 
यादें हमारे जीवन को हरा-मरा रखने के लिए, हमारे साथ प्रभु का पक्षपात 
है। यादे पत्र है जो उड़ने का पुरुषाय देती हें। -- सासनलाल चतुर्वेदी 


स्वकर्म ] पछ्ड 


ढुख में सुमिरन सव करे, सुख में करे न कोय। 


जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय ॥ -- कवौर 
स्मृति मस्तिष्क का खजांची है। “- कहावत 
स्मृति वह पुजारिन है जो वर्तमान को समाप्त कर अपना हृदब मृतक भूत की 
मूर्ति पर अपित कर देती है। -- रवीन्ध 
सुमिरन सुरत लगाइ के मुख तें कछू न वोल। 
बाहर के पट देइ के अतर के पट खोल॥ “-- कबीर 
प्रफाढ फ्रप€ 7 ० प्रा्यठणए 5 ६6 8७६ ० ६(६९०५४४००, 
स्मरण की सच्ची कला घ्यान की कला हैं। “- सेमुएल जानतन 
स्वकर्म 


यत. प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वेर्मिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमम्य्य सिद्धि विंदति मानव ॥ -- गीता 
जिस परमात्मा से सम्पूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिस परमेच्वर से यह 
सब ससार व्याप्त है उस परमेब्वर को जो कोई स्वकर्म से जपता है वह मोक्ष 
पाता है। 
सहज कर्म कौन्तेव सदोपमपि न त्यजेत। 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृता.॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष हो तो भी उसे न छोड़ना चाहिए, सव ही 
कर्म दोपयुक्त है, जैसे अग्नि बृए से व्याप्त है। 


स्वच्छता 
दरिद्रता बीरतया विराजतें 
कुबस्त्रता जुश्रतवा विराजतें। -+ चाणक्य 
दरिद्रता भी धीरता से गोमित होती है, स्वच्छता से कुवस्त्र भी अच्छा लगता 
है। स्वच्छता फटे पुराने वस्त्रो में भी सौन्दर्य छा देती है। “-+ अज्ञात 


प्छप्‌ [ च्वतंचता 


स्वतन्न 
जिद्या 755 707 466, गा हट 76 ३5 ८एटाएरिलाड पा ऐीशांप्र5. 
मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र है, छेकिन वह सव जगह जजीरो से जकड़ा हुआ है। 
-- छ्सो 
परमात्मा अनादि हैँ, स्वतन्त्र और स्वयदर्शी है, जत- मानव-मात्र स्वत्तत्त्र स्वय- 
द्रष्टा है और इसीलिए स्वतन्त्रता मनृष्य का जन्मसिद्ध जविकार है। 


“- विपिनचन्द्र पालू 
स्वतन्त्र वही हो सकता है जो जपना काम आप कर लेता है। -- विनोचा 
स्वर्ग में दास बनने की अपेक्षा नरक में शासन करना कही अच्छा है। 

-- सिल्टन 
ज० घाधा 5 7९6 तपी0 5 70 प्रा8४ ९० ए राडटा 
वह व्यक्ति स्वतत्र नही है जो स्व॒य अपना स्वामी नही है। -+ इपिक्टेट्स 
स्वतंत्रता 
स्वतन्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। +- लोकमान्य तिलक 
स्वतत्रता जन्म-सिद्ध हक नहीं, कर्म-सिद्ध हक है। -- विनोवा 


उ_टापएए छ प्रण: 3 एलशाइणानों बद्धचिए गाए एप ३3 50ए०७/ंडटीं <णराप३० 
उ्‌( छ था 2९८0राणा6वेद्रा0ा ए ग्राप्टाल्ड 


स्वतत्रता एक व्यक्तिगत मामछा ही नहीं है, वल्कि एक सामाजिक ठेका है। 





यह स्वार्थों की सुविवा है। ---ए० जी० गारनर 
अ्ष्व्याथों पराएपैक्ाएट८ 5 6 एा०९ ० एटाए- 
स्वतन्त्रता का मूल्य निरन्तर साववानी है। --जें० पी० कुरल 


एफ्05९८ ज0 तंटाए ह९९त०फए (० एाटा5. 065९:ए८ ई ग० 67 पील्या- 
इशॉएटड थापे पचतंटए 3 एड (0060 <8णा०६ ]078 एटॉकंग 

जो दूसरे को स्वतन्त्रता से वचित रखते हूँ वे स्वव उसके अधिकारी नही हूँ और 
न्यायप्रिय ईइवर के शासन में उसको बहुत दिनो तक नही रख सकते। -- लिकन 

पर चल छाई प्रधएए छए0595 जार गला छवालाटत एए धार छ000 ० 
जाग 

स्व॒तन्त्रता का वृन्न केवल अत्याचारियों के रक्त से मीचने पर पनपत्ता 


ररे 


न / 
43 7: 


स्वदेद्याप्रम ] ५७६ 


स्वागत स्वतंत्रते, स्वागत, जिन्दगी और आत्मा की अमरता के वाद ईच्वर का 
सवात्तम दन । ““ टॉमंसन 

स्वतत्रता राप्ट्रो का गाव्वत यौवन है। -- अज्ञात 

जरलएणत ध्ञा6इ८ पयााड 40 78 5ह-€९एंवटए, पाधा थे काटा धार टाटा 
टवुएबा, 2६ ाटए बट ाठ0जडत 77 प्रीट॑ंए ढढदांत जा टला) प्रार्धोशा- 
डा परड्ा&, घीाद्या द्ा॥078 ॥65९6 छए6 परटि, फिथए, ब्यात॑ धार एछण्ध्पा 
#०एएफट55 

हम इन सत्यो को स्वयसिद्ध मानते हूँ कि सव मनुष्य समान उत्तन्न हुए हूँ, उ 
अप्दा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय वविकारो से सम्पन्न किया है, और इनमें जीवन, 
स्वतन्त्रता और सुख-प्राप्ति के प्रयत्न भी हैं | --- अमेरिकन स्वनंत्रता की घोवणा १ 


मुझे स्वतन्त्रता दो अबवा मृत्यु। -- पे्रिक हेवरी 
प+णएटा+ए ६00 गण्पह्आ 76 व्रत 9 07067 40 98 9055255८०.. 

सुरा के लिए स्वतन्त्रता को भी सीमित होना चाहिए। «- वर्क 

जब स्वतन्त्रता चली जाती है त्व जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह 

नहीं रहता। -- एडीसन 

जिस ईव्वर ने हमको जीवन दिया है, उसने उसी समय हमें स्वतन्त्रता भी दी है। 

“+ जेफरसन 


मर! | ह २४) 


स्वतन्त्रता के विजय-नाद एक ठिन में नहीं प्राप्त किये जाते क्योंकि स्वतन्त्रता 
की देवी बढ़ी कठिनाई से सन्तुप्ट और तृप्त होती है। वह भक्ततो की कठोर एवं 
दीवेकालव्यापी तपस्या चाहती है और परीला छेती हैं।  -- सुरेचद्रनाय वनजी 
छत प896६ 5 ६0 "९ ८ए25, जरिया थोए 45 600 6 प्रा85, शरीक [07९ 
35 [0 76 ४९४७६ [7676५ 75 ६0 ध 50ए 0 माशः- 
नेत्रों के लिए जैसे प्रकाण है, फेफड़ो के लिए जैसे वायु है, हृदव के लिए जैसे 
प्यार है, उच्ची प्रकार मनृप्य की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता है ।-- आर० जी० इन्गरसोल 


जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। -- मंथिलीदारण गुप्त 


७७ [ स्वघ् 


कल्गफेलड पाल पीर ग्राद्ा छाए 50ऐॉ 50 66३७० 
'एआ0 गर्एटए ६० जला प्रद्वंत उशाते 
नृफाछ एक पाए तय चाए ग्रशाएद वब्काते) 
क्या कोई मनुष्य ऐसा मृत-चित्त है जिसने कभी अपने मन में ऐसा न कहा हो कि 


यह मेरा अपना प्यारा देश है। “-- वाल्दर स्काट 
देश-प्रेम के दो शब्दों के सामजस्य में वशीकरण मत्र है, जादू का सम्मिश्नण है। 
'यह वह कसौटी है जिस पर देश-भकतो की परख होती है। -- अज्ञात 


देश-प्रेम की सत्ता, जहाँ एक ओर नघपषे तया सकट-काल में प्रलयाग्नि का सा 

'काम करती है वहाँ दूसरी ओर इसका स्पर्श हिमानी शिखर-सा शीतल भी है ।---अज्ञात 
स्वदेशाभिमान 

यदि स्वदेशाभिमान सीखना है तो सीखो एक मछली से, जो स्वदेश (पानी) के 

लिए तडप-तड़प कर जान दे देती है। -- सुभाषचन्द्र बोस 
जिसको न निज गौरव तथा, 


निज देश का अभिमान है। 
वह नर नही पशु है निरा, 


और मृतक समान है। -- मैथिलीशरण गुप्त 
स्वदेशी 

स्वदेशी का ब्रत तो सदा ही पालना है हेष या वैर भाव से नही, वल्कि अपने प्यारे 

देश के प्रति कत्तेंव्यवुद्धि से प्रेरित होकर पालना है। “-- महात्मा गांधी 
स्वधर्मे 


श्रेयान्स्ववर्मों विगुण परवर्मात्स्वनुप्ठितात्‌। 

स्वभावनियत कर्म करुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्‌ ॥ 

स्वधर्मे निधन श्रेय परथर्मों भयावह ॥ 
परधर्म जति उत्तम हो तो भी उससे अपना निर्मुण धर्म ही अच्छा है, क्योकि 

अपने स्वाभाविक धर्म के करने से पाप नहीं रूगता। 
अपने धममं में मर जाना भी कल्याणकारी होता है, किन्तु परवर्म भयावह होता है। 
“- नगवान्‌ श्रौकृष्ण (गीता) 
ड्ड्छ 


स्वभाव | ५७८ 


स्वभाव 
अन्दर की वस्तु को वाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की, निज की वस्तुकों 
विवग्व की और अणिक वस्तु को चिरस्थायी वना देने की आकाक्षा मानव स्वभाव है। 
-- कन्ञात 
मनुष्यो का यह स्वभाव है कि वह दूसरो को अपने से अधिक सुखी समझते हूँ 
और स्वय वैसा ही होना चाहते है। -- सुकरात 
स्वभाव मिलने पर ही मन मिलता है। जैसे दूध दही से ही जमता है कांजी से फट 
जाता है। -- वचन्नात 
मनृप्य की सच्ची प्रकृति ईच्वरत्व है। “- रामतीय॑ 
प्राणीमात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते है। -- श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मा का स्वभाव सुख-दु ख से अछ्ते रहना है। उस स्वभाव तक मनृप्य को 
पहुँचना है। -- महात्मा गांवी 
मानव-स्वभाव निम्न व पतित होने की अपेक्षा उच्च व दिव्य है। 
-- रस्किन (विजयपय) 
कोटि जतन कोऊ करे, पर न प्रकृतिहि वीच। 
नलल्‍-वल जल ऊँचो चढे, अन्त नीच को नीच॥ . -- बिहारी 
रहिमन लाख भरी करी, अगुनी अगुन न जाय। 
राग सुनत पय पियत हूँ, साँप सहज वरि खाय ॥ “- रहीम 
मनृप्य-स्वभाव आदर्शों गौर सिद्धान्तों से भी प्रवल है। --- अज्ञात 
उपभोक्ततु न जानाति श्रिय प्राप्यापि मानव-। 
आकण्ठजलमग्नोषपि ब्वा लिहत्येव जिहवया। . -- अज्ञात 
गर्देन तक पानी में खड़ा रहकर भी कुत्ता जैसे जीभ से पानी चाठता है वैसे है 
प्रभूत सम्पत्ति पाकर भी मनुष्य उसका ढंग से उपभोग करना नहीं जानता 
न वर्मभ्ास्त्रं पठत्तीति कारण न चापि वेदाव्ययन द्ुरात्मन-। 
स्वभाव एवात्र तयातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मबुरं गवा पय.॥| -- हितो० 


टुरात्मा वेदाप्ययन करता है या वर्मग्ास्त्र पढ़ता है, यह कोई कारण नहीं है 
स्वभाव ही सर्वोपरि होता है । जैसे गाय का दुव स्वभाव से ही मबुर होता 


प्७९ [ वर्ग 


स्त्रियाँ, राजा औौर लताएँ---इनका प्राय ऐसा स्वभाव होता है कि जो भी बगल 


में मिलता है उसी से लिपट जातो हूं। -- पंचतंत्र 

मनुष्य का स्वभाव ही हैं। तनिक-सा दोष देखते ही, कुछ क्षण पूर्द की समी 

बातें भूलते उसे कितनी देर लूगती है। “- शरतचन्द (श्रोकान्त) 
स्वराज्य 

यतेमहि स्वराज्ये---हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करें। ऋण्वेद 


स्व॒राज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतक दिल से निकल 
गया, बस स्व॒राज्य मिल गया। भय ही पराघीनता है, निर्भवता ही स्वराज्य है 


«- प्रेंमचन्द 
जैसे मात्ता वच्चे को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी तरह हमे भी नीचे झुकना 
चाहिए और नीचे वालो को ऊपर उठाना चाहिए। तभी विपमता मिटेगी और तभी 


सच्चा स्व॒राज्य आयेगा। -- विनोबा 
स्वराज्य गणेगजी की वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टी में से करना है। 
“-विनोवा 

स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। “-+ जलोकमान्य तिरूक 


छिएट्ाए' 790, थ्यते €एथाए 97049 0 शाला ०7 8७४7, 9055255 रं8 ग्दी।६ 
0 इटा-80ए:फएापट्ा 


इस भूतल पर प्रत्येक मनुष्य को और मनुप्यो के वर्ग को, स्वशासन का अधिकार 


है। “+ठामत जैफमंन 
स्वर्ग 
यदि स्वर्ग कोई स्थान है तो प्रेम ही वहाँ जाने का नागे है। -- दाल्स्टाय 


जहाँ दु ल का लेग भी नही है उन स्व को दु ख-पथ से ही पहुँचने का मार्ग है! 
«- काउपर 
दो प्रकार के व्यक्ति सस्ार 


“--चेदव्यात (भहानारत, उद्योगपर्द) 


स्वर्ण ] प८० 


स्वर्ग मनुप्य के जीवन में है। वह ठोस नही है, तरल है जो मन्दाकिनी की 
तरह मानव के प्राणो से कछ-कल ध्वनि करता है। वह प्रेम में है, दया में है, सहानुभूति 


में है। “+ मन्नात 
सल्वएला ग्राल्शा5 (0 76 ठाट शाप 000 
ईश्वर से एकता स्वापित करना ही स्वर्ग है। -- कन्फ्यूजस 
जो परोपकार में रत है, ईव्वर में जिसको विश्वास है और सत्य का जो अनुसरण 
करता है उसको भूमडलू ही स्वर्ग है। --ववेकन 


जहाँ हमारी सुन्दर कल्पना आदर्ण का नीड़ बन कर विश्वाम करती है वही स्वर्ग 
है। वहीं विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी छोक में मिलता है। 
-- जयशंकर प्रस्ताद (स्कन्दगुप्त) 
"एफ एंव बंक ग5 0जा7 एॉ9०९, बचत 456 ठद्वाा ग्रा्नप्ट 8 ]64ए0॥ 
० 9८], 2 7८] 0 ॥62ए८7. 
मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग वना सकता है। 
--+ मिल्टन 
दान, पण्चात्ताप, सनन्‍्तोप, सयम, दीनता, सत्य और दया ये स्वर के सात द्वार हे 
स्वर्ग और पृथ्वी सव हमारे ही अन्दर है। हम पृथ्वी से तो परिचित 
अपने अन्दर के स्वर्ग से विल्कुल अपरिचित हूँ। -- महात्मा गांवी 
सदा श्रसन्न मुखमिष्टवाणी, सुणीलता च स्वजनेयू सल्यम्‌। 
सता प्रसम खख्सगत्यागश्चिह्नानि देहे त्रिदिवस्थितानाम्‌ ॥ ---अन्नात 
सदा प्रसन्न मुख रहना, प्रिय बोलना, सुणीलता, जात्मीय जनो से प्रेम, सज्जनों का 
सग और नीचो की उपेक्षा---श्रे स्वयं में रहनेवालो के लक्षण हूँ । 
यस्य पुत्रों वर्जीभूतों भार्य्या छन्दानुगामिनरी। 
विभवे यब्च सन्तुप्टस्तस्थ स्वर्गमिहैव हि॥ -- वेदव्यास 
जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुरूप हो, और मन में धन की तृप्णा न हो 
वह इस जीवन में ही स्वर्ग पा छेता है। 
तेरा स्वर्ग तेरी माँ के पैरों तले है। -- हजरत मोहम्मद 
स्वर्ण 
2 ग्राब्ड: 6 80०6 फरंतरड था तरतितायांप्रंटड, 
सोने का घूंघट सारी कुरूपता को ढक देता है। “- डैंकर 


५८१ '[ स्वाभिमान 
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सोने को हृदय की अपेला हाथ में रखना कही अच्छा है। “- फुलर 
एणत ३5 ग्र0 7गेए (० 3 "|ण्णरतेंटत इएप7६ 
स्वर्ण घायल आत्मा के लिए लेप नही है। -- कहावत 


अग्निदाहे न मे दुख छेदे न निकये न वा। 
यत्तदेव महदुृढ् ख गुज्जया सह तोलनम्‌॥ -- मेज्ञात 
स्वर्ण कहता है--मुझें न तो आग मे तपाने से दु ख होता है, न काटने-पीटने से, 
न कसौटी पर कसने से, मेरे लिए जो महान्‌ दु ख का कारण है वह है घुँघची के साथ 
मुझे तोलना। 
पक्षी के पल को स्वर्ण से आभूषित्त कर दो तो वह आकाजञ में फिर कभी न उड 


सकेगा । -- रवीन्न 
स्वाद 
स्वाद तो भूख में है। सूखी रोटी भूखे को जितनी स्वादिप्ट ऊूगेगी उतना भर- 
पेट खाये हुए को लड्डू भी नही छूगेगा। -- महात्मा गाघधी 
स्वाधीनता 


अन्तर हैं। एक रातिव पाकर भी दुर्वल हैं, 
॥ स्वाधीनता बडी पोपक वस्तु है। 
-- प्रेमचन्द (“प्रेस पीसी) 


पराधीनता की विजय से स्वावीनता की प्राजय सहस्नगुना अच्छी है।-- अजात 


है 


, झआान्ति, काव्य-जानन्द--चह 
बड़े हैं। इनके चरम विकास के लिए स्वाबीनता चाहिए, नहीं तो उसका 
क्या है? --शस्त्चद्ध (अधिकार) 


स्वाभिमान 


स्वाभिमान एक द्वात्त्विक चुगन्वित्त कमर पृष्प है जिसके चारो और रदुगुणो के 
अमर सदैव गुजित रहते हैँ। -- जज्ञात 


स्वामी ] ५८२ 
स्वामी 


स्वामी की आँखें उसके दोनो हाथो की अपेक्षा अधिक काम करती हूँ ।-- बज्ञात 
(४5275 द्वा2 ग्राठ0ए पीर छुएटब्ाटड: 5टा-एदा।5 40 (6९ 0756 


स्वामी बहुवा घर के सबसे बड़े सेवक होते हूं। --- कहावत 


४४४८४ 570परॉत 976 इणालांग्रढ 7ग्रत ढ्यपे इणारांग्राट5 वहा 
स्वामी को कभी-कभी अन्चा और कभी वहरा होना चाहिए। -- कहावत 


स्वार्थ 
सुर नर मुनि सव की यह रीती। 
स्वारथ छागि करे सब प्रीती॥ -- तुलसी 
स्वार्थ में मनुष्य वावला हो जाता है। “-- प्रेम चन्द 


अल .प [ 


स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूछता से ही मित्र और बत्रु बना करते हें। 
-- वेदव्यास (महाभारत, झ्ांतिपर्व) 
स्वारथ के सव ही सगे, विन स्वारथ कोउ नाहि। 
सेवें पक्षी सरस तरु, निरस भये उड़ जाहि। . --वुल्ती 
कौन किसी के साथ निस्वार्थ सलूक करता है। भिक्षा तक तो छोग स्वार्थ ही के 
लिए देते हे । “-प्रेमचन्द 
जेंह ते कछु निज स्वार्थ होई। 
तेहि पर ममता कर सव कोई॥ -- तुलसी (मानस-उत्तर) 
अगर मूर्ख, छोभ और मोह के पजे में फेस जाये तो वे क्षम्य है; परल्छु विद्या और 


सम्यता के उपासको की स्वार्थान्बता अत्यन्त छज्जाजनक है। “- प्रेम चन्द 
स्वार्थी 

स्वार्थी मनुष्य ही वलिदान कर सकता है। वह आत्म-समर्पण कर देता है अपने 

स्वार्थ के लिए, अपने घ्येय के लिए। --भज्ञात 


स्वार्थी और कपटी लोग सरल प्रकृति के उद्योगी व्यक्तियों के श्रमफल का 


चुरा सकते। -- बन्नात॑ 


तर 


५८३ [हँसना 
स्वावलम्बन 


'स्वावलम्बन' आत्मनिर्मर सफलता का अन्तिम साघन है। 
“- स्वामी विवेकानन्द 


स्वास्थ्य 
त्र4 उपस्तम्भा आहार स्वप्नो ब्रह्मच्यमिति। --- मह॒पि चरक 


'_>” स्वास्थ्यकपी घर को स्थिर रखने के लिए उसके तीनों पाये--आहार, स्वप्न 
(निद्रा), ब्रह्मच्यें ठोक-ठीक रखने चाहिए। “-+- गत्नात 

घल्गा वर पर [0077 खाते पीटालट 57070एगे 70430 007: 0६ घधा०पएट्टी 
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के परिश्रम में है और श्रम के अतिरिक्त वहाँ तक पहुँचने का कोई दूसरा 


राजमार्ग नही है। -- वेन्डेल फिलिप्स 
०८77५ » 

/ जल्दी सोना और प्रात उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान्‌ और वुद्धिमात्‌ बनाता 

है! -- कहावत 


एर्ठ06 प्रद्ाएा गाते एु००0 इट्ा5ड 76 ६७०० ६ शरटि'5 छुए2४८८४६ 00८5घग285 
__.अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो नर्वोत्तम वरदान हूँ। 


>-- पी० साइरस 


हँसना 
2७ 2९४ चाएं। शा १0प एक, 775 3 ढला९०ए७ ग्राश्वालयाट.. ऊैट्यो- 
खरद्या। छ 3 एॉग्रॉ050फ़ाए ए0: थी ज्ञतट-.00०0 ॥६ छ धीढ ध्या। धठट 
€्ाशार्ट 
जब भी सम्भव हो सदा हनो, यह एक सस्ती दवा है। प्रसन्नता ऐसा दर्मनभान्त्र 
है जो ठीक से समझा नही गया। यह मानव-जीवन का उज्ज्वल भाग है। --वॉयपरन 


० 


उससे साववान रहो जो बालक की हनी से घृणा दरता है। -- लवेदर 
हि ही केवल एक ऐसा प्राणी है जिनमें हंसने को शक्ति हैं। ++ प्रेवाइल 

ठा मार कर हेनने से मनृप्य का पाचन तीज होकर उसका स्वास्थ्य बहता है। 

“- अज्ञात 


(९0 
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दी ## ७ $ “6 ७0६४ छ७पफ४ नाल बडे है कप | 
मा 53 9 ा्उःय की ता] सी 8 3.” ०० 
०७३8 ई ###56£! 


स्‍बाइ बातें पीर ऋणगत 48085 जांच ए0प, 
४ कप ए0ए छएटटए थोॉ076, 

#छत फ्ह घडएें एच द्वार क्राा5६ 90709 वी5 उमा, 
डए ऊबड ए०पंल टाठपड्ठी) यह 6७7. 


हँसों और ससार तुम्हारे साथ हेसेगा, रोओ जीर तुम्हें अकेले रोना पर 


दुखी वृद्ध पृथ्वी को प्रसन्नता उधार लेनी है, किन्तु उत्तके पास अपनी व्यया र 
है। “- एलए बीलर बिलव 


हँसमुख 

79 फट #च्यंएवेंटे घणपे कैल्टर्लणीए त59056व. ४0 #0प075 ता प्र 
ड70 ० ड९४०, बाते री €ऋह्फटॉडट, 38 णाट णी फट 7265८ ए/2टव्एछड रण ॥ 
६०8४४78 
! भोजन, निद्रा, और व्यायाम में चिन्तारहित तथा हँसमुख स्वभाव दीरे 
का सर्वोत्तम नियम है। >> 

पलटा [00४ छात्रॉप्ट5 8 पडा 23 ईट25.. 

४ हँसमूख चेहरे से दिया गया जलपान भी च्वाविष्ट भोजन हो जाता हैं। +-- 


हँसमुख मनुप्य वह फूहारा है जिसके शीतल छीटे मन की ठंडा करते हैं। --अ 


हँसी (दें० प्रसन्नता, 'मुसकान) 


जब जिन्दगी के कयारों की हरियाली सूख गयी हो, पल्षियों का कढरव 

हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती जा रही हो, परखे 
मित्र और वात्मीय जन काँटो के रास्ते पर मुझे अकेला छोड़ कर चल दिये हो < 
आसमान की सारी नाराजी मेरी तकदीर पर वरसनेवाली हो, तो है मेरे प्रभु, 
मेरे साथ इतना अनुग्रह करना कि मेरे होठों पर हँसी की एक उजली रेखा खिंच जा 
“-थोन नये 

मनुप्य वरावरवालों की हंसी नही सह सकता, क्योंकि उनकी हंसी में ईः 


अं ७०-३5 अल 25 5 20: ____ हरेलन१2० 


प्‌८प [हंसी 





। 
ँ 


हनी छूत को वीमारी है, आपको हँनी बायी नही कि दूसरे को जबरद 
निकालने पडेंगे, भरे ही उसकी दाँत निकालने की इच्छा हो वा न हो।_ --अज्ञात 
हमारे भीतर का विषाद और बवसाद हंसी के तेज झोकों से रुई के दत्तरों की 
भाँति उड़कर नष्ट हो जाता है। -- मज्ञात 
हमें हँसी तभी जाती है जब हम किसी वस्तु लौर उसके ननोभाव में बद्राप्क 
कोई असम्बद्धता अथवा जनगति देख छेते हूं। -- शोपेनहार 
जब मैं स्वय पर हेंसता हूँ तो मेरा अपना बोन्न हुछका हो जाता है। --रवीन्द्र 
॥ ए.6 पर ]280श४६८४ पा 0ए९ग5 धार 95 शापे पाए गला, घौछा ४05९५ 


2 पी इथ्णाढ परग्राढ एलकीोड गाते पीर इ0पो 
मुझे वह हंसी प्रिय है जो ओठो जोर हृदय को खोल देती 


और दाँतो का दर्शन कराती है। -+ विस्टर हभूगो 
हँसी मन की गाँठें वडी आसानी से खोल देती है--मेरे मन की ही नही, तुम्हारे 

मन की भी | “- महात्मा याघी 
हँसी मानव-जाति को दिये गये सर्वोत्तम दिव्य उपहारो में से एक है। -- अज्ञात 
_>हेंनी की सुन्दर पृष्ठभूमि पर जवानों के प्रसन जिल्ने हूँ। जवानी को तरोनाजा 
रखने के लिए आप खब हुँ सिए। -- जाजें दर्नाट शा 
[# ० ० न 





«यौवन का आनन्द हंसने में है। हँसी ही योवन का सुन्दर शगार 


व्यक्ति यौचन का ख्यगार नही कर सकता उसके पास बह हगिज नहीं ठहा सरदा। 





केरीवोर 
“उल्लास जीर हेनी का ही नाम जवानों है। +-+ अतात 
हँसी प्रकृति की सबसे वी नियामत है। “+ डा० छक्मगपति दाद 


२० ग्राशा ७०0 25 णाएट गट्ब्च्प बाते ७छीाणी क्‍9फ0एक्‍0त ०5 0५ 
थोठड्लाीलाः 2मते प्राव्टोगन्रार्की १060० ८व 


सी इक व्यक्ति पे चार जपच दिस क््डि चारा ह््ल्द लहरत 2 ईजडज+++अ 
कोई भी व्यक्ति जिसने बच्छी तरह दिल सोल वर एए दार हसा #, द्वि दा 
दराचारी रे सथार ने सो सफ्े सार्ज<प5 
एसा दुराचार्ा नहा हा सकता जिसका पएना सुवार ने हा सका « दप्ार: 
थे दिव्वान है हर बार जब कोई मनप्य मस्व्समा है अमन समा 
मुझ विच्चान हू कि हर बार ऊब कोई सनुपष्य मुस्करादा कह था रन जज 5५ 
हेसता गे वह बपने जोवन में वृद्धि जरता है > 
है त्त है तो वह बपन जेबन मे वृद्ध चरता हा न-म्दन 
है... 


हत्या ] ५८६ 


हत्या 
क#0त म्राप्ावेक, 0एड 46 सबए८ 70 गाहप्ट, जग हऋुथ्शों: छत माता 
सर्धाबटप्रोंटपड 08०४0. 
हत्या के जीम नहीं होती तो क्या, समय पर वह सिर पर चढ़ कर बोलती है। 
-- शेक्सपियर 
मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नही, रस का प्रवाह नहीं--एक वीभत्स 
दृष्य है जिसे देखकर खाँखें मुंह फेर लेती हैँ, हृदय सिर झुका छेता है। --प्रेमचन्द 


(76 ग्राप्रावेद कराधेप्टड 8. ज्राब्रिंत 3 मररीरं05, 83 ९00;. ग्रणायँटाड 
इब्ाटॉए प्रग& दर्लंपा€, 


एक हत्या से मनुष्य हत्यारा हो जाता है, छाखो की हत्या से वीर; अधिक सल्या 


गराप को थो देती है। “- पोट्यिस 
हमदर्दो (दे० सहानुभूति) 
दुखियारो को हमदर्दी के दो आँसू भी कम प्यारे नहीं होते। “- प्रेमचन्द 


हया (दें० 'लज्जा ) 
पर्दा कपड़े का नहीं होता, हवा दूसरी चीज है। “- प्रेमचन्द 
तुमको वच्षा है खुदा ने जो हया का जेवर। 
मोल उसका नहीं कार का खजाना हंगिज॥ 
--- ५० बुजनारायण चकवस्त 


हरिनाम 
प्रमादादपि सस्पृष्ठो, यथानलकणों दहेत। 
तयौप्ठपुट-संस्पृ्णप.. हरिनाम हरेदधम्‌ू॥.. -- स्कदपुराण 
आग की चिनगारी भूल से भी छू जाब तो वह जला ही देती है; उत्ती प्रकार 


छ 


ध्् 


जैसे अ ४ 
होठों से श्री हरिनाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापो को हर लेता है। 
हर्ष 
नुफ़ह याठा: एएणगिपाते[०ए 935 ग्वण8 रण ट्टा।बरसंप' पीक्0 ण॑ 8०६४८४५४ 97 7६ 
पूर्ण हर्ष में आनन्द की अपेला गंभीरता अधिक है। “- मानटव 


५८७ [हार 
(एल्या ]09, ०४००ए७थोए शीरा 8 $फ्वेतेशा टाभाए९ ० लाटप्रागडन॑धारटड 
35 ०7६0 ६० 96 शोर, थाएे तजछटी5 जा पीर गैदवएण पिगा णा पाल 00876 
अधिक हर्प, मुख्यत परिस्थिति में एकाएक परिवर्तन होने पर, शात होता है 
और जिह्दा की अपेक्षा हृदय में निवास करता है। “- फौल्डिग 


हलवाहा 


हल चलानेवाले अपने शरीर का हवन किया करते हैँ। खेत उनकी हवनशाला 
है। उनके हवनकुड की ज्वाला की किरणें चावल के लम्बे और सफेद दानों के रूप में 
निकलती है। गेहूँ के छाल-लाल दाने इस अग्नि की चिनगारियो की डालियाँ-सी है । 


-- पूर्णसिह 
हाथ 
कृत्य में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहित ।. --अथर्ववेद 
मेरे दाहिने हाथ में कर्म-पुरुषा्य है और सफलता वाँये हाथ में रखी हुई है। 
हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ।_ --वतुलूसी 


१४5 फ्रादा ग्रटएटए 57 छापे एथां परोल 4055, पा दालट्सोए इटढ६ प्र0ज 
६०0 #ढ07655 धाटारए गैद्याफराड 


बुद्धिमान्‌ मनृष्य अपनी हानि पर कभी रोते नही, अपितु प्रसन्नतापूर्वक क्षतिपूर्ति 
का उपाय करते हैं। “+- शेक्सपियर 


४७ 4055 7737 धार एटा ए00फाढा प्रा एणप्रा 8०ए, 
'एशाला परगाद थापवे 500 छाए ]एप्ेडाजला 


जब समय और ईश्वर न्याय करेगा मेरी हानि तुम्हारे छाभ की अपेक्षा कही अधिक 
चमकेगी। “+- स्विमवर्न 
हार (दे० “पराजय”) 
निर्लुज्ज हारकर भी नही हारता, मरकर भी नहीं मरता। 
“-- जयशांकर प्रसाद (स्कन्‍्दयुप्त ) 
जितनी वार हमारा पतन हो उतनी वार उठने में गौरव है। -- महात्मा गावी 
हार मौत से भी वुरी है। -- अज्ञात 


हावभाव | ५८८ 
हार क्या है ? जिश्षा के अतिरिक्त कुछ नही, एक अच्छी स्थिति के लिए केवल 
पहला कदम है। “-- बेन्डेल फिलिप 
जो महान्‌ उद्देश्य के लिए मरते है उनकी कभी हार नही होती। --वायरन 


जब अपने में ही विग्वास नही है और न नेताओ में ही श्रद्धा है, तव हमारी हार 
अवध्य निज्चित है “- सरदार बललभभाई पढेल 


हावभाव 


स्त्रीगामाद्य प्रणयवचत विश्वमों हि प्रियेपे। --कालिदास 
स्त्रियों का हावभाव प्रेमी के साथ बातचीत का पहला स्वरूप है। 


हास्य ( दें० हंसी) 


हमारे हास्य में हमारी विजय-भावना निहित रहती है. .जव-जव हमारी 


श्रेष्ठता स्थापित होती है, तव-तब हमें हँसी आती है। “- लेहन्द 
हास्य संसार का सबसे वहुमूल्य उपहार है। -- अज्ञात 
हास्य की परिभाषा अस्वम्भव है। कुरूपता, अशुद्धता, भ्रष्टता तया दोपपूर्ण 
व्यवहार द्वारा ही हास्य प्रकट होता है। -- टारुस बिल्सन 
““आप अपने सारे ढु खो, सारे कटु अनुभवो, सारी उलझनो को हास्य के अयथाह 
सागर में डुबों कर जी का भार हल्का कर सकते हैं। -- वन्नात 


आकस्मिक नवीनता हास्य का प्राण है। --दारूस हाव्स (लिवाययन” से) 
“तन और मन के पोषण के लिए हास्य एक वेहतरीन टानिक हे। -- ज्ञात 
-- हास्य वह मिसरी है, जो उपदेश की कडवीं कुनेन को भी इतना मीठा बना उत्ती 
है कि छोटे-छोटे वच्चों से लेकर बड़े-वर्ड वुड्ढें तक उसे बडी रुचि से चाट जाते हूं 


है --- अन्नात 


“हास्य पाचन जक्ति ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है। हास्यरूपी परमौषधि 
के सेवन से हाज्मा जरूर ठीक हो जाता है। --- एक डाक्टर 


हिसा 


जहाँ सिर्फ कायरता बौर हिसा के वीच किसी एक के चुनाव की बात हाँ वर्हा 
के 


स् 
हिंसा के पक्ष में राय दूँगा। -- महात्मा गांधी 


५८९ [ हिन्दी 


जो फूट डालती है, भेद बढाती है, वही हिंसा है। “- विनोबा 
हिंसा पशुता की प्रवृत्ति है मानवता की नही, और मनृष्य पशुता को छोड़ कर 
मानवता का पूर्ण विकास कर रहा है। --> अज्ञात 
जिस भाँति भौरा फूलो की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है उसी प्रकार 
मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। +-विदुर 
जो मनृष्य हिंसा नही करता और मास खाने से परहेज करता है, सारा ससार 

हाथ जोड कर उसका सम्मान करता है। -- संत तिरुवल्लवर 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। --+ तुलसी 

हित अनहित पशु पक्षिहु जाना। -- तुलसी 


कीरति भनित्ति भूति भरू सोई | सुर सरि सम सव कर हित होई॥-- तुरूसो 
जैसे वीज अपना अस्तित्व मिटाकर (पृथ्वी में मिलकर) वृक्ष वनकर एक का अनेक 
हो जाता है उसी प्रकार से वह प्राणी जो सब प्राणियो के हित में (सर्व भूत हिते रत ) 
अपने को मिटा देता है वह अनन्त शक्तिमान्‌ हो जाता है। -- स्वामी भजनानन्द 
यावत्स्वस्थी हाय देहो यावन्मृत्युस्व टूर । 
तावदात्महित कुर्यात्माणान्ते कि करिष्यति॥ -- चाणक्य 
जब तक देह नीरोग है और जब तक मृत्यु दूर है, तभी तक ही पृण्यादि करके 
अपना हित करना उचित है, मृत्यु हो जाने पर कोई क्या करेगा। 
हिन्दी 
ह हिन्दी के छवारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। 
-- महुषि दयानन्‍्द 
भारत के विभिन्न प्रदेशों के वीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने 
वाले सच्चे भारत-वन्बु हे । -- यौगिराज अरविन्द 


 । राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्य उन्नति के लिए आव- 
दयक है। “- महात्मा गांघी 
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०. ०७ 


देश के सबसे बड़े भूभाग में वोछी जानेवाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा-पद की 


अधिकारिणी है। -- सुभाषचन्द्ध बोस 
मैं ढुनिया की सव भाषाओं की इज्जत करता हूँ,- परन्तु मेरे देग में हिन्दी की 
इज्जत न हो, यह में नही सह सकता। -- आचार्य विनोवा भावे 


राष्ट्रभापा के प्रचार को मे राष्ट्रीयता का अग मानता हूँ। 
-- राष्ट्रपति डा० राजेन्धप्रसाद 


हिन्दी स्वयं अपनी ताकत से बढ़ेगी। “-+पं० नेहरू 
हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है। “+ राजपि टंडन 
४राप्ट्रभापा के बिना राष्ट्र गूँगा है। -- महात्मा गांधी 

हिन्दी हमारे राप्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। 
“- सुमित्रानन्दन पंत 


८ निज भाषा उन्नति अहै, सव उन्नति को मूल। 

विन निज भाषा ज्ञान के, मिट्त न उर को घूछ॥ 
“- भारतेन्दु हरिव्चन्ध 
हिन्दी को राप्ट्रभापा वनाना नही है, वह तो है ही। -- कन्हैयालाल मा० मुंशी 
गे की दृष्टि से विदव की भाषाओं में महानतम 


हिन्दी सरलता, वोवगम्यता और 
स्थान रखती है। -- डा० अमरनाथ झा 
हिन्दी उन सभी गूणो से अलकृत है जिनके वलऊू पर वह॒विव्व की साहित्यिक 
भाषाओं की अगली श्रेणी मे समासीन हो सकती है। -- मंथिलीगरण गुप्त 


मेरा आग्रहपूर्वक कयन है कि अपनी सारी मानसिक जक्ति हिन्दी भाषा के 
अध्ययन में लगावें। हम यही समझें कि हमारे प्रथम धर्मो में से एक वर्म यह भी है। 
“- विनोतरा 


हिन्द 


यूनानियों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की, वह ससार भर के सबसे वड़े 


वैयाकरण पाणिनि के आगे कुछ भी नहीं थी। “-प्रौ० मक्समूलर 
यूरोप के प्रथम दार्शनिक प्लेटों और पाइयैगोरस दोनों ने दर्शनग्ास्त्र का नाते 
भारतीय गुरुओं से प्राप्त किया। “- मॉनियर विलियम्स 
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पाश्चात्य दर्शेनवास्त्र के आदि गुरु जाये ऋषि हैँ, इसमे सन्देह नही। 

-- प्रसिद्ध इतिहासज्न रूयब्निज 

हिन्दू चिकित्सक जल्य-क्रिया (जस्त्र-चिकित्सा) में सिद्हस्त थे। उन्हीं से 

यूनानियों ने भी वैद्यक का ज्ञान श्राप्त किया। --डा० हण्दर 

शल्ब-चिकित्सा (शस्त्र-चिकित्सा) में हिन्दुओ ने जो उन्नति की थी, वह उतनी ही 

आच्चर्यजनक थी जितनी रासायनशझास्त्र में की हुई उन्नति। -- एलफिस्टन 


सारी आये जाति ही वैजानिको की जाति थी। --प्रोफेसर सैक्समूछर 
बीजगणित और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ उनका 
प्रथम प्रयोग हिन्दुओ के ही द्वारा हुमा था। -- सॉनियर विलियम्स 
हिमालय का हि और सिन्धु (समुद्र) का इन्वू लेकर “हिन्चू” शब्द बना है। 
उसी का अपम्रश हिन्दू शब्द है। हिमालय से समुद्र तक के स्थान का हिन्दुस्तान और 


उसमें बसनेवाली जाति का नाम हिन्दू है। “- जयदयालर गोयन्दका 
हिन्दू छोग घामिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यभकत, कृतन और प्रभुभकित से 
युक्त होते हूं । -- सेमुएल जॉनसन 


. औ... 


जिस (भारतीय) सम्यता को अपने उच्चवर्ग के लोगो के अत्यन्त विचाल वैभव- 
विलास पर गये था, उसमें ताले-चाभी को लोग जानते ही नही थे। क्या कही पर 
हिन्दुओं की ईमानदारी के एक जरा से अब के वरावर भी ईमानदारी की कल्पना की 


जा सकती है। -- मेगस्वनीज 
हिन्दुओ के चरित्र की निप्कपटता तया ईमानदारी उनकी मुल्य पहचान 
वे कभी अनीति युक्‍कत वचन नही बोलते। -- श्री क्रिडिल 


हिन्दू अनुकूल भाचरण करने वाले तया सबके प्रति दयालु होते हँ। उनका ससार 
में किसी से भी वैर नही है। -- अवुलफजलू 

ध्यान की प्रणाली को उन्ही छोगो ने जन्म दिया है। उनमें स्वच्छता एवं जुचिता 
के गुण वर्तमान हें। उन छोगो में विवेक है तया वे वीर हैँ। ज्योतिष, गणित,- 
आयुर्वेद एवं अन्य विद्याओ में हिन्दू छोग जागे बढे हुए हेँ। प्रतिमा-निर्माण, 
चित्रलेखन, वास्तु-कछाओ को उन्होने पूर्णता तक पहुँचा दिया है। 


बन अल्जहीज 
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यदि हम पक्षपात रहित होकर भलीभाँति परीक्षा करें, तो हमको स्वीकार करना 
'होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सम्यता का प्रसार हिन्दुओं ने किया है। 
“+श्री डी० ओ० ब्राउन (डेली द्विब्यून २०-२-१८८४) 


हिन्दू-घर्म 
मैने यूरोप और एथिया के सभी वर्मो का अध्ययन किया है, परन्तु मुझे उन सवरमें 
'हिन्दू-वर्म ही सर्वेश्रेप्ठ दिखाई देता है।. . .मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक 
पिन समस्त जगत्‌ को सिर झुकाना पड़ेगा। -- रोम्यां रोलां 
हुस्त (दे० “सुन्दरता”, “सौन्दर्य” ) 
हुस्न हो क्या खुदनुमा जब कोई माइल ही न हो। 
गशमअको जलने से क्या मतलूव, जो महफिल ही न हो ॥ 


““डा० इकबाल 

हृदय 
पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पापाण हृदयो में भी रस रहता है। -- प्रेमचन्द 
भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है। -- प्रेमचन्द 
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क 6ाछहः ० लाटत., 
यदि सुन्दर मुख सिफारिश पत्र है तो सुन्दर हृदय विग्वास-पत्र। 


--बुलूवर 
मानव-हृदय एक रहस्यमय वस्तु है। “--प्रेमचन्द (“वरदान”) 
हृदय की कोई भाषा नहीं है; हृदय हृदय से वातचीत करता हैं। 

-- महात्मा गांवी 
4 8000 प्रढ्था-: 35 ए००पं 8००१. 
“- शेक्सपियर 


सुन्दर हृदय का मूल्य स्वर्ण के सदृग है। 
तीर्यानां हृदयं तीय॑ बुचीनां हृदय चुचि-। -- वेदव्यात 
श्रेष्ठ तीर्य विुद्ध हृदय है, पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विद्युद्ध 


|... 


तीयों में 
हृदय ही है। 
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मनृष्य का हृदय एक अथाह सागर है, जहाँ कमल के फूलो के साथ रक्त की प्यासी 


जोके भी उत्पन्न होती रहती हैं। -- अज्ञात 
हाथ हाथ का अनुसरण करते है, नेत्र नेत्र पर ठहरते हैं और इस प्रकार हमारे 
हृदय का कार्य प्रारम्भ होता है। -- रदोन्द्र 
हृदय की जआाँख हमारे चर्मचक्ष्‌ू से भी अधिक प्रवल है। -- अज्ञात 
प्रढ्थाड था8४ इफणाएढए पाधा इच००तं5 
हृदय कृपाण से अधिक शक्तिणाली होता है। --- बेन्डे् फिलिप 


"फल शढ्था ए 38 शा5ढ6 खद्या शाठ्णेंत #ड८एाए6 8 फकापया0, गा 
॥ली९०७५ €एटाए ००९०६ एाॉंपा0०पा एशेंपड 5्पीटत एए शाए 
ज्ञानी पुरुष का हृदय दर्पण के सदृच्य होना चाहिए जो किसी वस्तु को विना 


दूषित किये हुए परावर्तित कर देता है। “- कम्पयूझस 
मनुष्य का हृदय अभिरापाओं का क्रीडास्थल और कामनाओ का आवास हैँ। 
“- प्रेम चन्द 


येपा हृदिल्थों भगवान्‌ मगलायतन हरि । 
नित्योत्सवस्तदा तेपा नित्यश्रीनित्यमयलूमू ॥ “-रामानुजाचार्य 
जिनके हृदय में मगलूमय भगवान्‌ विष्णु का आवास है उनके यहाँ सर्वेदा उत्सव, 
सवंदा मगल और सर्वेदा लक्ष्मी का निवास रहता है। 


हृदयहीन 


५ पु 


मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग 
की भाँति रस छिपा रहता है। जिस तरह पानी और पत्यर में जाग छिपी रहती 
है उसी तरह मनुष्य के हृदव में भी--चाहे वह कैसा ही कर और कठोर क्यों न 
हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हूँ । -- प्रेमचन्द 
केवल बुद्धि की वृद्धि होने से मनृष्य वहुबा हृदयशून्य हो जाता है। दया, प्रेम, 

शान्ति आदि हृदय के सात्विक गुण हूँ । वे वुद्धि के प्रखर तेज से झुरूस सकते है। 
“- स्वामी विवेकानन्द 

होंनहार (दे० भावी”) 
जँसी हो भवितव्यता तैनी मिले सहाय। 
जापु न जावे ताहि पै, ताहि तहाँ लै जाय॥ --तुछुसी 
३८ 


होनहार | ध्९छ 


विधि का लिखा को मेटन हारा। -- तुलसी 
होइहि सोइ जो रामरचि राखा। को करि तर्क बढावै साखा।।._ --तुल्सी 
होनहार कितना प्रवछ, कितना निष्ठुर और कितना निर्मम है। -- प्रेमचन्द 

तादृगी जायते वुद्धिव्यंबसायोडपि तादृथ. । 

सहायास्तादृशा एवं यादृगी भवितव्यता॥ -- चाणक्य 


१] 


बसी ही वृद्धि और वैसा ही उपाय होता है और वैसे ही सहायक मिलते है जैसा 
होनहार होता है। 

करोतु नाम नीतिनों व्यवसायमितस्तत । 

फल पुनस्तदेवास्थ यद्विवेमेनसि स्थितम॥ .. -- हितोपदेश 


नीति जाननेवाले इधर-उवर अपना प्रयास करें, किन्तु फल वही होगा जो विवाता 
के मन में है। 


भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र 
-- कालिदास (अभिन्ञान शाकुंतलू) 
भावी को सर्वत्र द्वार खुला मिलता है। 
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तीय जथिक्षा--आस्त्री, छेखक १७६ 

कारनेगी, एन्ड्रयू 0थग्रव्डां०, हैगताटफ 
(१८३७-१९१९)--असिद्ध अमेरि- 
कन उद्योगपति १४५, ५३०, ५५२ 

कारनेगी, डेल एथायव्टॉ०, . 226 
प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक २५ ४४, 

8, १६०, १७२, २३६, २६०, 

ड३२, ४७३ 

कारनेल, पी० (१६०६-१६८४)--फ्रेंच 
नाटककार ७७ 

कारलाबल, ढी० 0एथाोज़ेट, प्रात्याब5 
(१७९५-१८८१)--#ग्रेज लेखक, 
इतिहासकार १८, २९, पू४/॑ ५८ 
बडे, ९८, १०१, १४३, १५९२ 
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२३६, रेरे३े, ३७४, ४०२, ४२४, 
४६४, ४६८, ४७२, ४९६, ४९९, 


५५०४, ५८५ 
कालविन, जॉन (बॉस॑ंए, उगाए 


(१५०७--६४)--फ्रेंच सुबारक १, 
२५४, ५८५ 

कालिदास (ईसा के एक गताद्दी पूर्व )-- 
सस्क्ृत के सर्वेश्रेप्,त भारतीय कवि, 
नाटककार १ १५, १८, ५१, 
७७, ८२, ८३, ११८, १२० 


३५, १५६, १५७, २१०, २२०, 
२२१, २२८, २३३, २३७, २५१ 
२५३ २५७ २८७ २९६९ ३१४ 
३२० डे३० रे६० रे६द५ ३७६ 
३७८, ३८२, ३८७, ४०५, ४१०, 
४२३, ४३४, ४५०, ४५१, ४५४, 
४६०, ४६१, ४६४, ५०२, ५०६ 
५०७ ५१३, ५१४, ५१६, ५१७, 
५४१, ५०१. ५५५ ५६०, ५८८, 
५९४ 

किले, सी० प्िमाइडलए, 0ए॥था65 


(१८१९-७५)--अंग्रेज कवि, 
उपन्यास्नकार १२१ 

किपलिग. ऋेफागह, . सिप्रते॑छ्यात 
(१८६५-१९३६ )--अंग्रेज कवि, 
उपन्यासकार १६३, २१८, ४८१ 

किरले, जान ऋज़्तट, [का (१६८७- 
१७२४)--अग्नेज दार्गमनिक ४२९ 

क्रिडिड---५९ १ 

क्रित्तोस्टम, सेंट (फ्(50४07, 54४76 
(३४५-४०७)--यूनानी पादरी ५६७ 


कीट्स ऋुटडाड,. वुणंफक. (१७९५- 
१८२१)--अग्रेज कवि ५२३, ५५६, 
ण्द्ड 

कुंती (महाभारत काछीन)--माडु- 
पत्नी, पाण्डव-जननी ४४८ 

कुरन, जें० पी० एफफडा, [. 2. 
(१७५०-१८१७ )---आयरिश न्याया- 
बीन ५७५ 

कुरान--मुसलमानों का घर्म-प्रथ १४४, 


२२०, 


कूपर 00०7००५ -- (१६७१-१७१३) 
अग्रेज दार्शनिक २०२ ५४२ ५५० 

कंबिल, जें०. हुद्काट,. उम7 
(१७९२-१८६६ )---अग्रेज कवि ४८९ 

कैम्फर्ट ए॥क्‍कग्रण४.. (१७४१-९४)-- 
फ्रेंच व्यग छेखक ५३७, ५६८ 

कैम्बेंड, टी०. 02णएँथणी, फ्रण्णात्न& 
(१७७७-१८४४)--अंग्रेज कवि ३६ 
प्र 

कैलाग नाथ काटजू---भारतीय राजनीतिन 
३०६५ 

कोजले---२४२ 

कोलरिज, एस० दी० 00€6लंत8० $- 
पु, (१७७२-१८३४)--अंग्रेज कवि 


ण्ग्श्‌ 


१८० २५९, ३२१, ५५१ 
कोल्टन, सी० सी० एगॉाका, ५ ७- 
(१७८०-१८३२)--अग्रेज पादरी 
६, १७, २२ १०५, १२७, १५८, 
१७२, १९६, २२८, २५५, ३९८- 
४४९, ५र२ 
कौटिल्य--देखो चाणक्या 
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ऋनमवेल-ब्रिटिश डिक्टेटर ५७ 

क्लाके, जें० एफ० 0० व ४. 
(१८१०-१८८८ )---अमेरिकन पादरी 
ड्श्४ड 

क्वाल्से, एफ० 0एथ7८६, 
(१५९२-१६४४)---अग्नेन लेखक 
ड४ड८, प्डं४ड, ५५६ 

ख्‌ 

खलील जिन्नान (१८८४-१९३१)-- 
सीरिया के कवि, दार्शनिक, चित्रकार 
१९४, ३२७ 


एछशाएटड 


ग 

गणेश शकर विद्यार्थी (१८९०- 
१९३१)--हिन्दी लेखक, सपादक 
और नेता २९९ 

गगे, महपि--प्राचीन भारतीय ऋषि 
५६७ 

गाघी, महात्मा--देखो मोहनदास कर्मचन्द 

गारफील्ड, जे० ए० 572००, ] & 
(१८३१-१८८१)---अमेरिकन 
प्रेसीडेन्ट ५६६ 

गार्डनर, ए० जी० 0छतेजला,, स 5 
(१८६५-१९४५)--अग्रेज  निवध- 
कार र४५, ४७१, ४७२, ५७५ 

गालिव (१७९७-१८६९ )---उर्दू के महा- 
कवि २३१, ३४६, ३६१, ३९१ 

गाल्सवर्दी, जाब 05७०७, 
(१८६७-१९३३ )---अग्रेज उपन्यास- 
कार, नाटककार १०१ 

गिवन, एडवर्ड 07००, डिवएबाएं 
(१७३७-१७९४)--अग्रेज इतिहास- 


कार ६३, ८०, ९१, २१४, ३०४. 
३०६, ४०८, ५५४ 

गिरिधर कविराय. (१७७०-१८०० 
वि० स०)-हिन्दी कवि १३३, 
श्५७ 

गीता--भारतीय दाशंनिक ग्रथ २२, 
६७, ६९, ७१, ७४, ११७, २८० 
३४८, ३५०, ३६९, ४००, ४०३, 
४०७, ४०८, ४६०, ४९६ ५७४ 
और देखो श्रीकृष्ण, भगवान्‌ 

गुर अर्जुन-देव सिक्‍खों के 
२८१ 

गुरु गोविन्द सिंह (१७२३-१७६४)-- 
सिक्‍्खो के गुरु १४०, २०७ 

गुर नानक (१४६९-१५३८)--सिक्‍्सखस 
घ॒र्म के सस्थापक ६९, ७३ 

गुरु रामदास, समर्थ (१६६५-१७३९ वि. 
स०)--भारतीय सत १७१, ३२३, 
३९३ 

गेटे, जे० डब्लू वी० ७०७४७, 9. ५. ए 
(१७४९-१८३२)--जर्मंन महाकवि 
५, ३२८, ४६, ५३, ८०, ९९, ११९, 
१४५, १६७, १७०, १८९, १९०, 
१९४, २१६, २२७, २३२, २३८, 
२४७, २५३, २७०, २७१, 
२९८, ३०६, ३०७, ३१०, ३१४, 
३२५ २६, ३२७, ३२७९, ४२९, 
ड३०, द४०, ४५४, ४७१, ४७५, 
ड८५, ४९८, ५३७, ५४०, ५४८, 

६०, ५६६ ५६६७ 
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(१८०७-१८८२)--इटैलियन देश- 
भकक्‍त, हास्य लेखक ५७ 

गैलेन 68०॥ (१३०-२००)--यूनानी 
दार्शनिक, चिकित्सक २०२ 

गोर्की, मेक्सिम 0०77०, शक्रत॑ंत 
(१८६८-१९३६)--हसी उपन्यास- 
कार १०८ 

गोल्डवर्ग,ग, आई० 06०कानछ, 7. 
(१८८७---)--अमेरिकन लेखक 
१३१ 

गोल्डस्मियथ 9005०, 0. (१७३०- 
१७७४)--आयरिग कवि २, 
१४८, ४४३, ४४७, ५६८ 


गोल्डोनी, सी 500०४, 0. (१७०७- 
१७९३)--इंटैलियन नाटककार 
५०५९ 


गोविन्द वल्‍लभ पंत, पडित--भारतीय 
कुशल राजनीतिज्न, भारत रत्त की 
उपाधि से विभूषित ८५ 

गोस्वामी तुलसीदास--देखो तुलसीदास 

गौतम, महपि--प्राचीन भारतीय ऋषि 
प्०्३े 

गौतम वुद्ध, भगवान्‌ (५६८-४८८ ईसा 
पूर्व )--वौद्ध धर्म के सस्थापक ३३, 
ड३, १३२५, १३८, १८३ २३१, 
र४८, २५६, २९४, २९७, दे२२ 
३९०, ४३८, ४६५, ५१८, ५६२ 

ग्रहम, जें० शव, |. (१७६५- 
१८११)--स्काटिग कवि ४७४ 

जे, टामस (४58०, प्रणरा०5 ( १७१६- 
१७७१)--अग्रेज कवि ७, ४६७ 


ग्रेगगी सेंट ऋऑषच्डकाण, डिल्लंएा: (प४०- 
६०४)--रोमन पोपष ४१९, ४२२, 
डरद 
ग्रेल, होरेस (7०८८७, ॥078८९ ( १८१६- 
१८७२)--अमेरिकन सम्पादक 
ग्रेवाइडछ, >6णजा6 (१५५४-१६२८)- 
अग्रेज, कवि, राजनीतिन्र ४७६, ५८३ 
ग्रेंबिली, जाजे (ऑआध्याज्रो।0, 5. (१६६७ 
१७३५)--अग्रेज कवि २५७ 
ग्लैडस्टन. 0908076 (१८०९- 
१८९८)--ब्रिटिश प्रधान मत्री ८९, 
१५१, १७४, २७५, ३६९, ४४२ 
न 
चन्द्रवर शर्मा गुलेरी (१९४०-१९७९ 
वि० स०)--हिन्दी लेखक ३९७ 
चंद्र शेखर वेंकट रमन, सर (१८८८--) 
--सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक 
नो० पु० वि० ३७६ 
चकबवस्त--देखो वजनारायण 
चतुरसेन शास्त्री, आचार्य (१८८८--) 
--हिन्दी उपन्यासकार ३९३, ४६६ 
५६७ 
चरक, महपि (दसवी गताव्दी)-: 
प्राचीन भारतीय चिकित्सक ४७५, 
०८३ 
चचिल, विस्टन (कफदोओं।, . ४: 
(१८७४---) अग्रेज कूटनीटिश, लेखक 
ड४७ ४७ 
चाणक्य (ईसा के तीन थताव्दी पुर्र)-: 
भारतीय महान कटनीतिन, मैंगैं- 
शास्त्री, महात्मा कौटिल्य के नाम से 


- ६०३ - 


भी प्रसिद्ध ४, ७, ८ ११, २०, २२, 
३3९, ४३, ५२, ६५, १०३, १२६, 
१२७, १३३२, १२७, १४२, १५७, 
१५८, १६१, १६२, १७८ 
१८२, १८६, २०१, २१०, 
२११, २१३, २१६, २२५, 
२२६, २२९, २३२, २४१, 
र४ड३, २५२, २७२, २८९, 
२९८, ३०० रेडेर ३७६, 
३८९, २३९३, ३९४, ३९८, 
४०४, ४१०, ४२२, ४३२, 
ड४ड१, ड४२, ४४३, 'डीड५ू ४४६ 
४ए्‌५, ४५९, ४६१ ४७१ ४७८ 
डंटरे ४८४, ४९१, ४९३, ४९६, 
५००, ५०३, ५०५ ५१५, ५४५ 
पुप०, ५५७, ५५८, ५५९, ५६३, 
५१६९, पूछे 

चिलो (४7० (५६० ईसा के पूर्व)-- 
यूनानी सत ९५, रे८८, ५२९ 

चिल्सन ३१४ 

चेस्टरफील्ड, लाडे. (१६९४-१७७३) 
--अग्रेज राजनीतिजण, लेखक ५४, 
१४२, ४७२, १५११, ५४४ 

चैटफील्ड... 00020. (१७७९- 
१८४९)--अग्रेन लेखक ११६ 

चैनिंग, डब्लू०, ई० (ग्ञाक््ाणढ, ५४ 8. 
(१७८०-१८४२)---अमेरिकन पादरी 
१७०, 3७३, ४२५, ४९७, ५६५ 

चैपिन-अमेरिकन पादरी ३१८ 

छ 
छान्दोग्य उपनिणदु---प्राचीन भारतीय 


६७, 
२०९, 
२२०, 
२३४, 
२७८, 
इे४३, 
३९७, 
४२६, 
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दार्थनिक ग्रय ४६, ४७, २८१, ३४७, 
४६०, पृ५१ 
जज 

जनादंन प्रत्ाद ज्ञा 'हिजा--हिन्दी 
लेखक १६५, २९५, ४५२ 

जमीरमन खप्याफलाफ्रव्गा [१७२८- 
१७९५)--स्विस लेखक ८६, १४५, 
प्च्प 

जयदयाल गोंयन्दका--हिन्दी लेखक--- 
५९१ 

जयशकर प्रसाद (१९४६-१९९४ वि० 
स०)--हिन्दी महाकवि, उपन्यास- 
कार, नाटककार---९, १३, २०, २५, 
६ ५७, ११४, ११६, १२५, 
१४०, १६८, १७८, १८३, १९२, 
२१४, २३१, र४ें४, रे४५ २४८, 
२५८, २६३, २६४ २८० २८५ 
२९१ २९२, २९३, २९६, २९६९, 
३०५, ३१२, ३२०, ३३१, २४५, 
३४९, ३५८, ३७२ ३७३, दरे८४, 
४१२०, ४२० ४२२, ४२६ ४३८, 
४३९ ४४५७, ४६३, ४८५ ४९४ 
५१८, ५२२, ५३४, ५५५, ५६०, 
५६८, ५७२, ५८०, ५८७, ५८९, 
प्षुड 

जरदस्तु 2070%७९० 
पूर्वे )--आचीन 
डउफण्‌ 

जवाहरलाल नेहरू, पडित (१८८९-)-- 
महान्‌ भारतीय राजनीतिन, नेता, 


वक्ता, यगस्वी लेखक, प्रथम प्रवान 


ईसा के 
दार्भनिक 


(६३० 


ईरानी 


* दि०डें « 


मंत्री--५१, ५३, १२१, १२२, 
१३४, १४१, १४३, १७६ १८० 
१८१, १९१, २१४, ३१०, ३१३, 
३१४, रे७५, ३९७, ४३६, ४७६, 
५१०, ५५२, ५९० 

जानसन, एस० डा० ]०.राइ5०), 597प८ट) 
(१७०४-१७८४) अग्रेज लेखक, 
आलोचक १६, ५६, ५९, ६०, ११५ 
१५५, २०८, २३५, २४८, २५२, 
२५५, ३११, ३१५ ३१६ ३३३, 
इे६२, ४९९, ५५०, ५५९, ५७४, 
५९१ 

जोनसन, बेन ०7500, फैल (१५७२- 
१६३७)--अंग्रेज नाटककार १०७, 
४०२ 

जिगर मुरादावादी (१८९०- ) 
उर्दू कबि ३९२ 

जुविनल _ण्ए्व्व्श (४०-१२५)-- 
रोमन व्यंग लेखक ४२८, ५६४ 

जेम्सन, श्रीमती [7९5०० 7ज़ा5 (१७९४- 
१८६० )-अग्रेज छेखिका ४२८, ४९२ 

जेम्त, विलियम 27०5, शत 
(१८४२-१९१०) अमेरिकन मनो- 
वैज्ञानिक, दार्गनिक ३१५, ४५७ 

जेरोल्ड, डी० उ८्ए०ण०, 0. (१८०३- 

१८५७)--अंग्रेज नाटककार, २, 

३६८ * 

जैफरसन, ठामस [छीटिइ०, 77. 
(१७४३-१८२६) अमेरिकन राण्ट्र- 
पत्ति १३५, १०१, ३३६, ४४४, 


ध्छ धर ७२ 
४६ हे ण्‌ 35 | प्‌ डे 


जोचर्ट, जें० ][0फ्रध्त, वें. (१७५४- 
१८२४)--फ्रेंच': छेखक ११०, 
१२७ 

जोला, एमिल 20, सक्रा6 (१८४०- 
१९०२)--फ्रेंच उपन्यासकार १०६ 

जीक, मोहम्मद ऋत्राहीम (१७८९- 
१८५४)--उर्दू कवि २८०, ३९३ 
ड्र्५ 

नानेदवर, सत (१३३२-१३५३ वि० 
स)--सुप्रसिद्ध भारतीय सत १५६ 

ट्वेन, मार्क पछथांएट, वार (१८३५- 
१९१०)--अमेरिकत उपन्यासकार 
१३२ 

ट्सर, टी० 55९८०, "07045 ( १५२४- 
१५८० )--अंग्रेज लेखक ९० 

टामसन-देखों थामसन 

टालमड 7'४7्रापते--यहूदी धर्म ग्रथ 
र्३्२ 

टालरेन्ड 70०५7४7०व ( १७५४-१८३८) 
“+फेंच कूटनीतिन्न ३१२ 

टाल्सटाय, महपि 7णघा०9, 0. ४७. 
(१८२८-१९१०)--हसी. महान 
उपन्यासकार ९९, १४४, १५१, 
१८९, २६७, २९२, ४५६ ५७६ 

टेनीसन, छाडे .लाएएडणा. 760, 
7,.एत.. (१८०९-१९१० )--अंग्रेज 
राजकवि ४५, १७१, २९१, ३२१, 
इ४५, डैछ७ ५५२ ५६८, ५७६ 

टेम्पिल . विलछियम 7छएफोट, शए 
एग्रा।४० (१६२८-१६९१)---अंग्रेज 
राजनीतिन १९४, देहे 


कान ड्ट्‌ 059 प्‌ जा 


टेलर, जेरेमी 72५० _०्ध्णए (१६१३- 
१६६७) अग्रेज पादरी, ७, ५४, १३०, 
४४४, ४५७, ण्डड 


टेलर, हेनरी. ०शोण, छल्गाए 
(१८००-१८८६ )--अग्रेज कवि, 
नाटककार रे५२ 


डेसीटस, पी० सी० "०६७७, +» 0 
(५५-१२० )--रोमन इतिहासकार 
१७१, २७४ ५३९, पफ्प्‌ड 

टैगोर, हिजेन्द्रनाथ--देखो द्विजेन्द्र नाथ 

हैगोर, खीन्द्नाथ--देखो रवीन्द्रनाय 

ड 

डंकत, डब्लू०  0एण८७४॥५ जएजाब्य 
(१७१७-१७६० )---स्काटिश लेखक 
४२० 

डायसन, पाल 06एफ5८॥, ए«ए-जर्मन 
दाशनिक ८५ 

डास्टाएन्सकी 00800ए८एक४ (१८२९- 
१८८१)--छसी महान्‌ उपन्यासकार 
३२५, ४०९ 

डिकिन्सन जान 7070:ण509, वेग 
(१७३२-१८०८)--अमेरिकन राज- 
नीतिज्ञ ५०१ 

'डिकेन्स, चालसे, ॥0क:८75, (ए््रण65 
(१८१२-१८७०) अग्रेज उपन्यास- 
कार ७, ३२६५, ४३५, ५२३ 

डिज़रायडी फऋण्टी,. डिट्प[ग्रगग्मा 
(१८०४-१८८१ )--अग्रेज राज- 
नीतिज्ञ, उपन्यासकार २८, ७५, 
१००, १७०, १९१, १९५, २०१, 
२०३, २२७, २३५, २५६, २७१, 


२७६, २८६, ३०६, ३१९५ ३५४, 
३७३, ३८९, ४०७, ४१२, ४१८, 
डड४ड, ४४७, ५१४, ५१९, ५३२१, 
५३३, ५३८, ५३९, ५५९ 

डिमास्थेनीज [0८ए7०-ंटाट5.. (३८५० 
३२२ ईसा पूर्व)-यूनानी वक्‍ता ३२७७, 
४७६ 

डिलन, डब्लू० एगा090, (१६३३- 
१६८५)--अग्रेज कवि ५२९ 

डीविवन्सी, टामस 70 ८चएग्रा८०५, 07985 

( १७८५-१८५९)--अग्नेज लेखक 

डीफो, डेनियल 060०, 0थ्याटो (१६६ 
-१७३१)--अग्रेज उपन्यासकार १७१ 

डेक्र, _. दी० एकल, गणा०5 
(१५७०-१६४१)--अग्नेज नाठक- 
कार ४९५, ५८० 

डेनियल---अंग्रेज कवि १४८ 

डेवीनन्ठ, डब्लू० सर 29रथशाथा। 57, 
एआ०० (१६०६-१६६८) अग्नेज 
राजकवि १४६ 

ड्यूमा, एलेक्जैन्डर ॥00095, /निल- 

(१८०३-१८७० )--फेंच 
लेखक, उपन्यासकार १२२, २६१, 
३८९ 

ड्राइडेन, जे० 07) १, जँंगेफ (१६३१- 
१७००)--अग्रेज कवि, नाटककार 
१३६, १६१, २६५, २०६, ३११९, 
३६६, ४०३, ४५०, 4६५७ 


2्तेढाः 


ज़ 
तिसुवेल्लुवर (१०० ईला पूर्व )--महान्‌ 
ठामिल संत, तामिलवेद कुरल के रच- 


है 
- ६०३ 


बिता--९, ५१, ५४, ५५, ६२, ७१, 
७५, ८३, १३५, १८५, २०६, २४२, 
२४९, २८०, २९८, ३६४, ४१२, 
४६६, ४७३, ४७४, ४८१, ४८२, 
५१३१, ५८९ 
तिलक, लोकमान्य--देखो वाल्गगावर 
तिलक 
तुर्गेनिव, आाई,० एस० 7'प४०ााए, 7.8. 
(१८१८-१८८३ )--हसी उपन्यास- 
कार ३२१ 
तुल्सीदास (१५८९-१६८० वि० स०) 
--महान्‌ भारतीय संत, हिन्दी महा- 
कवि, रामचरित्र मानस के अमर रच- 
यिता ९, १०, १६, १८, २१, २३, २७, 
२९, ४०, ५०, ६६, ६७, ६९, ७२, 
७३, ७४, ९५, ९६, ९७, १०२, 
१०९, ११८, १२०, १२२, १२४, 
१२५, १२६, १२८, १२९, १३०, 
१३१, १४२, १४८, १६२, १७७, 
१८७, १९५, २०६, २१०, २१२, 
२१४, २२७, २२८, २२९, २३०, 
२३२, २४५, २५०, २५७, २५८, 
२६१, २६३, २७१, २७२, २७८, 
२८०, २८२, २८३, २८७, २८८, 
९५, २९८, ३१०, ३१२, ३१३, 
र२े२२, ३२३, ३२६, रे४४, २५०, 
३५२, ३५४, ३५६, ३६१, रे६४, 
३६७, ३६९, ३८५, ३८८, ३९३, 
४००, ४११, ४१२, ४१४, ४२१५, 
४१६, ४१७, ४२१, ४३६, ४३२, 
४३४, ४३५, ४४१, ४४८, ४५१, 


डेपू४, ४६०, ४६३, ४८१, ४८३, 
४९९, ५०१, ५०२, ५०४, ५०७, 
५१७, ५१८, ५१९, ५२५, ५२६, 
५३४, ५३५, ५५१, ५५८, ५६१, 
५६२, ५६७, ५६८, ५७०, ५७१, 
५८२, ५८७, ५८९, ५९३, ५९४ 

तैत्तिरीय उपनिषद--प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक ग्रथ ३४६, ३४७ 

थ 

थामसन, जें० _ [फ्रणाछ०ा),.. ]]ब्या6४ 
(१७००-१७४८)--सकाटिश कवि, 
६, ११७, ४८४, ५७६ 

थामसन, फ्रासिस एफ०ण05४००, 'श्याटॉड 
(१८५९-१९०७ )--अग्रेज कवि ३३९ 

थैकरे, डच्छू० एम०  7फबटःट/०ए, 
७४. 92. (१८११-१८६३ )--अग्रेज 
उपन्यासकार ८६, ३१८, ३६८, 
३९२, ५८४ 

थोरो, एच० डी० "7०ट्वप 7. 9. 
(१८१७-१८६२ )---अमेरिकन कवि, 
दाशंनिक २३८, ३१७, ३३०, ४४६ 

थ्यूफ़ास्टस 6०फरपा०४४5.. (३७२- 
२८७ ईसा पूर्व)--यूनानी दाश्षनिक 
४३९१ 

द्‌ 

दयानंद सरस्वती, मह॒पि ( १८२४-१८८३) 
--आर्यंसमाज के सस्थापक ६५, १५० 
१५५, १६८, २४५, २३०५, ३२७, 
३९०, ३९१, ४५४, ५५०, ५८६ 

दयागंकर नसीम (१८११-१८४३)-- 
उर्दू कवि २३१ 


त्ण्ण ५ ७७ -« 


दाँते, ए० 0870८. ४. (१२६५-१३२१) 
--डटैलियन महाकवि ५७ 

दाग (१८३ १-१९०५)--उर्दू कवि ४५० 

दादू (१६०१-१६६० वि० स०)--भार- 
तीय सत, हिन्दी कवि १२० 

दास्तावस्की 700907८एऋए (१८२१- 
८१)--देखो डास्टाएब्सकी 

दिनकर---दे० रामधारी सिंह 

ह्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, म्हपि---वगलछा नाटक- 
कार, सत १५६ 

हिवेदी, आचायें--देखो महाबीरप्रसाद 

च्‌ 

घम्मपद---वौद्ध धर्म-अ्रथ--४१, १४४, 
१६८, ४६७, ४८४, ५२८, ५२९, 
५५२, ५५३२ 

धीरेन्द्र वर्मा, डा० (१८९७--)--सुप्र- 
सिद्ध हिन्दी लेखक, समालोचक २६२, 
३८९ 

न 

नरेन्द्र देव, आचार्य (१८८९-१९५६)--- 
भारतीय विक्षाज्षास्त्री, राजनीतिज्न 
र४६, २४७, ५२३७ 

नरोत्तमदास (रचनाकाल १६०२ वि० 
स०)--हिन्दी कवि ७०, ३७९ 

नसीम--देखो दयाशकर 

नारटन, ९०00, 00. 5. 5 (१८०८- 
१८७७ )---अग्रेज कवि २७५ 

नारद, देवषि--भारतीय ऋषि ४७ 

नारायणोपनिषदुू--प्राचीन भारतीय 
दाशं निक ग्रथ १५४, २६२ 

नावलिस--जर्मंन कवि २३५ 


निराला--देखो सूर्यकान्त त्रिपाठी 

नीलो, एफ० डल्दू० ९7८८८६८०४०, 7.५४... 

(१८४४-१९०० )--जर्मेन दार्शनिक 
२९०, ५६९ 
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तुल्वर, लिटन. उएीएल:;, 7/ए४070 
(१८०३-१८७३ )--अग्रेज उपन्यास- 
कार, राजनीतिज्ञ २५, ९९, १०६, 
१५२, १८२, २२३, २२७, ३२१७, 
४७०, ५२०, ५४३, ५९२ 

बेकन, एफ० 88009, फिश्याए5 (१५६१- 
१६२६ )---अग्रेज दाशंनिक, खक ले 
१४, १५, २६, ५८, ५९, ६३, 
१३६, २२५, २४०, २४२, २५२, 
२८४, ३०८, ३१५, ३३४, 3३३७, 
दइे४ड२, ३२५५, ३८७, ३९६, ४०३, 
४४२, ५२३, ५३१, ५३३, ५३५, 
५६५, ५८०, ५८४ 

बेकन्सफील्ड - छेट०८०शर्ञीटात --- देखो 
डिजरायली 


वेनक्राफ्ट (१८००-९१)--- अमेरिकन 
इत्तिहासकार ३०८ 

वेन्जामिन पी ०-अमेरिकन छेखक---३३ १ 

बेन्चयम, जे० 8लवं००, वह. (१७४८- 
१८३२)--अग्रेज दाशंनिक १२९ 

बेली, जी० (१८०७-५९)--अमेरिकत 
लेखक १७७, २५३, ४५० 

बेली, टी० एच० 84ए9, ए'. & (१७९७- 
१८३९)--अग्रेज कवि ४५० 

वैताल--हिन्दी कवि २०० 

बोडमैन, जी० 80870॥7970, (९०8९ 
(१८२८-१९०३)---अमेरिकन पादरी 
१७० 

बोची 80ए९७४ (१८२०-१९०४)--- 
अमेरिकन लेखक ४४, १०५, ३३१, 
४५४, ४६०, ५११, ५३१, ५६४ 

ब्रह्मानन्द सरस्वती स्वामी---भारतीय सत 
<५ 

ब्राउनिग %#०छाणहर, है. (१८१२- 
१८८९)--अग्रेज कवि १८८, ४०६ 

बव्राडहस्ट,. हेनरी एछ0०ती॥ए75( 
(१८४०-१९११)--अग्नरेज नेत्ता ३१५ 

वुजनारायण चकवस्त (१८८२-१९२६) 
--सुप्रसिद्ध उर्दू कवि १८५, ५८६ 

वृहदारण्यक उपिनपद--प्राचीन भारतीय 
ग्रथ ४१, ४६, ४९, ३०७, २२०,३९९ 

ब्रएयर जे० 580५ ८८ (१६४५-९६) 
-+फ्रेंच निवन्च लेखक १४८, १४९ 

भ 

भगवतीचरण वर्मा (१९०३-)--हिन्दी 

कवि, उपन्यासकार चित्रछेखा के 
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स्वनामधन्य रचयिता २८०, २८७, 
२९७, देरं४ई, ३२५, ४६७, ५५५, 
प्द््द 
भगवानुदास, डा० (१८६९-१९५८)-- 
सुप्रसिद्ध भारतीय दाशनिक १८४ 
भगवान्‌ रामचन्द्र--विष्णु के अवतार ६१ 
भगवान्‌ मनु--देखो मनु ह 
भगवान्‌ विष्णु--सृष्ठि पाछकक ३४९ 
भजनानन्द, स्वामी--भारतीय संत ३, 
१३, ४२, १८७, २०५, २२९, 
५०३, ५८९ 
भतृ्‌ हरि (५ वी, ६ वी जती)--सिद्ध- 
योगी, उज्जैन के अधिपति ६, ४१, 
५१, ५२, ५३, ५५, ५९ ७६, ७८, 
११२, १९७, २१०, २१२, २२६, 
२३०, २४०, २५१, २७७, २८९ 
२९०, रे३८, २५१, ३५५, ३६५, 
३६६, ३२९३, ३९४, ३९५, ४०२, 
४१३, ४३०, ४४२, ४४५, ४६०, 
४६६, ४६८, ४८०, ४९३, ४९८, 
५१५, ५२६, ५४९५ 
भवभूति (७ वी सदी )--सस्क्ृत के 
सुप्रसिद्ध नाटककार ३२३,३२७८ 
भारवि (५५०-६०० )--संस्कृत के महा- 
कवि १२२, १३८, २२६, २७७, 
२८३, ३००, ३०२, ३८२, ३८५, 
३८७, ३८९, ४३३, ५०७ 
भीष्म पितामह---आन्तनुपुत्र, कुर पितामह 
डे४९ 


५०२, 


म 
मदन मोहन मालवीय, पं०, महामना 


(१८६१-१९४८)---भारतीय राज- 
नीतिन, समाज-सेवी ४१७, ४८७ 
सनु--मनु-स्मृति' के रचयिता २४७, 
२७७, २८८, ३४९, ४५२, ५२२, 
५३०, ५६६ 
मर्फी, आरथर (ए्फए, श्र 
(१७२८-१८०५)---इटैलियन नाटक- 
कार ४६९ 
मलूकदास (१६३१-१७३९ वि०)-- 
भारतीय सत, हिन्दी कवि ४९६ 
महात्मा गांवी दे० मोहनदास कर्मेचन्द 
महादेवी वर्मा (१९०७-)--सर्वश्रेष्ठ 
हिन्दी कवियित्री १९, ३६, ४१, ९१, 
१०६, १०८, १०९, ११४ १२३, 
१२४, १५६, १७८, १८९, २३१, 
२६३, २६४, २७३, २९७, २६८, 
३७९, ४११ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी (१९२७-१९४५ 
वि०)--हिन्दी युग--अवर्तक, छेखक 
५४८ 
महाभारत--प्राचीन भारतीय धामिक 
तथा ऐतिहासिक ग्रथ, मह॒पि वेदव्यास 
रचित--देखों वेदव्यास महपि 
माखनलाल चतुवदी (१८८१-)--हिन्दी 
लेखक, कवि ५७३ 
माघ (७वी, ८वी गताव्दी)--श्नस्कृत के 
महाकवि २३, २४, २६, ८३, १२३ 
२५, १२८, १७०, २०८, २२६, 
५२, ३१२, देडंड, २७१, २ 


९९, ४१५, ४४५, ४७८, ४८०, 
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न्‍नन्‍्टदेन १/णापक्षंए्ु7८ (१५३३-९२)- 
फ्रेंच दाशनिक २१८, २५४, ३३५ 
५८६ 

न्टेसक्यू :(०्रा/८5तृएाटप.. (१६८९- 
१७५५)--फ्रेंच दाशनिक २२२, 
३०९, ३१७, ४३१ 

ग्रशल शैद्ाधशंं (४०--१२०)-- 


रोमन कवि ३९८ 
गगरिस, एन्‍्ड्री कैद्लाारण5, 270९ 
(१८८५-)--फ्रेंच_ उपन्यासकार 
३१३ 


पक ट्वेन ४४४7४: "'७7४7--दखो, 
ट्वेन, मार्क 

ग्रक्सं, काले (5, दिद्व। (१८१८- 
१८८३ )--जमेंन विचारक २४६ 
३१५, ४०९, ५३७ 

पालें---अग्रेज विद्वान ९२ 

मिडिलटन.. ाततालका. (१५७०- 
१६२७ )---अग्रेज नाटककार २७९ 

मिल, जें० एस० गा, ]. 5 (१८०६- 
७१)--अग्रेज दार्शनिक, अर्थगास्त्री 
३११, ४७० 

मिल्टन, जान 3[प६०5, बउेंगाफऋ 
(१६०८-१६७४)---अग्रेज कवि १२, 
९७, १५२, २२२, २२७, २५९, 
३०३, 3२४, ३२२, २३५, 3५३, 
३९७, ४७६, ४८१, ४८२, ४८७, 
४९२, प२१, पुछ५, ५८० 

मीरावाई (१५१७-१५४७)--भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की भक्त कवियित्री---२३५, 
४९६, ५४२ 


मुण्डकोपनिपदु---प्राचीन भारतीय दाझं- 
निक ब्रथ---२४७, ४८, ५१९ 

मुसोलिनी. >वए580त,. ऐेशा।० 
(१८८३-१९४५)--इटैलियन राज- 
नीतिन ५, १८० 

मैकडानल्ड, जी० >[8८०0०ग्रबंते, 0. 
(१८२४-१९०५)--स्काठिश उप- 
न्यासकार ५०८ 

मैक्डानेल. >३००णारटा! ---मुप्रसिद्ध 
अग्रेज विद्वात्‌ ८५ 

मेकियावेली 39८7ं४8एटी। (१४६९- 
१५२७)--इंटैलियन... कूढ-नीतिन 
८९, ३७६, ४०६, '४प्ड 

मेगस्थनीज ४825४76४८७ --म्तन्नाट 
चन्द्रगुप्त के समय ब्नीक राजदूत ३८, 
५९९ 

मेजिनी 3/व्टिटाया (१८०५-७२)-- 
इटैलियन देश-भक्‍त २५९, 
णएुुर्‌, एुडे० 

मेरीडेब ५८०८०, 0७०70 (१८३ १- 
१८९ १)--अग्रेज कवि १५७, ३११ 

मेरीबेल ३९ 


मेसन, जे० $48500, 5८०४८ (१७२५- 


धर 
॥ ०५, 


१७९२)--अमेरिकन राजनीतिन् 
ए३७५ 
हक 

मेनिजर,  पी० +ैक्शाएइल, ४. 
(१५८३-१६४० )--अग्रेव कवि, 
नाटककार ९३, १८५ 

मेकाले, लाई. जाइ्टगणप9,.. ते 


(१८००-५९ )--अग्रेव राजनीतिन 
११२, ४२९, ४४५ 
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मैक्समूलर, प्रोफेसर १४०७ज्णायी6, 
27र्ण.---पंस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध 
अंग्रेज विद्वान ८५, ३५७, ५९०, ५९१ 
मैंथिलीगरण गुप्त (१८८६-)--हिन्दी 
राष्ट्र कवि २१, २४६, ५६६, ५७६, 
०७७, ५९० 
मैन, होरेस 76७७०, छ0-2०८ ( १७९६- 
१८५९ )---अमेरिकन शिक्षक ४८७, 
मोतीछारल नेहरू (१८६१-१९३१)-- 
भारतीय राजनीतिन, कानूनवेत्ता ५१४ 
मोर, ठामस, सर, 2४00७, 97 
(१४७८-१५३५))-अंग्रेज दार्भनिक, 
राजनीतिन १२५, २५७, ३१५ 
मोर, हन्ना 7४07९, सिब्रापव ( १७४५- 
१८२३ )--अंग्रेज लेखक ५६५ 
मोलियर, जें० बी० १/०7४८०८ (१६२२- 
७३)--फ्रेंच नाटककार १६४, २७८, 
२७९, ३४६ 
मोहनदास कर्मचन्द गांवी, महात्मा 
(१८६९-१९४८)--भारत के राष्ट्र 
पिता, अहिंसा के अवतार, विव्वगांति 
के पुजारी १, ५, १८, २०, २७, २८, 
२९, ३०, ३२, ३३, रे४, ३२५, ४२, 
४३, ४५, ५८, ५९, ६३, ७१, ७९, 
८६, ८७, ९१, ९४, ९६, ९९, १००, 
१०३, १०५, १०७, १०८, ११०, 
११९, १६५, १४०, १४३, १४६९, 
१५०, १५४, १५६, १६३, १६४, 
» २१६८, १६९, १७०, १७७, 
१, १९५, २००, २०६, २०८, 
१, २१४, २१५, २१८, २२२, 
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र२३, 


४८५, 
४९३, 
५००, 
५१७, 
५२४, 
५३४, 
५ ण्ड, 
५६४, 
५७७, 
५८७, 


५८८, 


४७७, 
४८७, 
४९५, 
६१०, 
५२०, 
५२६, 
५४०, 
५६०, 
५७०, 
५८०, 


५८९, 


इ२८, 


देर 


प्दप, 
५च्र, 
५७१, 
५८१, 


५६९०, 


ध्७र, 
५८५, 


५९२ 


मोहम्मद इकवाल, डा० सर---दे० इक- 
वाल, डा० सर मुहम्मद 

मोहम्मद साहव (५७०-६३२)--इस्छाम 
घर्म के संस्थापक २५३, ५८० 

मौलाना रूमी (१२०७-१२७३)-८ 
फारसी कवि ५०४, ५२८ 


नि ४. 
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य 

यग, एडवर्ड ऋण्णर, समा 
(१६८३-१७६५)---अग्रेज कवि ३, 
२५, ५३, ५९, ७३, २०३, २१५, 
२३३, २१५, ४३७, ४४४, ४९२, 
५०८ 

यजुर्वेद--चार वेदो में से एक, इसमें यज्ञ 
कर्मों का विधान एव विवरण है---५४, 
६०, २८१, २८१ 

यशपाकछू---हिन्दी उपन्यासकार ३७ 

याज्ञवल्व, ऋषि--प्राचीन भारतीय ऋषि 
डर 

युविप्ठिर, धर्मराज, कुती-युत्र १३७, 

यूरीपिडीज छण्पएंत०... (४८०- 
४०६ ईसा पूर्व )--यूनानी नाठक- 
कार २८, २०१, २३६, ३८६, 
५४०, ५६९ 

योगजास्त्र, मह॒पि पतजलि रचित ४०७ 

योग वासिष्ठ, मह॒पि वसिष्ठ रचित ३९७, 
४८३, ५२७ 

योननागोची, जापानी कृचि ८९९ 

र्‌ 

रघुपति सहाय फिराक (१८९६-)--- 
उर्द के सुप्रसिद्ध कवि १८५ 

रविया, तपस्विनी (जन्म--तुकिस्तान के 
वसरा नगर में )--३५० 

रमन, सी० वी० सर--देखो चद्धशेखर 
वेंकटरमन 

रवीद्ध नाथ ठाकुर अथवा टैगोर (१८६१, 
१९४१ )--भारतीय महाकवि, उप- 
न्यासकार, लेखक, नो० पु० विजेता- 


जन गण मन' के अमर दन्द-शिल्पी 
४, १०, ११, १४, २१, २४, ३१, 
३२, ३६, २७, ३८, ३२९, ५९, ७२, 
७३, ७८, ८३, ८८, ८९, ९०, ९१, 
९२, १०५, १०८, १२४, १२५, 
१२६, १६३, १६४, १६५, १६६, 
१६८, १७६, १७८, १७९, १८५, 
१८८, १८९, १९१, १९२, २००, 
२२३, २२४ २४७, २५२, २५७, 
२६३, २८१, २८८, २०३, ३०७, 
३१०, ३२३, ३२४, ३२७, 
२३३७, २३९, ३५३, ३५६, 
३६५, ३७२, रे७४, २७८, 
३८३, ३९२, ३९६, ३९८, ४०१, 
४०२, ४०३, ४०६, ४१४, ४४६, 
४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४६९, 
४८३, ४८४, ४८९, ४९०, ४९९, 
५०७, ५०९, ५१७, ५२१ ५२२, 
५२३, ५३५, ५५०, ५५६, ५६३, 
५६९४, ५६८, ५७०, ५७१, ५७२, 
५७४, ५८१, ५८५, ५५९३ 
रविशकर शुक्ल, पडित भारतीय राज- 
नीतिज्न, नेता ८५ 
रसर, टामस फरेएडडटी, परफ्रण्याए्ड 
(१७६२-८८ )--अग्रेज कवि ४५८ 
रसल, वर्ट्रेण्ट एफड़टी, ऊैलापणाते 


३३०, 
३६४, 
३८१, 


(१८७२- )--अग्रेज दार्णनिक, 
नो० पु० विजेता ५४७ 

रस्किन,, जान फेपडाॉपा.. तुम 
(१८१९-१९००)--अग्रेव आालो- 


अक्‌, लेखक, सुधारद--- 4 | | २, 
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५४, ८०, ८१, ९३, ९८, 
१०२, १०७, ११०, १२१, 
१५६, १७९, २२४, २४०, 
२४६, २५१, २५३, २७५, 
२९२, ३१६, ३२६, ३४६, 
३६५, ३६६ ३८३, ४१७, ४१८, 
४२०, ४७३. ४८४, ४८९, ४९०, 
५१७, ५२४, ५३५, ५३६, ५५६, 
५५८, ५७८ 
रहीम--देखो अब्दुरंहीम खानखाना 
राकफेलर, जे० डी० 7२०८८८८० ]. 70. 
(१८७४-१९३७ )---सुप्रसिद्ध अमेरि- 
कन उद्योगगति १२८, ४७२ 
राजगोपालाचारी, चक्रवर्तती (१८७९-)- 
महान्‌ भारतीय राजनीतिजन्न ९८, 
३०९, ३३९, ४२३, ५५२ 
राजेन्द्ग्साद, डाक्टर (१८८४-)--- 
प्रथम भारतीय राष्ट्रपति, लेखक, 
राजनीतिन ३६०, ४९९, ५००, ५९० 
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, डाक्टर ( १८८८-)- 
महान्‌ भारतीय दार्गेनिक, राजनीतितज्न, 
प्रथम उपराष्ट्रपति ७, २१८, २४५, 
रं४८, ३८२, ५६८ 
रामकुमार वर्मा, डाक्टर (१९६२ वि०-) 
सुविख्यात हिन्दी कवि, समालोचक, 
एकाकी नाटक-जनक, १४२, २२८, 
६३, २६४, ३०८, ३२४, ३७६, 
३७६, ४१३, ४२०, ४३२, ४८५, 
५०५, ५५९, ५६३, ५६५, ५७० 
रामकृंप्ण परमहंस, स्वामी (१८३३- 
१८८६)--सरमनानी भारतीय सतत 


१०१, 
१२५, 
२४४, 
२७६, 
३६३, 


३, ६२, ७२, ९६, १६२, २५४, 
३७१, ४६२, प्डेढ 

रामचन्द्र गुक्ल, आचार्य (१९४१-१९९८ 

' वि०)--सुप्रसिद्ध भारतीय समाढों- 
चक, निवन्च लेखक ९८, ११४, ११५, 
११६, ३८८, ४६८, ४९४, ४९५, 
"४८ 

रामचरित्र मानस---देखो तुलसीदास 

रामतीये, स्वामी (१८७३--१९०६)- 
सुप्रसिद्ध भारतीय सत, अद्वैत्त ज्योति 
के आलोक नक्षत्र ३७, ४०, ४२, 
५०, ५१, ५६, ६१, ६२, ७८, ८०, 
८६, ९३, ९४, ९९, १०३, १०९, 
११४, १२६, १३३, १७७, १७९, 
१८८, १९१, २००, २११, २२०, 
२२२, २२५, २२७, २२८, २३०, 
२३६, २३७, २४८, २६६, २६७, 
२९१, २९२, २९३, २९४, २९५, 

३०७, ३१४, रेर३े, ३४५, ३५४, 
३८५, ४३८, ४५६, ४५८, ४६५, 
५२२, ५३०, ५३७, ५५१, ५५६, 
७५६०, ५७८ 

रामनरेग त्रिपाठी (१९४६ वि०)-- 
हिन्दी लेखक, कवि, सकलनकर्त्ता 
१४८, 

रामप्रताप त्रिपाठी (१९१९--)-- 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, अनुवादक ५५९ 

रामानुजाचार्य--५९३ 

रामायण--प्राचीन भारतीय धामिक 
अमर ग्रव, मह॒पि वाल्मीकि रचित-- 
देखो वाल्मीकि 


९७ 


न है १ छूने 


रिचर, जें० बी० संलाधक, त ? ए 

(१७६४-१८२५)--जर्मम लेखक 
$, ३६१, ४०६, ४७० 

रिचल्‌, ए० जी० सरलाढाहए०, > 70 
(१५८०-१६४२)--फ्रेंच. राजनी- 
तिन ३१३ 

रिनार्ड, लुई, प्रों०---३५८ 

रीड, चाल्से एटघत0९८. 00:9चॉ९5 
(१८१४-१८८४)--अग्रेज उपन्यास- 
कार ५६४ 

रीवारोल, ए०  एाएथाणे,. 4मरागं॑तल 
(१७५३-१८० १)--फ्रेंच' समालो- 
चुक ३९४, ५३९ 

रूजबेल्ट, ९०05८ए८६, 9. 0. (१८८२- 
१९४५ )---अमेरिकन राष्ट्रपति ३९, 
३३९ 

रूफिनी---४८६ 

रुसो, जें० जें० ए०ए55८०, उ. वह. 
(१७१२-१७७८)---सुप्रसिद्ध फ्रेंच 
दाहनिक १, १३३, १४७, १७४, 
१८४, १९९,२५३, २६१, ४४६, ५७५ 

रेनाल्डस, जे० सर रि९एफ्ाबोफे, 57 
वें०क्राएघ (१७२३-१७९२)--अग्रेज 
चित्रकार ९९, १७५, २७५ 

रैदास (सत कवीर के समकालीन)-- 
भारतीय नत ६७, २५० 

रेले, वाल्टर एेग्रेलंडआ, 57 एशाल 
(१५५२-१६१८)---अग्रेज 
दरवारी ९६ 

रो, एन० 8०७८, ८४००६ (१६७४- 
१७१८)--अग्नेज कवि, नाटककार ४५० 


चला 
अव७ ० 


रोमा रोला एणागात, एऐेणा्त 
(१८६६-१९४४)--नसुप्रसिद्ध/ फ्रेंच 
लेखक, नो० पु० विजेता ५८, १३१, 
१९०, २३३, ३५९, ५९२३, 

ह | 

लडन---अग्रेज कवि १४८ 

लक्ष्मीनारावण मिश्र (१९०३-)--हिंदी 
नाटककार २९७ 


लागफेनये. ए.ण्ष्टलाी05७, रे ४४ 
(१८०७-८२)--अमेरिकन कवि 
१०२, १५१, १९०, १९२, १९७, 
२९५३, ३११, ३२२०, ३५४, ४९९, 
५३८ 


| 

लॉक 7,0८८९, ]०0४% (१६३२-१७०४) 
--अग्रेज दार्शनिक १००, १५१, 
२३८, डंडव 

ला, फाउन्देन 7,8 #छठाप्गंतर८, उ- 0. 
(१६२१-१६९५)--फ्रेंच कवि ८६७ 

लाबड जाजं[॥०५१, 6९णह९ु० (१८६३- 
१९४० )--अग्रेज राजनीतिज्न ४३२, 
४७ 

ला मादिन ॥छावाफाट, ४ त6.- 
(१७९०-१८६९)--फ्रेंच कवि, राज- 
नीतिन ९४ 

ला, रोगोनों 7,8 . रि०्ल्ार्ट0-८४्णोते 


(१६१३-१६८०)--छेंच झेजक १६९१, 


१३२, र१४, २४१, ४०८, ४०९ 
लावेड, जण आर० 7.6७ ८] हे। कर 
(१८१९-६१ )--अमेरिज्न रवि 
१५३, १६३, 002 इ्० हि 
फ्द्ट्द 
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लिकन अन्नाहम 77००७, &एाब्ाद्वाता 
(१८०९-६५)--- अमेरिकन राष्ट्र- 
पति ५६, १७०, ३०८, ३१४, ३३५, 
४६८, परेट, ५४९, पछ५ 

लिन यूटायग पंत शिफथ्यछ (१८९५- 

-::0---उप्रसिद्ध चीनी अंग्रेजी छेखक 
५८४ 

ली, जी० एस० (१८६२-१९४४)-- 
अमेरिकन शिक्षक ४७४ 

लीवी 7/ए77(५९ ईसा पूर्व से १७ 
ईसा वाद)--रोमन इतिहासकार 
४५९, ४९७ 

लुईं, सम्राट 7,00४, हरा (१६३९- 
१७१५)--फ्रेंच सम्राटू ५३४ 

लुक्रिटस--रोमन कवि १५० 

लूयर, माटिन 7,पकल, 0० (१४- 

-१५४६)--जमेंन नेता ८८ 

२९३, ३२२ 

लेंडोर 78000; ५४, 8. (१७७५- 
१८६४ )--अंग्रेज कवि १२५ 

लेनिन 7,८०० (१८७०-१९२४)-- 
रूसी राजनीतिन, ४०, १९७, ३८६ 

लत्राया, 7४70०ए०४०७ (१९११-८३ ) 
“->क्ंच लेखक ९ 

लेसिंग, जी० ई० ॥,€उडंसए. 0. ४8. 
(१७२९-८१)---जर्मन 
<०, १३२, १ 

लेवेंटर, जें० के० ॥,०ए८स- उे- ू. 
(१७४१-१८० १ )--स्विस 
<८, २७ 


ध्ब्डढ 


भसाटकेंकार 


3 कब 
पण्ल्जक्‌ 
३१९, ३६२, ५५५०, 
घ्८३ 


लेहन्द छत ॥. छल. 7,०8४ (१७८४- 
१८५९ )--(० हन्द छे) 

लैकोडयर, जे० वी० क्‍.३००7ढंआं7८, ]. 
3. ( १८०२-६१ )--फ्रेंच लेखक २० 

लेम, चाल्से ॥,०7,.. 0०76 
(१७७५-१८३४)--अंग्रेज लेखक 

श्द्टे 

लैथद्निज--प्रसिद्ध इतिहासन ५९१ 

लोरेन ॥,णाक्ष+फ्रेंच. लेखक ४७४ 

ल्यूई, सिनकलेयर, ॥,८एॉ5. झंगलगांए 
(१८८५ )--अमेरिकन उपन्वासकार, 
नो० पु० विजेता ३०९ 

व 

वजिल एटा! (७०-१९ ईसा पूर्व) 
रोमन महाकवि ३४५, ३५४, ४०८, 
४३९, ५२९ 

वर्डसवर्य ँ००क४गक, ७. (१७७०- 
१८५० )---अंग्रेज राजकवि १२४, 
२५८, ३१५, ३२२, ३३९, ४५४ 

वल्लम भाई पटेल (१८७५-१९५० )-- 
महाव्‌ भारतीय राजनीतिन, प्रवम 
उपग्रवान मंत्री---३७, ७९, २३५, 
२५०३, २८३, ४१४ ५६२, ५८८ 

वर्चिप्ठ, महपि---१५५, २१० 

वामत पुराण--प्राच्रीच भारतीय अ्रंथ 
१३६, १३८ 

बार्दन, जें० व्यक्त उ. (१७४२२- 
१८०० )--अंग्रेज समास्णेत्रक ४१५ 


हर 


वाल्योछ, होरेस ५४ए०९, सुग8०८ 


(१७१७-१७९७)--अंग्रेजल. छेखक 


र्र५ 
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चाल्टेबर एण/8४ए८ (१६९४-१७७८)--- 
फ्रेंच साहित्यकार १३, २५, ३३, 
७३, १२४ १२९, १३४, २१३, 
२२१, २५५, २७३, २८५, ३२४, 
दे४ड९५, ४८५, ५१०, ५२१, ५७१ 

चाल्मीकि, महपि--आदि कवि, रामायण 
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